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उदर के अन्दर आमाशय, पक्बाशय, छोटी ग्रांत, बड़ी प्रांत, यक्त, प्ल।हा, वकक 
इत्यादि हे ।5 श्र 
iv) ऊध्ये शाखाएं--धड़ के ऊपर वाले हिस्से से दो .शाखाएँ लगी हुई 
| हैं। ` इन्हें दायीं और आयीं शाखा कहते हैं। ऊध्वे शाखा के ऊपरी भाग को 
बाहु ग्रॉर,निचले भाग को अग्रबाहु कहा जाता है। म्रग्रबाहु ग्रौर बाहुके 
संधिस्थल को केहुनी कहते हैं म्रग्रबाहु के नीचे मणिबंध तथा हाथ है । प्रत्येक 
[ हाथ में एक अंगुठा श्रौर चार अंगुलियाँ रहता हः। 

(४) सिम्ति या अधोशाखा - साधारण बोलचाल में प्रधोशाखा को पर 
कहते हैं । इसका ऊपरी भाग जाँध कहलाता है। जाँघ के नीचे टांग है। जांघ 
और टाँग का संधिस्थल घुटना कहलाता है । टाँग के निचले हिस्से से पाँव लगा _ 
रहता है । इनके (टाँग और पाँव के) संधिस्यल को गुल्फ कहते हैं। हाथ की 
भाँति पाँवों में भी एक अंगुठा और चार अंगुलियाँ रहती हैं । \ १-५4 


a yy २५५७) न 
\ अत ३: मानव-शरीर का गठन केसे हुआ है? कोशा (००) के 


'बिर्षैय में क्या जानते हैं ? 
| उत्तर-- मानव-शरीर में हाथ,,पर, सिर, वक्ष, उदर इत्यादि (मति 7 
. अंग हैं। प्रत्येक अंग ऊपर में चमड़े से ढका है; चमड़े के नीचे मांसपेशियाँ हैं \ 
। प्रौर सबसे नीचे हड्डियाँ। इसके अलावा शिराएँ, धमनियाँ, म न्त इत्यादि 
सारे शरीर में फले हुए हैं। शरीर के सभी भ्रवयवों की रचना को सबसे छोटी 
इकाई कोशा (कोशिका) हवै। ' I 
` कोशा (कोशिका) जीवन की एक इकाई है। 
$ रचना की :इकाई' ईंट कही जा सकती है,: उसी प्रह; प्रकटे काशो 
' शरीर की इकाई कहीजा सकती; है:।ईर्ही के छ कई बनता है प्रत्येक 

६ सजीवं का शरीर एक से अधिक“कीशिका्रों ढारा नि द 

कोशिका की बनावट त्येक: भ्राणि-को हिका निं; 
भाग होते हैं -- इ $3 

( कोशिका-मभित्ति-- प्रत्येक कोशिका एए दधी सिल्ड क बनी , 
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होती है । इस झिल्ली को कोशिका-भित्ति कहते हैं । प्राणिन्कोशिका की झिल्ली: 
बहुत ही बारीक होती है। कोशिका-भित्ति द्वारा ही एक कोशिका दूसरी 
कोशिका से श्रलग समझी जाती है। हमारे शरीर की सभी प्रकार की 
कोशिकाग्रों की भित्ति एक प्रकार की नहीं होती है । , 
] ५.(४) कोशिका-सार--- यह कोशिका श्रथवा शरीर की मुख्य वस्तु है 
जिसपर जीवन निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार की. कोशिकाश्रों की बाह्य: 
बनावट में भ्रन्तर होते हुए भी सबों में एक प्रकार का-ही कोशिका-सार वर्त्तमान: 
रहता है | कोशिका-सार-विहीन कोशिका के श्रस्तित्व की कल्पना भी नहीं की 
« जा सकती । यह पदार्थं (कोशिका-सार) इतना कोमल होता है कि परीक्षण के. 
लिए विद्वान्‌ लोग इसको जीवित श्रवस्था में पृथक्‌ नहीं कर पाये हैं । यह एक: 
न गाढ़ लसदार पदार्थं की तरह है जिसमें परिस्थितियों. के अनुसार अपने को. 
परिवर्तित करने की बहुत अधिक शक्ति होती है | रासायनिक द्व॒व्यों के प्रयोग. 
करते ही इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरान्त प्राप्त कोशिका-सार की 
जाँच करने से पता चलता है किं इसमें प्रोटीन-जैसे ही कार्बन, हाइड्रोजन, 
ग्राव्सी जन_द्रुत्यादि तत्त्व हैं । - 
~ दोरिका-मींग्री-- मींगी कोशिका का जीवांश है। साधारणतः 
व में एक मींगी भी रहती है। किसी-किसी में एक से ग्रधिक मींगी: 
ह, भी रहती हैं मींगी कोशिका के बीच में रहती है तथा उसके चारों ओर एक 
८.४ भवरण रहता है। मींगी की वृद्धि पर ही कोशिका की व्धि निर्भर करती है। 
„यदि मरी कों नष्ट कर दिया जाय तो कोशिका नष्ट हो जायगी । 


tr F शी Rf ने >> i में यदि एता 
कोशिद/॥ गे इंस प्रकार दो भागों में विभक्त किया ज 


[य कि एक भाग में मींगी 


व ६ संतान में माता-पिता के गुण-दोष. के 
है। ~= ilk 
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भ 
प्रश्न ४. हमलोहों के शरीर में कितने प्रकार को कोशाए होती हैँ ! 
उनके कायो का वर्णन कीजिए । 

उन्तर-- मानव-शरीर में निम्नलिखित कोशाएँ पायी जाती हैं- 

(क) मांसपेशियाँ बनाते वाली कोशाए (Muscle 06७४) -- इनकी दो 
जातियाँ हैं - १. धारीदार मांसपेशी वाली कोशाएँ (Striped Muscle 
0०॥४), २. वेघारीदार मांसपेशी वाली कोशाएँ (Unstriped Muscle 
06) । पहली जाति की कोशाएं लम्बी होती हैं इसलिए उन्हें मांस-सूत्र. 
(Muscle Fibre) भी कहते हैं । दूसरी जाति की कोशाएँ छोटी होती हैं तथा 
उनके सिरे पतले और नुकीले होते हैं । 

इनके कायं -- ये श्रवसर पर सिकुड़ती ग्रौर फैलती हैं जिससे मांसपेशियाँ ` 
सिकुड़ती श्रौर फैलती हैं । 

(ख) स्नायु बनाने वाली कोशाए (Nerve Cells)— इन्हीं कोशाम्रों से 
दिमाग-रीढ़ से होकर जाने वाली रस्सी (Spi०। 00070) और उससे निकले 
हुए स्वायुःजाल बने हैं । पक | 

` इनके कार्य सोचना-विचारना तथा समाचार भेजना इन्हीं कोशाओों का , 
# ' काम है। F 
(ग) हड्डी बनाने वाली कोशाएँ (३००० ००5) ये बहुत छोटी तथा 
ऊबड़-खाबड़ होती हैं । ये खून की नली के ्ास-पास रहतीहैँ | 
».- इनके कार्यये चूना तया अन्य झोवश्यक चौजों को इकदूठ “5९ हही 
' (च) खून: बनाने वाली कोशाए {5००१ 0०॥७)-- ये पानी का हिः तरह 


द्रन्‌ 


एक तरंल पदाथ (?]8&8702) में-बश्ती हैं 4. में.दो प्रकार की होती हैं" ताए और है 


. सफेद ॥ लाल कोशाथों की. संख्या सफेद कोशाओों की ड अपेक्षा अधिक /टि - । 
रीः ~ `` इनके कार्य+- लाल कोशा में हवा से: आतसीजन (029४०) गै लेने 
” ज ताकत रहती है। सफेद कोशाएं चौकीदार. क काम करती हूँ” शरी को 
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(ङ) बाहरी हिस्सों को ढकने वाली कोशाएँ (£7६१९।।१] Cs) 
इस प्रकार की कोशाग्रों से बाहरी हिस्सों को ढकने वाला तन्तु बनता है। बाहरी 
खाल तथा भोजन की नली के भीतरी भाग इसी तरह की कोशाश्रों से 
बने हैं । ; 

इनके कायं त्वचा की रक्षा होती है। : 

प्रश्न ५. तन्तु (7४५९) क्या हैं ? संत्तेप में उन तन्तुओं का वणेन 
कीजिए जिनसे मानव-शरीर का निर्माण हुआ है। 

F उत्तर-- शरीर के बाहर श्रौर भीतर बहुत-से श्रलग-प्रलग अंग हैं जो 
अपना-श्रपना विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। प्रत्येक अंग श्रवयव कहलाता 
है। प्रत्येक प्रवयव श्रनेक प्रकार के पदार्थों या सूत्रों से बना हुआ है। इन्हीं 
पदार्थो या सूत्रों को तन्तु कहते हैं । 

दूसरे शब्दों में- कोशिकाप्रों के समूह का ही नाम तन्तु है । प्रायः एक- 


जसे विशिष्ट.गुण वाली श्रनेक कोशिकाप्रों के संयोग से एक तरह के तन्तु का. 


(> निर्माण होता 'है। फलतः, जो विशिष्ट गुण संयोगी कोशिकाओं के होते हैं. वे ही 
त Fe तन्तुग्रों के भी होते हैं। तन्तुभ्रों में कोशिकाएँ विशेष प्रकार के संयोजक 
रचो द्वारा एक-दूसरे से सम्बद्ध रहती हैं । 


निम्नलिखित तन्तुओं से मानव-शरीर की रचना हुई है 


४] 


+ ठी मानव-शरीर 
न Ss Fol, 
~ + h i Sots T= 
he न] 5 द 
| आच्छापडक, तरतु सं-वजजक .. पेशी तन्तु स्नायुतन्तु विशेष ग्रंथि 
® MTT Ne A 5२ ० 


Sa wep pr ase । तन्तु 
कर (Coinective (Muscular. (Nervoug "-.:: 3 (Giana: - 


पिशेपतः- 0) यह मुख्यतः पाचन-प्रणाली, श्वास-नली आदि की दीवारों 
को बनाता है॥;0, Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr 
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ह आच्छादक तन्त 0 हर हिस्से की) ४ दफन है न हू 
:£आच्यादक तन्त (बाहरी हिस्से की ढकने वाले तन्तु ` ¦. 


जा 


(४) इस तन्तु में एक पतली-सी झिल्ली होती है जिसपर सभी कोशि- 
काएं निर्भर रहती हैं। इस झिल्ली को 'म्राधार झिल्ली' (Basement memb- 
7०76) कहा जाता है । 

(7) इस तन्तु में कोशिकाश्रों की संख्या भ्रधिक श्रौर ग्रन्तराकोशा स्थान 
तथा ग्रन्तराकोशा पदार्थे की मात्रा कम रहती है। 

खाल का ऊपरी भाग, ग्रोठ भ्रौर गाल का भीतरी हिस्सा, भोजन को 
नली का भीतरी भाग तथा दूपरी-टूसरी नलियों के भीतरी भाग इसी तन्तु से 
बनते हैं । 

२. संयोजक तन्तु (जोड़ने वाले तन्तु) 

विशेषता--१. शरीर के एक अंग को दूसरे से जोड़ना। २. 'आधार 
झिल्ली! ( Basement membrane) की प्रनुपस्थिति TT कोशिकाम्रों की 
संख्या कम भ्रौर श्रन्तराकोश स्थान एवं रस की मात्रा भ्रधिक । 

हड़ी, कार्टिलेज (07४।।०६०)- एक तरह के कड़े मुड़ने वाले तथा 
` फैलने वाले पदार्थ, झिल्लियाँ तथा रक्त संयोजक तन्तु हैं | 


३. पेशी तन्तु १. यह मांस-सूत्र से बना होता” है। प्रत्येक मांससुत्र |. 


मांस-कोशिका है। २- इसमें फंलने झौर सिकुड्ने का बिशेष गुण होता है ॥ 


३. इसके सिकुड़ने भौर फंलने से ही शरीर में गति उत्पन्न होती है EE *मांस, कप 


और मांसपेशियाँ इसी से बनी हैं.। रे 


४. स्नायु तन्तु-- यह स्नायु-कोशिकाश्रों से बना होता-है।, स्नायुः 
संस्थान स्नायु-तन्तु से बना होता है। इस तन्तु का काम बाहरी (वेदनामों >. 


को भ्रनुभव करना तथा उसके अनुसार शरीर. को बनाये: ३" Lat 
` ५, विशेष ग्रंथि तन्तु हमा रेःीरं में ,तलिकाविह्दीन भा नलिक 


कुछ ऐसी विशेषः्रथियां हैं जिनकी रचता “निश्चित विशेष अ्रकार की. कोशि- 


+१ “5६७ ७ = ; 


[ £ घ : शेकं 5 hs EF ज्ञिक इ ठ 
जाम हुई.है। इन कोहिको अका के ला बे 


में मिला करते-हैं । ऐसे सावे को के सोनं (0६०००९) कहते 
शरीर के विकास के लिए उपयोगी तत्त्व है। - | 7 


CCO. Vasishtha‘Tripathi Collection. Digited by eGangotri 
3 RN’ 
de 


प्रध्याय २ 


मानव-शरीर के विभिन्न तंत्र (संस्थान) 
| 23 ह 
है. \ धतत (सस्थान) से क्या सममते हैं ? मानव-शरीर को कितने 
__ततंत्रों मे विभाजित किया गग्रा है? उनके नाम लिखें तथा प्रत्येक का 
. संत्तिप्त परिचय दें । १ , 
उत्तर शरीर के उद्देश्यों की पूत्ति के लिए कुछ अंग एक समूह में इकाई 
के रूप में मिलकर काम करते हैं। अंगों के ऐसे समूह को तंत्र (संस्थान) 
कहते हैं। भ्रध्ययन के विचार से मानव-शरीर के अंगों को निम्नलिखित दस 
प्रमुख तंत्रों में विभाजित कियो गया है-- 
4 () अस्थि-तंत्र यह भ्रस्थियों का तंत्र है। इस तंत्र में शरीर की सभी 
२" भ्रस्थियाँ आती हैं। सानव-शरीर में ्रस्थियों का ढाँचा उसे एक निश्चित 
 /गति प्रदान करता है। अस्थियों के सहारे ही हमारा शरीर सीधा 
iF रहता है। 
60) पेशीतंत्र शरीर के विभिन्न भागों में स्थित सभी तरह की मांस- 
८ "< पेशियाँ पेी-तंत्र के अन्तर्गत हैं । 
(६) पांचन-तंत्र-- इस तंत्र में भ्रामाशय, आँत, यकृत, क्लोम इत्यादि 
अंग सम्मिलित है जो शोजन को पचाने का काम करते हैं। 
() रकत-संचालन-तंत्र--९रक्त-संचोलन-तंत्र का दूसरा नाम परिवहन 
तंत्र रह &। इसमें हृदय, धमनियाँ प्रौर-शिराएँ सम्मिलित हैं जो रक्त-संचारण 
जज ७१9 वसुरुसेत्र-नाक, कंठ, टेंदुआं, श्वास-प्रणाली, फेफड़े इंत्यादि श्वसन- 
तंत्र के अंग हैं । ये श्वास-प्रइवास'की क्रिया में सहायता पहुंचाते हैं । 


|] 
ए - किक... 
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(९) उत्सजैन-ठंत्र-- इसमें दृकक, चरमे, यक्त इत्यादि अंग सम्मिलित हैं 
जो शरीर से विकारों को बाहर निकालते हैं | 
(४) आच्छादक तंत्र-- इसके अन्तगंत विशेषतः चर्म का ही अ्रध्ययन 
“किया जाता है। शरीर के अंगों की रक्षा करना, शरीर के विकारों को पसीने 
के रूप में बाहर निकालना, विभिन्न प्रकार की अनुभूति प्राप्त कराना चमं के | 
मुख्य काम हैं । | 
(४४) निःसोत-ग्रंथि-ंत्र= इसके अन्तर्गत पीयूष, चुश्लिका, उपचुल्लिका, | 
-उपवृक्क, अण्डाशय इत्यादि नलिकाविहीन ग्रंथियों तथा उनसे निकले हुए . | 
हार्मोन का श्रध्ययन किया जाता है । 
(5) तंत्रिका या स्नायुःतंत्र- इसमें मस्तिष्क, सुषुम्ना तथा अन्य नाड़ियाँ 
सम्मिलित हैं। ये शरीर के समस्त भागों से सूचनाएं मस्तिष्क को ले जाती 
हैं तथा मस्तिष्क की आज्ञाएं भिन्त-भिन्न मांसपेशियों तथा ग्रंथियों को F 
पहुंचाती हैं । 
(5) प्रजनन-तंत्र- इसमें पुरुषों के वृषण, शुक्र-प्रणाली, शिश्न तथा स्त्रियों 
के डिम्बाशय डिम्ब-प्रणाली, गर्भाशय, योनि इत्यादि अंग सम्मिलित हैं जिनसे | 
संतान उत्पन्न की जाती है। है. 


अध्याय ३. न 
` प्रश्न १. सानव-अस्थि-पंजर: की *विशेषतताओं का श्र 


दीजिए। RU ह्‌ 
० उत्तर मानव-शरीर चम से 'ाच्छादित है। च्म के नीचे मांस रौर 
"मांस के नीचेऽ्यस्किस।(हड्का०तहती हैं उणी चमड़ें, 


re 
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मांसपेशियों ञ्ादि को सावधानी से हटा लिया जाय तो अस्थि-पंजर (9६6- 
।९००) साफ-साफ दिखाई पड़ेगा । भ्रस्थि-पंजर के रूप में हड्डियों का ढाँचा छोटी- 
बड़ी सभी हड्डियों के मेल से बना है। सम्पूणं शरीर में कुछ मिलाकर २०६ 
हड्टियां हैं। कुछ लोगों का मत है कि यह संख्या २१२ है। एक नवजात शिशु के 
अस्थि-पंजर में हड्डियों की संख्या इससे भ्रधिक रहती है। जैसे-जैसे उसकी उम्रः 
बढ़ती जाती है,.वेसे-वेसे हड्डियों के टुकड़े श्रापस में जुड़ते जाते हैं। 


ग्रस्थिर-पंजर के गठन की विशेषता के कारण ही मनुष्य भ्रपने शरीर को 
संतुलित रखने में समं है। यह शरीर को मानव-श्राक्ृति प्रदान करता है तथा 
शरीर के भीतरी अंगों को सुरक्षित रखता है। शरीर की सभी भश्रस्थियाँ 


: (हड्डियाँ) एक समान नहीं हैं कुछ छोटी होती हैं और कुछ बड़ी । शरीर केः 


विभिन्न अंगों के श्रावश्यकतानुसार इनके भ्राकार भिन्न-भिन्न रहते हूँ । मज- 
दूती के विचार से भी ये भिन्न रहती हैं। 


प्रश्न २. मानव-अस्थि-पंजर को कितने भागों में वॉँटा जा सकता है ९ 


र सिर का हाइया का स॑न्तेप म वणन कॉजिए | 


उत्तर मानव-प्रस्थि-पंजर को निम्नलिखित खंडों में विभक्त किया जा 


“सकता है-- 


१८ खोपड़ी श्र्थात्‌ सिर भ्रौर चेहरे की हड्ियाँ 
३० धड़ की हड्डियाँ, 
.. ३-८हाई को हड्ड्याँ 
४. फ्राकी हड्डियाँ। - आः 
छदः धर पर की हड्डियों को'ऊध्वं और: निम्न शाखाम्रो 
'कहते हैं । ® ! 
हिया द ॐ 
. सिर कां हड्डियाँ-- सिर में: एक गालाकार भ्रस्थि-स 
-समूह्‌ है जो खोपड़ी 
कहलाता है। इसके दो भाग हैं -- - i 
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मस्तिष्क-कोफ - मस्तिष्ब-क्रोप्ठ के भीतर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है ॥ 

यह आठ हड्डियों से बना है। ये सभी भ्रापस में इस तरह जुड़ो रहती हैं कि. 

हें जल्दी अलग करना मुड्किल है । मस्तिप्क-कोष्ठ में निम्नलिखित आठ 
्रस्थियाँ हैं-- 


ललाटास्थि- १% पाश्चतास्थि- १४ 
पार्श्वास्थियाँ- २ जतूकास्थि- १४ 
शंखास्थियाँ ३५८ बहुछिद्रास्थि- १५ 


चेहरा-- निम्नलिखित १४ हड्डियों से चेहरा बना होता है-- 
ऊपर के जबड़े की हड्डियाँ-- 
नीचे के जबड़े की हड्डी-- 
गालों की हड्डियाँ--- 
तालू की हड्डियाँ-- 
नाक की हड्डियाँ--- 
स्पंज की तरह हड्डियाँ-- 
आँसू से सम्बन्ध रखने वाली हड्डियाँ मु 
नाक के परदे को हड्डी-- 


>9० ७ ७0 ७० NNN 


कुल १४. ` 


इनमें से नीचे के जबड़े की हड्डी को छोडकर शेष १३ हड्ियाँ श्रापस में 
इस प्रकार जुड़ी हैं कि इन्हें जल्दी अलग नहीं किया जा सकता। ऊपर का 
जबड़ा खोपड़ी से सटा रहता है और नीचे का जबड़ा चल-जोड़ारा खोपड़ी 
ज्ञे मिला रहता है। प्रत्येक जबड़े में १६ दाँत के गढ़े बने रहते ६ उपर का 
` 'जबड़ां खोपड़ी से जुड़ा रहता है. इंसलि वहै बंसकता नहीं हँ यही कारण 


ख 
६५) शक 


_ हरकि भोजन को चबाने के लिए हमें-नीचे. के, जड़े को होव और 


< झंगल-बगल घुमाना पड़ता है | नाक के डू को भाग दो हडडिय, से वेकरलरहता 
है। ये दोवों हड्डियाँ छोटी-छोटी हैँ और दोनों आँखों के बीच अवस्थित हैं ॥ 
` इन्हीं दोनेंटदडियऽकरिनत सेमे, हड्डियाँ हैं के ३ 


` भ ~ 
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'जिन्हें प्रांसू से सम्बन्ध रखने वाली हड्डियाँ कहते हैं प्रत्येक नाक के खाने में 
स्पंज की तरह एक-एक हड्डी रहती है। इन्हीं दोनों को श्रलग करने वाली 
हड्डी को नाक के पर्दे वाली हड्डी कहते हैं। इन हड्डियों के भ्रतिरिक्त खोपड़ी 
के प्रन्दर भौर भी सात हड्डियाँ हैं। ये निम्नलिखित हैं-- प्रत्येक कान में 
'तीन-तीन छोटी-छोटी हड्डियाँ प्र एक कंठ में । 


. 


~ 


प्रश्न ३. वंच्तस्थल की अस्थियों (हड्डियों) का संक्षिप्त बिबरण दीजिए | 

उत्तर्‌ गले से लेकर उदर तक के भाग को वक्षस्थल कहते हैं। 
'चक्षस्थल के गड्ढे में दिल, खून की नलियाँ, टेट्रा तथा उनकी शाखाएं, 
भोजन की नली और फेफड़ा सम्मिलित हैं 


वक्षस्थल अस्थियों का बना 

हुआ एक पिजरे-जेसा है। यह 
ऊपर से तंग और नीचे से 
चौड़ा होता है। छाती के 
पिजड़े में कुल ३७ हड्डियाँ हैं, 
जिनमें १२ मोहरे में, २४ 
पसलियों में और एक छाती 
की हड्डी है। छाती के हर- 
एक मोहरे से दो पसलियाँ 
जुटी रहती हैं| इसमें हर एक 
तरफ की दस पसलियाँ छाती 
की हड्डी से मिली रहती हैं-सात 
, वास्तविक रूप से छाती से 
५: ~ ऽभिली रहती हैं और तीन 
#5:  काटिलेज के द्वारा ७वीं पसली 
से मिली रहती हैं। हर एक 


` आानव-शरीर में उर (78 के : 
000 No ripathi Collection अहःह दो घब्यनाँ'छाती की 
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छा गीं 


हड्डी तक नहीं पहुँचतीं । ये बहुत छोटी होती हैं, इन्हें तैरने वाली पसलियाँ 
कहते हू । मु ड 
. पसलियों. के बीच मांसपेशियाँ. हैं । साँस लेते समय ये पेशियां सिकुड़ती 
और फैलती हैं. जिससे ,हड्डियों का पिजड़ा फैलता है भ्रौर सिकुड़ता.है। इसमें 
` फेफड़ा और दिल दो नाजुक श्रौर कीमती भाग सुरक्षित रहते हैं। साथ-ही- 
साथ पेट के अवयवों कद भी बचाव होता है. 2०:४१०९-- 


प्रश्न ४. हाथ ओर पेर' की हड्डियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 

उत्तर-हार्थि की हड़ियाँ--- प्रत्येक कंधे पर स्थित एक चौड़ी हड्डी होती | 
है जिसे स्कम्धाह्थि (७००१५३) कहते हैँ । स्कन्धास्थि से केहुनी तक एक 
हड्डी है जिसे बाँह की हड्डी (7५०९7७५) कहते हैं । केहुनी से कलाई. तक दोः. 
हड्डियाँ हैं । बाहर वाला छोटी परन्तु मोटी हड्टी को श्रर्थात्‌ अँगूठे, की ओरः 
वाली हड्डी को 7२2१७४ झौर भीतर.वालीं लम्बी हड्डी को ७72. कहते. हैं । 


कलाई में चार छोटी-छोटी हड्डियों की 
दो पंक्तियाँ हैं । इन्हें ०३7०2]5 कहते हैं। 
हथेली में पांच लम्बी हड्डियाँ हैं जिन्हें 
Metacarpels कहते हैं। इसके बाद 
अंगूठे में दो ग्रौर अन्य चार उंगलियों में 
pT ह होती हैं। इन चौदह 
हट्यो क Rhalanges कहते हैं। इस 
प्रकार हाथ में ७०7७, द क 
Pbalanges तक ३० हड्ियाँ रहती हैं । ड 
पेर की हृड्डियों-- मोरे तीर पर हाथ) 
भर पैर की हड्डियों की बनावट एके ही तरह {5 _ ` 
: की है। जां की हड्डी एक हीं होती हिप.” 
` फीमर (9८०८०) कहते हैं । घुटने से एड़ी : i ; 
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तक दो हडियाँ होती हैं। इनमें सामने वाली हड्डी को टिबिया (7799) और 
पीछे की पतली हट्टी को फिब्रुला (£।७५।०) कहते हैं । जाँघ भ्ौर घुटने के जोड़ 
यर एक तिकोनी पतली चपटी अस्थि रहती है । इसे पटेला (?६९।।३) 
कहते हैं । - 
एड़ी में सात छोटी हड्डियाँ रहती हैं । इन्हें 
7५2] कहते हैँ । तलवे में पाँच लम्बी हड्डियाँ 
रहती हैं। इः्हें Metatgrsals कहते हैं । हाथ 
की उंगलियों की तरह पैरों के उंगलियों में भी 
र ठेमें दो श्रोर अन्य चार उंगलियों में तीन-तीन) 
दह हड्ियाँ रहती हैं। इस तरह पर में भी ३० 


डय छपी हं 


f '...प्रएन ५. शारीर में हड्डियों के क्या काम हैं ! 
` उत्तर हड्डियों के निम्नलिखित काये हैं 
\_()ये हमारे शरीर को सीधा रखती हैं जिससे 
शरीर के ढाँचे में कोई, गड़बड़ी नहीं होती । बिना 
« हड्डियों का शरीर मांसपेशियों का केवल लोथड़ा- 
सा दीखता । उसमें शक्ति का संचालन भी न 
होता | [ 
Fh हड्डियों के मेल से कई जगह कोष्ठ बन 
गये हैं जिनमें शरीर के कई कोमल अंग सुरक्षित हैं 
जैसे (क) खोपड़ी में मस्तिष्क, (ख) छाती के कोष्ठ 


het PEN 


में दिल' , :#फड़े । 
: (5) भरीर में गति पैदा-करना भी हड्डियों का काम है। हड्डियों से जुड़ी 
हुई मांसै:ईग््ों के फेलने ग्रौर,सिकुड़नेःसे'यंहे+क्रिया होती है। 


a बोखली :हड्डियाँ होती: हैं: जित्तके अन्दर मज्जा रहती हैः जों 
रक्तकण पदा करती है। “ 7 5 
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~ ७७४८4 
(४) हङ्टियाँ हमारे शरीर के कोमल भागों हेय, मस्तिष्क, फंफड़ा 
7 ही रक्षा करती ~ 
(५) बहुत-सी हड्डिपाँ लीवर का काम करती हैं और इसी कारण हम 


उ सकते.हैं । हे 
222 सपेशियों के लिए हड्डियाँ स्थिर श्राधार्‌ का काम करती हैं । 
2 ड्टियाँ शरीर में ऐक्य छाती हैं ्रौर उसे संगठित बनाती हैं । 


प्रश्न ६. हड्डियों के कया काम हैं ? इनकी बाहरी ओर भीतरी वनावट 


का संज्षिप्त विवरण दीजिए । 


उत्तर--- पहले भाग के लिए ऊपर के प्रश्न ५ का उत्तर देख । 
किसी ताजी हड्डी क्रा ऊपर वाला भाग एक प्रकार की चिमड़ी भ्राच्छादक 
झिल्ली द्वारा प्रावेष्टित रहता. है । उसे भ्रस्थ्यावरण (०7९०७६०५०) कहते हैं । 
इस झिल्ली में रक्त-केशिकाएं जाल-सी फेली हैं । भ्ननुवीक्षण यंत्र से देखने पर 
हड्डियों में भ्रनेके छिद्र नजर ध्राते हैं। इन्हीं छिद्रों द्वारा रक्त-केशिकाएं हड्डियों 
के खोखले भाग में चली. जाती हैं जिनसे हड्डियों के तन्तुश्रों का भरण-पोषण 
होता है तथा उनके वाह्याकार में वृद्धि होती है। « , 
अब यदि हड्डी को लम्बाई में काटकर जाँच की जाय तो इसका मध्य 
एग नली-जैक्षा खोखला दिखाई पड़ेगा जिसमें हलके पीले रंग का अद्धःतरल 
द्रव दिखाई पड़ेगा | इसे पीत मज्जा कहते हैं। मज्जा में वसा ओर रक्त-कणों ' 
की प्रधानता रहती है । इनमें तन्त्रिकाएँ भी जाल की तरह फंली रहती हैं। 
यह खोखला भाग एक समान हड्डी के एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं है । 
पोल के दोनों छोरों पर छिद्रिष्ठ_ श्स्थि (0272]005) भाग नजर ग्रायेगे । 
इस भाग में भी मज्जा रहती है। क्रेकिन -यहं मज्जा अप्रेक्षा कृत म लाल 
रंग की होती है । इसे हम रक्तिम मज्जा. (९९५-००77०॥) कहते, । हृड्डियों 
केःइसी भाग से रक्त के जाल कणों:की उत्पत्ति. होती है तथा हाडी लम्बाई 


जे बृद्धि होती है। इस प्रकार रक्तिम!मुजुजा: में अ्रंपिक्षाकृत प्रधि५...९-३०शकाप 


होतीं हैं। रक्त के लाल कण बनते. समयःरक्त-केशिकाओं के दोनों सिरे बन्द 
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हो जाते हैं। रक्त के लाल कणों के बनने पर इन केशिकाओं के मुह फिर 
खुल जाते हैं भौर बने हुए लाल कण रक्त-प्रणाली में मिल जाते हैं। अतः, 
झस्थियों की रक्तिम मज्जा रक्त कृ/लाल कणों का उद्गम-स्थान है। 


Nd 


अध्याय ४ ® 


| ढ ~ मांसपेशी-तंत्र 
| अन १. मांस-पेशियों से क्या सममती हैं? इनके कौन-कोन-से 
कामह? 

उत्तर मानव-शरीर के बाहरा श्रावरण चमड़े को यदि हटा दिया जाय 
तो जो भाग दिखाई पड़ेगा, उसे ही मांसपेशियां कहते हैं। हमारा सारा 
शरीर मांस से ढेंका हुआ है। चमड़े के नीचे मांस के लोथड़े और उसके नीचे 
हड्डियाँ हैं । उन्हीं मांस के लोयडों, विशेकर टुकड़ों को मांसपेशियां कहते हैं। 
पेशियाँ शरीर के बाहरे और भीतरी दोनों हिस्से में हैं। शरीर की तौल का 
लगभग झाधा भाग पेशियों का ही है। हमारे शरीर में जितना भी रक्त है, 

5 उक्षक्ररीव एक-चौथाई पेशियों में ही वर्तमान रहता है। 
| पेशियों के काम-- () ये हड्डियों में गति पैदा करती हैं । इनके सिकुड्ने 
श्रौर फंलने से हाडयां सटती और भ्रलग होती हैं जिसके फलस्वरूप मनुष्य चल 
सकता है भ्रथवा कोई भी कार्य कर सकता । 

() ये मारे शरीर को ढककर इसे अति सुन्दर बना: देती हैं। इनके 
बिना भनु ष ऽका शरीर श्रस्थि-पिजर का एक भयंकर ढाँचा होता । े 
Gi) हमारे शरीर को ताप ओर शक्ति प्रदान करने में सहायता करती 

हे । के और चर्बी के लिए ये गोदाम का काम करती हैं। [ 
` 6.2 पेशियाँ “भोजन पचाती हैं, दिल की पेशिमां रक्त-संचालन '- 
करती हैं तथा फेफड़ों और पसलियों की पेशियाँ साँस लेने में मदद करती हैं । 


बह) ee 
Die कै 
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(छ) ये शरीर के विभिन्‍न अंगों में गति लाती हैं तथा संधियों की रक्षा 
करती हैं।।। on 
| \ न~र. मांसपेशियोँ कितने प्रकार की हैं? प्रत्येक का संचि 
विवरण दाजए | 


उन्तर-- मांसपेशियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं-- 
(क) कास के विचार से पॉशिया क भद्‌ 


पेशियाँ 
| 


र ys रीन 4 ठ 3 

© इच्छाधीन पेशियाँ-- इच्छाधीन पेशियाँ वे हैं जिन्हें हम इच्छानुसार 
फैला और सिकुड़ा सकते हैं। ये पेशियाँ हमारे वश की हैं । ये इच्छानुसार 
हमारा काम करती हैं। हम हाथ मोड़ना चाहते हैं,'तो हाथ मोड़ लेते हैं । 
इच्छाधीन पेणियाँ साधारणतः शरीर के ऊपरवाले भाग में रहती हैं। इच्छा-' 
धीन पेशियाँ श्रस्थियों से जुड़ी रहती हैं। हाथ, पैर, श्राँल, बाँह इत्यादि की | 
मांसपेशियाँ इसी प्रकार की हैं। मांस के रेशे से बनी होने के कुण, इन्हे 
धारी Fa भी कृहते हैं । 


(स्वाधीन पेशियाँ-- हमारे शरीर के भीतर कुछ ऐसे भी काम होते 
रहते हैं जिनपर हम नियंत्रण नहीं रख.सकते हैं। ये काम आप ही ग्राप हुप्रा 
करते हैं। सांस लेना, भोजन पचाने के लिए भ्राँतों में गति का होना, रकत का 
संचालित होना इत्यादि क्रियाएँ हमारी इच्छा कै भ्रधीन नहीं हू} यें क्रियाएं 
एक विशेष प्रकार की पेशियों द्वारा-संचालित होती हैं । ' ऐंशी पेशियों को 
स्वाधीन पेशियाँ कहते हैं। 'साधारंणतः स्व्राधीन पेशियाँ शरीर: -के भीतरी 
भाग जैसे दिल, आमाशय, वकक इत्यादि में पायी जाती हैं ॥; “इन ४ एपेशियों 
में धारियाँ नहीं रहती ' #४ 


गु० वि०-२ 
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(ख) बनावट के बिचार से पेशियों के भे 
पेशियाँ 
| 
| | 


प्र GEE FS 
र्‌ क n श्ररेखिक हादिक 


खिक पेशियाँ-- इच्छाधीन मांस-पेशियों की बनावट पर यदि हम 
ध्यान दें तो यह साफ मालूम पड़ता है क्रि इनमें धाया हैं । ऐसी पेशियों को 
रेखिक पेशियाँ कहते हैं । 
(ॐ अरेखिक पेरियाँ -स्वाधीन पेशियाँ,चिकनी तथ धारीविहीन है। 
`धारीविहीन पेशियों को भ्ररेखिक पेशियाँ कहते हैं । 


(6) हादिक या हृदय पेशियाँ -दिल की पेशी के स्वाधीन होने पर भी 
“इसकी बनावट अन्य स्वाधीन पेशियों की बनावट से भिन्न है । इसकी बनावट 
ऐच्छिक रेखिक पेशियों से मिलती-जुलती है। लेकिन ग्रणुवीक्षण यन्त्र से 
देखने:पर इनकी कोशिकाओं में शाखाएँ निकली हुई दिखाई पड़ती हैं। साथ 

. ही, इनमें विशेष प्रकार की धारियाँ दृष्टिगत होती हैं। इन पेशियों की अपनी 
'विशेषता है। ये शीघ्र थती नहीं हैं। इस तरह ये स्वाधीन पेशियों-जैसी हैं । 
''ऐसी पेशी को हृदयपेशी कहते हैं । 

नोट -रेखिक पेशियों को छोड़कर ्रन्य दो प्रकार की मांसपेशियाँ 
स्वाधीन ही हैं। रेखिक पेशियाँ इच्छाधीन पेशियों के ही ग्रन्तगंत भ्राती हैं। 


प्रशन ३. निम्नलिखित से क्या समझती हें 
सृन्धिवनध, कणडरा और उपास्थि ? 


ज सन्धिबन्ध Ligaments) हमारे प्रस्थि-पंजर में २०६ ` 
र्वि ग्रनेक सन्धि हैं । स्थानविशेष पर दो या दो से भ्रधिक अस्थियाँ 
- सफंद ल चीले, . सजीव. सौत्रिकेः बंरधनों से बंधी हैं। इन्हें हम. 
सान्धबन्ध (४०००४४) कहुतेःहेँ। : थे-सौत्रिक बन्धन लचीले ओर फैलने 


® 
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जाले हैं, जिसके कारण एक अस्थि दूसरी अस्थि के साथ बेँधी रहने पर भी 
गतिशील होती है। , , ५ 
कण्डरा ((०७०१०४)-- सौत्रिक बन्धनों के श्रतिरिक्त जोड़ों पर मांस- 
पेशियाँ भी अस्थियों से एक-दूसरे प्रकार के सफेद बन्धन द्वारा मजबूती से 
जकड़ी हुई पायी जाती हैं । इसे कण्डरा (7'७४१०४) कहते हैं । 
डपास्थि (027४।३६९)- यह सफेद, लचीला, पारदर्शी पदार्थ है । हमारे 


. कान का बाहरी भाग, नाक के पदे का निवला भाग आदि उपास्थि के ही 


बने हैं । 

अपने लचीलेपत के कारण दो श्रस्श्रियों के बीच का काटिलेज भ्रस्थियों 
क्रो धक्कों से बचाता है, श्वास-नली तथा स्वरःयंत्र को फैलाये रहता है भौर 
अ्रस्थियों के बीच होने वाले घर्षण को कम करता है । भऋण-ग्रवस्था में कंकाल 
का म्रध्रिक भाग उपास्थि का बना होता है, जो समयानुकल ग्रस्थियों में 
परिवर्तित हो जाता है। 

\ भन. ७: सन्धि (07७) जोड़ क्या हैं? उनके कितने भेद हैं! 

प्रत्येक का संच्षित परिचय दीजिए । 

उत्तर-- सन्धि क्या हँ दो या दो से श्रधिक . अभ्रस्थियों (हड्डियों) के 


~ 


उपास्थियुक्त सिरे जहाँ पर मिलते हैं, उस स्थान को सधि कहते हैं । 
सन्धि के भेद हे 


~ 


` साच्ध 
SRE किला पतन 
| ु el 
_अचलसन्धि _ चल स्ध = सन्धि चल सन्धि , अछंचल सन्धि 


ः 'सन्धि में एक हड्डी दूसरी हड्डी, ऐ. मुहन" रकी तरह दाँत द्वौरा- छड़ी रहती 


“i 
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है। एक हड्डी के दाँत दूसरी हड्डी के गड्ढे में इस तरह फिट रहते हैं कि हड्डियाँ 
टस-से-मस नहीं हो सकतीं । इस सन्धि का उदाहरण खोपड़ी की हड्डियों का 
जोड़ है। खोपड़ी की इन्हीं जोड़ों को ग्रज्ञान से लोग कर्म या भाग्य-रेख! 
मानते हैं । 

(ख) चल-सन्धि - चल-सन्धि में दो या दा से भ्रधिक हड्डियाँ सन्धि-स्थान 
पर हिल-डोल सकती हैं | चल-सन्धि के निम्नलिखित भेद हैं-- 

() गेंद-गड़ढा सन्धि-- इस प्रकार की सन्धि में एक लम्बी हड्डी का 
गोल सिरा दूसरी हड्डी के गोळ गड्ढे में टिका रहता है। कंधे भौर कूल्हे पर 
की सन्धि इसके उदाहरण हैं। यह सन्धि ऐसी होती है कि आपस में मिली हुई 
हेड्डियाँ अच्छी तरह हिलायी-ड्लायी तथा घुमायी जा सकती हैं। इसे घुंडीदार 
सन्धि भी कहते हैं। अँगरेजी में इसे बॉल एंड साकेट ज्वाइण्ट (B2]! 2: 
socket Joint) कहते हैं । 

(म) चूलदार सन्धि चूलदार सरिधि में जुड़ी हुई हड्डियाँ श्रागे-पीछे. 
खास दिशा में घुमायी जा सकती हैं । केहुनी, घुटनों और उंगलियों की सन्धियाँ: 
इसी तरह की हैं। शरीर में इस तरह की सन्धियाँ श्रधिक संख्या में हैं । थे 
भ्रागे-पीछे तो मुड़ रुकती हैं, पर दायें से बायें और बायें से दायें नहीं मोड़ी 
जा सकतीं श्रौर न हिलायी ही जा सकती हैं । 

(7) कीलदार सन्धि-- कीलदार सन्धि में एक हड्डी कील का काम करती: 


है भ्रौर उस पर दूसरी हट्टी घूमती है । रीढ़ के पहले श्रौर दूसरे मोहरे का 


जोइ जिसके सहारे खोपड़ी इधर से उधर घूमती है, ऐसी ही है। 

Gv) फिसलनेवाली सन्धि जिस सन्धि पर एक हड्डी दूसरी के ऊपर 
तिन की गही बीच में रहने के कारण थोड़ा फिसलती है, वह फिसलते 
वाली सन्धि है। कलाई की हड्डियों और रीढ़ के मोहरों को आपस में मिलाः 
रहना इस तरह की सन्धि के उदाहरण हैं । । 

ए ao दे में ~ ब द 
म (ा) श्रद्ध चल सन्धि इस र में दोनों भ्रोर की हड्डियों के बीच: 
; है Fa री एक परत रहती है और यहाँ सीमित मात्रा में गति सम्भव है॥ 
"क्‌! है मकार के कुछ जोड़ रहते हैं। ` + 
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इ 2 पाचन-तंत्र 

\ प्रश्त ाचनःकरिया से क्या समकती हैं ? भोजन के पचने में कित- 
किन अवयवो की आवश्यकता होती है ? “-- 

पाचन-क्रिया- पाचन.का अथ है खाये हुए भोजन को ्रत्यन्त 

सूक्ष्म कणों में विभक्त करने के पश्चात्‌ पाचक रसों की क्रिया द्वारा उसकी उस 
रूप में परिवर्तित कर देना जिसमें वे रक्त द्वारा शोषित हो सकें, । लेकिन जिस 
रूप में हम भोजन करते हैं, उस रूप में शरीर की ve या अरन्य 8: 
उसे ग्रहण कर उसका आत्मीयकरण नहीं कर पाते हैं। इसके लिए किसी विशेष 
क्रिया का सम्पादन करना पड़ता, है । अतः वह क्रिया जिसके द्वारा सभा प्रकार) 


के खाद्य पदार्थो को वोड़-फोड़कर सरल पदाथ में इस तरह बदल दिया | 
जाता है कि वह रक्त में मिलकर सारे शरीर मे भुमरी कर सके, पाचन- 
क्रिया कहलाता है। हमलोग जो कुछ भोजन र हैं, बह तब तक शरीर के 
लिए लाभदायक नहीं हो सकता जब तक पानी में घुलनशील होकर खून में 
नहीं मिल जाता है । ग्रतः जिस. क्रिया से खायी हुई वस्तुओ्रों. से पानी में घूलन- 
- ज्ञील रस तैयार हो, उसे पाचन-क्रिया कहते.हैं। इस भकार बना हुआ उस 
वानी में घुलेकर स्क्त-में-जाता.है. रौर रक्त उसे-शरीर के विभिन्न अंगों में 
पहुँचा देता है. | Sl हक 
पाचन-क्रिया के अवयवु-- पाचन-क्रिया मु ह से आरम्भ हत है प्रौर 
बड़ी गरात तक चुली जाती है । भोजन का पचना, पचे हुए पदार्थों कः शोषित 
होता ग्रौर' बचे. हुए भाग का' बाहर के निकल = आचा पाचंन-किः में ही « 
सम्मिलित हैं । अ 7. Et 
(२१ ४८६ 
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भोजन पुनाने में निम्नलिखित अवयव काम करतेहैं-() मु ह (१४००४), 
(५) भोज़नें नली (0४०4६५), ५(४४)' श्रामाशय (Stomach), (iv) 
पकबॉशय (Duodenum), (v) छोटी श्रांत ($] 7nt७ऽ।॥९), (५) बड़ो 
_आँत (०९ Intestine), (vii) यक्त (L४९7) एबं ( i) कुलो 
(Pancreas) । 
2 र न 
F ह २. पाचन-प्रणाली (Alimentarऽ ०८०४०] ) से क्या सममती 
हैं? इसके क्या कार्य हें? इसके विभिन्न अंगों का संक्षिस परिचय 
दीजिए । ः 
उत्तर्‌ पाचन-प्रणाली-- पाचन-प्रणाली एक लम्बी नली है जो मुह से 
मल-द्वार तक जाती है। वयस्कर मनुष्यों में यह प्रणाली करीव तीस फुट लम्बी 
होती है। इसका व्यास भिन्न-भिन्न भागों में श्रलग-श्रलग रहता है। इस नली 
में कई पाचक ग्रंथियाँ भी सम्मिलित हैं जो श्रपना स्राव छोड़कर पाचन-क्रिया . 
में सहायता पहुंचाती हैं। 
पाचन-प्रणाली के कार्य भोजन का पचना, पचे हुए पदार्थ का शोषित 
होना भ्रौर बचे हुए भाग को शरीर के बाहर निकाल देना इस प्रणाली के 
काम हैं । 


पाचुननप्रणाली के अंग-- पाचन-प्रणाली के निम्नलिखित अंग हैं-- 
५6) मुख-गह्ृर (५००० ८०४।६४)— मुल्न-गह्वर में भोजन दांतों द्वारा 
चवाया जाताहै भ्रौर वह छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। इसमें अवस्थित # 
लार-ग्रंथियों से लार निकलती है जिससे भोजन नरम और लसीला हो जाता ५ 
है। लारै कुछ हद तक इवेतसार को शर्करा में भी बदल देता है। 
६ भोजन की नली- पाचन-प्रणाली का सबसे तंग भाग भोजन की नली 
` है। यहें लगभग १५ इंच लम्बी माँस: की-बेनी हुई एक नलिका है जो ग्रसनिका | 
` ये भ्रारमभ होकर धामाशय तेक चखीःजाती.है। यह छल्लीदार तथा लम्बी: 
लम्बी मांसपेशियों की बनी होती: है'। निंगला हुआ भोजन जब भोजन-नली के | 
:ळपरी भएएकें पहुल है तो०७ही९/२ पाशियों? कुर्वन के की रण भोजन | 
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नीचे की ओर धक्रेल दिया जाता है। ऊपर के बाद वाली छल्ली फॅलकर इसे 
ग्रहण करती है, पुनः इसके संकुचन भ्रौर बाद वाली छल्ली के प्रसार के कारण 
भोजन नीचे की श्रोर चला जाता है। इस तरह निगले हुए भोजन का भागे 
बढ़ता इस नली में कुंत्रक गति (८75255) का परिणाम होता है। इस गति 
में ग्रास (निगला हुआ भोजन) के पीछे की नली के भाग की पेशियाँ संकोच 
करती हैं श्रौर ग्रास के श्रागे का भाग विस्तृत होता जाता है। नली के आदि 
से अंत तक ऐसा ही होता है और निगला हुग्रा भोजन स्वाधीन पेशियों को 
मदद से ग्रापट्रही-ग्राप श्रामाशय में पहुँच जाता है। 
लॉ 


~) आमाशय (०७९०१) यह एक थैला जैसा है। आमाशय की 
भीतरी दीवाल में भ्रनेक छोटी ग्रंथियाँ पायी जाती हैं जिनसे एक पाचक-रस 
निकलता है, इसे गैस्ट्रिक जूस (G5० ५०९) कहते हैं । 


~ 
~ ४) पक्वाशय (Duodenum)— यह छोटी श्रत का ही पहला भाग 
है। यह. १२” लम्बा होता है। इसमें यक्त (L४०7) और क्लोम 
(Pancः७.5) की-नलियाँ श्राकर खुलती हैं । ५ । 


(४) छोटी आँत (Sma! :n९5६॥९) ~ छोटी ब्रात की लम्बाई लगभग 
२० फुट होतो है । भोजन को पचने में काफी समय लगता है । इसलिए भोजन | 
को भोजन-नली में अधिक समय तक टिकना आवश्यक है। प्रतः छोटी मात 
बहुत लम्बी होदीई और इसमें ग्रतेक घुमाव होते हैं। 


(४ बड़ी शात पाचन-क्रिया के बाद जो भोजन नहीं पच पाता है, 
बह्‌ बड़ी ग्राँत में जाता हैं। यहाँ कोई पाचक रस तैयार नहीं होता । यहाँ 
जल ओर लवण का शोषण होता-है।, इस भाग की लम्बाई करीब ६ फुट 
`; होती है। बड़ी आँत के ग्रत्तिमं; भाग को;मलाशय (Rectum: कहते हैं । 
पचा हुझ्रा खाना यहीं ' इकट्ठा *'होंता:हें और मलद्वार द्वारा बाहर-चला- 


जाता + Ss ' 
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उरा भोजन किस प्रकार पचता है ? समभाकर लिखिए । 
उत्तर भोजन का पचना, पाचन-प्रणाली के कई भागों में होता है। 
ज्योंदी भोजन सुह में 
पहुँचता है त्योंही दाँत और 
जीभ दोनों अपना-अपना 
काम करने लग जाते हैं । दाँत 
का काम है--भोजन को 
काटना, कुचलना और उसे 
भली-भांति पीसना । जीभ 
भोजन को कुचलने, पीसने, 
निगलने एवं स्वाद लेने इत्यादि 
यांत्रिक (Mechanical) 
क्रियाश्रों में मदद देती है । 
साथ-साथ भोजन ज्यों-ज्यों 
५ दाँत से कुचलाता या पीसता 
रहता है, त्यॉ-त्यों ही मु ह-स्थित लाला-ग्रन्थियाँ (Salivary Glands) से लार 
(5207४) निकल कर इससे मिलती रहती है जिससे भोजन के श्वेतसार का कुछ 
भाग पच जाता है । जब भोजन बारीक पिसकर मुलायम. हो जाता है, तब जीभ 
की मदद से वह भोजन की नली में धकेल दिया जाता है । भोजन की नली 
के बार-बार सिकुड्ने से भोजन नीचे की ओर उतरता है और आमाशय में 
पहुच जाता है। आमाशय की दीवाल से एक विशेष प्रकार का आसाशय- 
रस (Gastric ]५।०९) निकलता है । श्रामाशय की पेशियों के संकुचन और 
' असार के कारणे-भोजन इसके भीतर उलटता-पुलटता रहता है जिससे भोजन 
रस से भली-भांति मिल जाता है। भोजन का कुछ भाग तो मुह में ही पच 
जाहा है और कुछ भाग ्रामाशय. में |. भब भोज॑न नीचे उतरने के योग्य हो 


| तदै । अव भोजन पक्वाशय (०५७५०) में पहुँचता है । यहाँ यकृत 


! i४०7) श्रौर क्लोम (Pancreas ) ङ 
| ६ KEG: र ए आये हुए रस इतस । इचत 


YN 
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सारे रसों के प्रभाव से, भोजन पच जाता है और उसके बाद ' रत में चला 

जाता है । भाँत में छोटे-छोटे उभारों में पचे हुए भोजन का शोषण होता है । ` 
प्रांत में भी मांसपेशियों के फैलने-सिकुड़ने की क्रिया होती है जिससे भोजन का 

मन्थन होता रहता है। भोजन का व्यर्थ अंश बड़ी त में जाता है, जहाँ 

पानी के बड़े, ४५१ ण हो जाता हैं भौर व्यर्थ पदार्थ मलद्वार से निकल 

जाता है.॥ 9 24 ६ 


® Pf |; 


ie , 
प्रश्न ४. आसाशय की बनावट संत्तेप में लिखें । ; 
उत्तर-- श्रामाशय पाचन-प्रणाली का मुख्य अंग है। साधारण बोलचाल में 
इंसे 'पेट' कहते हैं। इसकी आकृति मशक जसी होती है। यह मांस का एक 
थैला है जो शरीर में बायीं शोर हृदय के नीचे उदर में स्थित है। इसकी 
लम्बाई दाहिनी ओर से बायीं श्रोर लगभग दस इंच और चौड़ाई करीब चार 
इंच है। इसमें दो रास्ते हैं--एक भोजन के ग्राने का ग्रौर दूसरा पचे हुए 
भोजन के नीचे उतरने का । भोजन के आने का मार्ग हृदय के पास है, जो 
'हृदय-द्वार' कहलाता है। पचे हुए भोजन को छोटी घ्राँत में जाने का मागं 
इसके निचले भाग में दाहिनी तरफ है । इस छिद्र को अँगरेजी में पायलोरस 


, (2५०7५5) कहते हैँ। श्रामाशय की दीवार तीन तहों से बनी होती है । 


सबसे ऊपरी तह चिकनी कोट-सी होती है। “मध्य तह में तीन प्रकार की 
मांसपेशियों के सूत्र हैं तथा भीतरी: तह इलैष्मिक झिल्ली की रहती है जिसमें . 
अनेक गिल्टियाँ ग्रौर रक्त-नालियाँ भरी रहती हैं । इन गिल्टियों से एक प्रकार 


* ज्ञा रस निऋलता है जिसे श्रोमाशयिक रस कईते हैं । इसमें नमक का तेजाब, 
_ वेप्सीन, रेनिन तथा लाइपेज नाम की खमीरें रहती हैं जो पाचन-क्रिया में 


सहायता करती हैं । ८ 


प्रशन .५- आमाशय (७०८६०2) के कायों' का वर्णन कीजिए । 
` उत्तर श्रामाशय के निम्नलिखित कार्ये हैं---.. 


() भ्रामाशय निगाल से भोजन ग्रहण करता है और कुछ काल के लिए" 
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(४) सभी भोजन आमाशय की पेशियों द्वारा पिस कर द्रवावस्था मे 
परिवर्तित हो जाते हैं। | 

(४) भोजन में हाइड्रोक्लोरिक भ्रम्ल मिल जाता है जो श्रनेक प्रकार 
के कोटाणुग्रों को मार देता है। 

(४) श्रामाशय-रस में उपस्थित पेप्सीन नामक व्रिकर घ्रोटीनों को पेप्टोनों 
में बदल देता है । 

(४) ग्रामाशय-रस में उपस्थित रेनिन नामक विकर दूध को दही में जमाः 
कर केसीन मुक्त करता है । 

(४) आमाशय-रप् में उपस्थित लाइपेज नामक विकर वसा का पाचन 
आरम्भ करता है । 

(४) भ्रामाशय-रस में एक ्नेमिया-नाशक विकर भी रहता है । 


'(४।) श्रामाशय का तरल भोजन पक्वाशय में अल्प मात्रा में जाता रहता. 


है। इस प्रकार ग्रामाशय श्रांत्रिक पाचन के लिए भोजन तैयार कर देता है । 


प्रशन ५. आमाशय रस की वनावट और उसके कायो का वर्णन 
कोजिए | 


उत्तर आमाशय-रस की वनावट-- यह ।002-6 वि० गु० वाला: 


स्वच्छ द्रव है। इसमें निम्नलिखित पदाथं पाये जाते हैं-- 
0) मुक्त लवणाम्ल 02%, 
(3) सम्पूर्ण भ्म्ल--0:4% , 
(;) पेप्सिन, 
“(श) रेनिन, 
(५) लाइपेज, 
(४) 'म्यू सिन, He 
, शा) कास्ल के स्राव (Irtrinsic#agtor of Castle), 
(५) सोडियम, पोटासियंम,तथा(कृलसियम के क्लोराइड -- 0:2 १, 
५४: (५) कलसियम, भंग ह र 


000. ४० NRCS BRD है ऋसेद७व0७४ ९, 


४9४४५ 
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(४) बे्रटीरिमा (Bacteria) प्राधनतः £. coli, Staphylococci तथा 
जो 9९०८०८० रक्त-नाशक नहीं होते हैं, 

(ड) जल । 

आमाशय-एस के कार्य 

() इसमें बैक्टीरिया को मारने की शक्ति है। यह उन्हें भागे बढ्ने सें 
रोकता है एवं खाद्य-पदाथों को सड़ने से बचाता है। 

(४) लवण्णाम्ल- चीनी (७५८८०९) को श्रांशिक रूप से ग्लूकोज तथा 
फ्रक्टोज में बदलता है एवं प्रोटीन के पचने की क्रिया में मदद पहुँचाता है i 

(४9) रेनिन- इसमें जमाने (०2४५।०४।५९) की शक्ति होती है । यह 
केजीनोजन (025९०६९) को केजिन में बदलता है एवं दूध में उपस्थित 
कैलसियम के साय कंलसियम केजीनेट ग्रवक्षेपित करता है | 

(४) प्रोटीन पचाने की क्रिया-- लवणाम्ल की उपस्थिति में पेप्सित' 
(P०957) प्रोटीन को पेप्टोन (००००३) में बदल देता हैं, निउबिलग्जोप्रोटीव 
(Nucleoprotein) को प्रोटीन एवं निउल्किन में विच्छेदित करता है तथा 
सेल की झल्वरुमिन-निमित को गला (D5०।४९३) देत है । 

(४) बसा को पाचन-क्रिया- लाइपेज (L.¡75९) वसा को वसा-अ्म्ल 
(Fatty 2०d) तथा र्लिसरीत (Glycerine) में विश्लेषित कर देता है, 
विशेषकर अब वसा दूध में तरल इमल्सिफायड (Emulsified) भ्रवस्था में 


रहती है । लेकिन ग्रामाशय में मुक्त श्रम्ल (Free cid) रहने के कारण यह . 


सीमित (Restricted) होती है । 
(vi) कारलं के साव (Intrinsic factor ० Castle)— इसका प्रभाव 


खाद्य पदार्था पर पड़ता है एवं उनसे लाल रक्त कणों को परिपक्व करेने वाले 


एक तत्त्व का निर्माण करता है। 


प्रश्न ६. आमाशय पातन करिया केसे होती है ? समभाकर लिख ॥ 
` उत्तर ग्रामाशय में प्रोटीन कीं पालनः त्रिया अधिक मात्रा में होती है । 
था नमक के तेजाब दवसा होती है। जब मुख से हबायाः 
के क्रिया केस जग path Colecion. Digitized by FB क 
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हुआ भोजन ग्रामाशय में पहुंचता है तो वह उसके बायें भाग में एकत्र होता 
है । जो भोजन मुख से ग्राता है उसके ग्रास छोटे-छोटे गोले-से होते हैं। यदि 
वे (ग्रास) इस दशा में रह जायें तो पाचक रस केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर 
डी क्रिया कर सकता है । पाचन के लिए रस और भोजन के प्रत्येक कण का 
सम्प ग्रावश्यक है। इस कारण श्रामाशय में इस प्रकार की कई दिश्ञाश्रों से 
गति होती है जिससे भोजन मथ-सा जाता है। फलतः श्रामाशय में सभी 
ओटीन पेप्टोन्स में बदल जाते हैं । केवल स्वलीरो प्रोटीन तथा प्रोटो श्रमाइन्स 
नहीं पचते । शवेत्ार का वह अंश जो मुह में शक्कर नहीं बन पात! वह 
आमाशय में छोड़े हुए लार द्वारा शक्कर में बदल जाता है। श्रर्थात्‌ आमाशय 
में लार की पाचन-क्रिया आरम्भ होती है । रेनिन नामक पदार्थ खमीर के 
प्रभाव से दूध-दही के थक्‍क्रे की त रह बन जाता है जो फिर पेप्सीन तथा नमक के 
जेजाव द्वारा पच जाता है और खून में मिल जाता है। श्रामाशय में चर्वी 
की भी कुछ अंश तक पाचनःक्रिया होती है। यह क्रिया !.।०2९ तथा 
पक्वाशय से आये हुए पित्त के द्वारा होती है । पहले लोगों का अनुमान था 
कि भ्रामाशय में जो चर्बी का कुछ अंश पचता है वह पित्त के ही द्वारा । पर 
रेसा देखा गया है कि श्रामाशय में पित्त का आना बन्द कर देने पर भी चर्बी 
का थोड़ा भाग पच ही जाता है । श्रतः श्रामाशयिक रस से लाइपेज नामक 
एक खमीर निकलता है जो चर्बी पाता है । यह चर्बी को र्लिसरीन तथा 
बसीय भम्ल (४०४६४ ४८०) में बदल देता है जो खून में मिल जाता है। 
भतः, आमाशय में श्वेतवार, प्रोटीन तथा चर्बी की भी कुछ अंश तक पाचन- 
क्रिया होती है । भ्राहार का बहुत अंश झामाशय के पक्वाशयक द्वारा से 
'पकवाशय' में चला जाता है जहाँ क्लोम तथा छोटी आँत की दीवार के रसों 


का प्रभाव प्रारम्भ हो जाता है। इसी प्रकार से श्रामाशय में भोजन की 
पाचन-क्रिया होती है। 


) “प्रन ७. पक्वाशय (Duodenirn) में भोजन किस प्रकार पचता है ! 
/ ` उत्तर जब घाहार-रस पक्वाशय में पहुँचता है तो जिगर से पित्त और 
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क्लोम से क्लोम-रस ग्राकर मिलते हैं। क्लोम-रस पतला, साफ तथा खारा 
होता है । पित्त करे छोटे-छोटे कणों में बाँट देता है श्रौर व्लोम-रस में वर्तमान 
लाइपेज नामक खमीर के प्रभाव से चिकनई, ग्लि्रिन रौर चिकनई के 
तेजाब में बदर जाता है । श्वेतसार का बच! हुआ भाग क्लोम-रस में वत्तमान' 
ग्रामाईलोप्सिन नामक खमीर के प्रभाव से शवकर में बदल जाता है। प्रोटीन: 
का बचा हुआ भाग कूनोम-रस में वत्तेमान ट्रिप्सीन नामक खमीर के प्रभाव से 
पेप्टोन में तया भ्रमाइवो एसिड्स में बदल जाता है। श्रामाशय खटाई के गुणः 
से प्रोटीन को पचाता है, लेकित क्लोम-रस खारापन के गुण से प्रोटीन -कोः 
प॒चाता है। इस प्रकार पक्वाशय में पाचन-क्रिया करीब-करीब खतम होः 


जाती है । 
# 


5 प्रश्न =. छोटी आँत की बनावट का संक्षिप्त विवरण दीजिए | छोटी 

ऋँत में भोजन में कया परिवत्त न होते हैं ? 

अथवा, छोटी आँत में पाचन-क्रिया तथा पचे हुए भोजन के अव- 
शोषण की विधि पर प्रकारा डालिए । 

उत्तर-- छोटी आँत की वनावट-- छोटी आँत एक नलिकाकार अंग 
है । इसकी कुल लम्वाई २२ फुट है जिसमें _पक्वाशय भी सम्मिलित है। 
इसका व्यास लगभग-डेढ़े इंच रहता है। जिस प्रकार सर्प गेंडुलियाँ मार कर 
बैठता है या रस्सी को 'लपेट कर उसकी कुंडलियां बनायी जाती हैं उसी प्रकार 
यह भी गुड़मुड़ो रहती है। इसका रंग हलका गुलाबी होता है । यह देखने में. 
चमकीली तथा छूने में चिकनी मालूम पड़ती है। 

छोती गात की बनावट आमाशय जैसे ही है । इसकी दीवारों में झी तीच 
तहें हैं। इसके श्राभ्यन्तर में आमाशय की ही तरह सिकुइनं पड़ी रहती हैं ॥ 
परन्तु ्रामाशय की श्रपक्षा यें सिलवर्टे अधिक गहरी भौर बड़ी होती हैं और 
उनपर बारीक-बारीक श्रसंख्य उभार होते हैं जो अंकुर (\]:) कहलाते हूँ ।« 

पाचन-क्रिया-- छोटी आँत की ग्रंथियों-से एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ 
स्राबित होता रहता है । इस खाव में निम्नलिखित चार प्रकार के खमीर पाये 
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जाते हैं जनके प्रभाव से भोजन के विभिन्न अवयव सहज में ही पच जाते हैं । 

(5 इरेप्सिन-- यह प्रोटीन की पाचन-क्रिया को पूर्ण करता है । इसके 

भाव से पृपटिडस (०१४१४) एमिनो श्रम्ज्च में परिणत हो जाता है। इस 
प्रकार इरेप्सिन ट्रिपसिन की किया को पूर्ण कर देता है। 

५) माल्टेजु— माल्टेज खमीर के प्रभाव से युग्म शकरा माल्टोज का, 
सरल शकरा ग्लूकोज (6।५००४०) के रूप में विभाजन हो जाता है। इस 
अकार श्वेतसार पचक़्र ग्ळकोज के रूप में परिणत हो जाता है। इसी रूप में 
इव्रेतसार आंत की दीवारों द्वारा शोपित होकर रक्त में मिल जाता है। 

५४४) ले OE माल्टेज जैसा ही लैक्टेज भी दुग्ध-शकं रा ([.2८६०५९) 


को ग्लकोजकै रूप में परिवर्तित कर देता है। 


-(४४) सुक्र ज - सुक्रज का प्रभाव साधारण चीनी पर पड़ता है। इसके 
प्रभाव से चोनी-शकं रा-विशेषकर ग्लकोज के रूप में बंदल जाती है । 
इस प्रकार पित्ते, क्लोम प्रौर ग्रांत्र-रसों के सम्मिलित प्रभाव से कार्बो- 


-हाईड़ट,_ प्रोटीन और वसा-जातीय पदार्थो का- क्रमशः ग्लकोज, एमीनो अम्ल 


तथा वसीय अम्ल भ्रौर ग्लिसरिन में परिवत्त न होकर पाचन क्रिया पूर्ण 


जाती है। 


छोटी आँतों द्वारा अवशोषण्‌- भोजन को पचाने के श्रतिरिक्त इसके 


' पच्षे हुए भागों को शोषित कर लेना भी छोटी आँत का काम है। छोटी माँत 
में भोजन,का पचना करीब-करीव समाप्त हो जाता है। साथ ही, ब्रात के 


रस के प्रसर से भोजन पूर्णतया पचकर इस रूप में हो जाता है जिससे यह्‌ 
' सहज ही श्राँत की दीवारों द्वारा खून में खिच जाता है । श्वेतसार और प्रोटीन 


क्रमशः ग्लूकोज और एमिनो गम्ल के रूप में बदल जाते हैं वस!-जातीय 
पदार्थं वसीय अम्ल श्रौर र्लिसरिन में परिणत हो जाते हैं। आंँत-रस छोटी 
घ्रात के पूरे भाग से निकलता रहता है। इसलिए भोजन का पचना और पचे 
हुए पदार्थो का शोषित होना तब तक होता रहता है जब तक भोजन-रस छोटी 
प्रति से बड़ी आँत में नहीं पहुंच जाता हैः)' स्वाधीन मांसपेशियों के संकुचन 
प्रौर. प्रसार से भोजन बड़ी ऑअँत.की ओर बढ़ता जाता है | बड़ी आँत में 
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पहुँचने के पहले भोजन के पचने लायक भाग करीब-क्ररीब सब पच जाते हैं । 
केवल इप्तका वेकार भाग जसे फलों श्रौर स॒क्िजयों के छिलके, . रेशे और चोकर. 
रि ०, में ५ y रे 
इत्यादि बड़ी ब्रात में चले जाते हूँ lo \) !, 
प्रश्न ६. बड़ी आँत की बनावट का संक्षिप्त विवरण दीजिए | बड़ी 
PINS ७० ~ = न 
आँत में भोजन में कया परिवत्त न होता है 
या, बड़ी आँत में पाचन-क्रिया तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण 
की विधि पर प्रकाश डालिए । 
उत्तर-- बड़ी श्रांत पाचन-प्रणाली का अन्तिम हिस्सा है। यह उदर को 


दाहिनी ओर के निम्न भाग से श्रारम्भ होती है। छोटी श्रोर बड़ी श्राँतों के 


` सन्धि-स्थल के नीचे एक छोटी नली लगी रहती है जिसका सिरा बन्द रहता 


है । इसे सीकम कहते हैं । बड़ी प्रात की लम्बाई करीब छः फुट और मोटाई 


` करीब तीन इंच होती है । इसका अंतिम मांसल हिस्सा मलाशय तथा बाहरी 


दरवाजा मलद्वार कहलाता है ! 

यों तो भोजन का पचना तथा पचे हुए अंशों का शोषित होना करीब- 
करीब छोटी प्राँत में ही पूर्णतः समाप्त हो जाता है, फिर भी भोजन के कुछ 
भाग का पचना भ्रौर पचे हुए पदार्थों का झिल्ली-स्थित कोशिकाओं द्वारा शोषित 
होना बड़ी श्राँत के ऊपर वाले भाग में भी होता है। इनके प्रतिरिक्त भोजन 
के प्रद्ध-तरल पदार्थ में से कुछ पानी भी इसके द्वारा सोख लिया जाता है। : 
भ्रपेक्षाकृत ठोस पदार्थ ग्रामाशय के नीचे हिस्से में बचा रह जाता है जिसे हम | 
मल कहते हैं। यह निम्न भाग की मांसपेशियों के सिकुड़ने से भ्रागे की प्रोर 
बढ़ते हुए आँत में गुदा-मागं से बाहर निकल जाता है। अ 


प्रश्न १०. श्वेतसार (Gar७०७१०४००) किस तरह पचता है, लिख । 
-उत्तर- भोजन जब गले के नीचे उत्रता-है तो उसपर लार का प्रभाव 
होता रहता है। खारापन का गुण रने. बाली लार इवेतसार पदार्थ को पचाने 
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` वप्रा कणिकाओरों में टूट कर इमल्सन बनाता है। क्लाम-रस में उपस्थित लाइपेज - 
(L27९) एवं भ्राँत-रस (Intestina] ]५।०९) में उपस्थित लाइपेज के प्रभाव 
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लायक शक्कर बना देती है । भोजन जब ्रामाशय में पहुंचता है तव भी कुछ 
देर तक प्रभाव जारी रहता है पर ग्रामाशय का रस के खट्टे पन के कारण 
खरापन का गुण रखने वाली लार का प्रभाव बन्द हो जाता है और साथ ही 
श्वेतसार पदार्थो का पचना भी रुक जाता है। श्वेतसार पदार्थ का जितना 
अंश वन गया वह तो पच ही गया, पर जिस अंश का शक्कर नहीं बना वह 
भामाशय से नीचे उतर कर छोटी भ्रात में पचता है । चीनी जातीय द्विशर्क र? 
भ्ामाशयिक भ्रम्ल के प्रभाव से एक-शर्करा में बदल जाता है । 

श्वेतसार का जो भाग लार के प्रभाव से बचा रहता है वह बूज्ोम-रसः 
खमीर ्रमाईलोप्सिन के प्रभाव से शक्कर में बदल जाता है। भ्रतः ईवेतसार 
की पाचन-क्रिया समाप्त हो जाती है। । ; 


प्रश्न ११. शरीर के लिए बसा (77४0 की क्या आवश्यकता है ? बसा 
को पाचन-क्रिया और शोषण का वर्णन कीजिए। .- 

उत्तर-- वसा का काम शरीर में गर्मी उत्पन्न करना, शरीर को पुष्ट 
बनाना, गढ़ों को भरा रखना तथा शरीर के कोमल अंगों को जैसे श्रांत, गुर्दे 
आदि को सर्दी भ्ौर गर्मी से बचाना है। भ्रावश्यकता से झ्धिक खाने से यह 
शरीर के विभिन्न भागों श्रौर विशेष कर ऊपर में प्राकर जमा हो जाता है 
भोर शरीर का भार बढ़ जाता है। उपवास करने पर एकत्र चर्बी (Fat), 
शरीर में गर्मो तथा शक्ति पैदा करती है । . फलस्वरूप शरीर क्षीण हो जाता है 
श्रौर उसका भार घट जाता है । 


चसा का पाचन भ्रामाशय में ग्रारम्भ होता है। श्रामाशय-रस (Gastric 
५०९) में उपस्थित लाइपेज नामक विकर के प्रभाव से वसा का घ्ांशिक जल- 
विच्छेदन होता है । 


पक्वाशय में वसा में पित्त एवं ब्लोम-रस मिलते हैं। पित्त के प्रभाव से 
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३२ 
से वसा पूर्णतया ग्लिसरिन एवं वसीय अम्जों में विच्छेदित हो जाता है। कुछ 
वप्ता-प्रम्ल क्षारों से संयोग कर साबुन बनाता है। छोटी आँत के शोषणांकुरों 
से वसीय अम्ल एवं ग्लिप्तरिन शोषित होते हैं, ्रौर थोरासिक (Thoracic) 
डक्ट होकर ये रक्त-प्रवाह में चले जाते हैं। रक्त वसीय भ्रम्लों को शरीर 
के प्रत्येक भाग में ले जाता है । रक्त-प्रवाह के साथ वसा यक्कत में जाता है, 
जहाँ उसका ग्रांशिक आक्सीकरण होता है। यह वक्षा तन्तुप्रों में कार्वो- 
हाइड्रेटों की उपस्थिति में ग्राक्सीकृत होकर ऊर्जा एवं ताप देता है। शेष वसा 
तन्तुं में एकत्र होता है । एकत्र वसा में विटामिन 'ए' श्रौर 'डी' रहते हैं । 

प्रश्न १२. शारीर के लिए प्रोटीन की क्या आवश्यकता हे ? प्रोटीन 
की पाचन-क्रिया ओर उसके शोपण का वणन कोजिए । 

उत्तर-- शारीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता प्रोटीन हमारी मांस- 
पेशियों एवं तन्तुध्रों का मुख्य भाग है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, भ्राक्सीजन, 
एवं नाइट्रोजन का एक विलष्ट यौगिक है । प्रोटीन अनेक प्रकार के होते हैं: 
झौर हमारे शरीर के ्रलग-मप्रलग तन्तु अलग-श्रलग प्रोटीन पर जीवन-निर्वाह : 
करते हैं । प्रतिदिन हमारे पुराने तन्तु के कुछ भाग नष्ट हो जाते हैं, इनके 
पुननिर्माण के लिए तया नये तन्तुझओं के बनाने के लिए हमें प्रोटीन की भाव- - 
श्यकता होती है। कभी-कभी इसके साथ वसा या कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं, 
तब ये साथ-ही-साथ शक्ति प्रदान करने का काम भी करते हैं। जिस प्रकार 
मशीनों को समय-समय पर मरम्मत करनी पड़ती है उसी प्रकार समय के ._ 
साथ होने वाली शरार के तन्तुओं की हानि की भी मरम्मत करनी पड़ती है। . | 
अन्तर यह है कि स्वस्थ शरीर स्वयं ही भोजन में उपस्थित प्रोटीन से भ्रावश्यक्‌ 
मरम्मत कर लेता है। 

यह मांस, अंडे, मछली, प्राटे का चोकर, दूध, दाल तथा कुछ तरकारियों 
में प्राप्य है । : 

प्रोटोन को पाचन-क्रिया ओर शोषण-- प्रोटीन का पाचन भ्रामाशय में 


आरम्म होता है। प्रामाशय की श्छेष्मिक झिल्लियों से श्रामाश्य-रस विकलता 
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है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन एवं रेनिन नामक दो विकर 
(Enzyme) रहते हैं। पेष्सिन हाइड्रोक्लोरिक भ्रम्ल की उपस्थिति में प्रोटीन 
को पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन दूध में उपस्थित कैसीनोजेन को कैसीन में 
परिवर्तित कर देता है, जिसे पेप्सिन हाइड़रोक्लोरिक भ्रम्ल की उपस्थिति में 
पेप्टोन में बदन देता है। श्रामाशय में यह्‌ क्रिया तीन-चार घंटे तक चलती है। 

इसके बाद भोजन पक्वाशय में पहुंचता है, जहाँ उसमें क्लोम-रस एवं ` 
पित्त आकर मिलते हैं। पित्त की उपस्थिति में क्लोम-रस में उपस्थित द्रिप्सिन 
नामक विकर प्रोटीन एवं पेप्टोन को पौलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता नी 
छोटी ग्रांत में आँत रस (7६९४४०० ]५८९) में उपस्थित इरेप्सिन नामक 
विकर पोलीपेप्टाइडों को एमीनो भ्रम्लों में परिवर्तित कर देता है । 


ये एमीनो भ्रम्ल छोटी गरात के शोषणांकुरों द्वारा रक्त में- शोषित हो जाते 
हैँ, रक्त के सहारे एमीनो भ्रम्ल शरीर की प्रत्येक कोशा में नाइट्रोजन एवं 
'गन्धक ले जाते हैं। प्रत्येक कोशा को भ्रपनी वृद्धि एवं मरम्मत के लिए जिस 
विशेष एमीनो श्रम्छ की भ्राबश्यकता रहती है, उसे रक्त से ग्रहण कर लेता है। 
rE 
0d । £ WH. 

अनः? ३. यङ्कत (जिगर, ४४०८) की. बनावट और उनके कार्यों" का - 

उल्लेख कीजिए । 
उत्तर-यक्कत की वनावट- यह शरीर की सबसे बड़ी गिल्टी है। इसका 
भार ३ से ४ पांड तक होता है। यह उदर के दाहिनी ओर पाँचवीं पसली 
से १२वीं पसली तक फैला रहता है। इसके दो भाग होते हैं, बायाँ और 
दाहिना । इसका ऊपरी तल उन्नतो दर (००४९३) होता है और इसका निचला 
तल अनियमित होता है । यह घ्राचीरा (Diaphragm) के ठीक नीचे स्थित | 
रहता है । | 
हेपाटिक धमनी इसमें उदरीय महाधमनी से शुद्ध रक्त. लाती है। 


इसमें पोल शिरा (P07६४ ४९), आमाशय, क्छोम घ्रातों 
' (Spleen) से शोर | 
2 गोपित भोजन रक्त लाली 2९० by eGangotri 

a , 


~ ON नशीली मी 
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हेपाटिक शिरा यकृत से इम्फिरियर भेना काभा मे रक्त.ले जाती है। 

पित्त-नली यकृत से पित्ताशय में पित्त ले जाती है। 

यकृत के काम 

(५) यह एक विकर के प्रधाव से भोजन से प्राप्त ग्लूकोज से ग्लाइकोजन 
{Gl५००४९॥) बनता है, जो यकृत की कोश्ाश्रों में जमा रहता है । जब तन्तुश्रों 
को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो अ्रन्य विकर के प्रभाव से यह ग्लाइको- 
जन को पुनः ग्लूकोज में परिवतित कर देता है। इस तरह यह रक्त में चीनी 


, की प्रतिशत मात्रा निश्चित रखने में साहाय्य प्रदान करता है । ३ 
(४) यक्त की कोशाओं से निकला पित्त-रस पित्ताशय में जमा होता है, 


'एवं वहाँ से पक्वाशय में जाकर भोजन के पाचन में मदद पहुँचाता है । 
(9) यह रक्त द्वारा शोषित एमीनो अम्लों से यूरिया बनाता है। यह 
यूरिया किडनी में रक्त से पृथक्‌ होकर मूत्र के साथ निकल जाता है । 


(¡४) यकृत वसा को असंतृप्त 
“बना कर उसके कार्बन-डायक्साइड 
एवं जल में विच्छेदन के लिए उसे 
तैयार करता है । 


Nairilu 


(४) श्रामाशय में उत्पन्न भने- 
{मिया नाशक विकर को यह एकत्र 
करता है एवं उसे मज्जाग्रों में 
वितरित करता है। इसी कारण 
'लावर-एकस्ट्रक्ट भ्रनेमिया के उपचार में काम प्राता है। 

(४।) यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इसमें से बहने के 
बाद रक्त का तापक्रम बढ़ जाता है। 

VE ee, 

प्रश्न १४: कोस (ए2॥०६००४) की बनावट और उसके कार्यो का 

'उल्लेख कीजिए । | द 
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क्लोम-- यह प्रामाशय के नीचे पिस्तौल के शक्ल की एक गिल्टी है 
इसका दाहिना सिरा मोटा श्रौर बायाँ पतला होता है। इसका दाहिना सिरा 
नली द्वारा पक्वाशय से मिला रहता है और बायाँ सिरा प्लाहा के पासः 
रहता है। 
ेसाशय पेर भामाशाय कार्य यह एक पाचक रस तैयार 
२२ करता है जिसे क्लोम-रस कहते हैं। यह 
पतला, साफ तथा खारा होता है। पित्त 
को छोटे-छोटे कणों में बाँट देता है और ८ 
वलोम-रस में वत्तंमान लाइपेज नामकः 
खमीर के प्रभाव से चिकनई ग्लिसरीनः 
ग्रौर चिकनई के तेजाब में बदल जाता | 
है । श्वेतसार का बचा हुम्रा भाग क्लोम- 


रस में वत्तमान श्रमाईलोप्सिन नामक 
खमीर के प्रभाव से शन्कर में बदल जाता' ' 


है । प्रोटीन का बचा हुआ भाग क्लोम- 


रस में वत्त मान ट्रिप्सीन नामक खमीर के प्रभाव से पेप्टोन में तथा भ्माइनो! डे 
एसिड्स में बदल जाता है । 


` भशन १५. क्लोम-रस की बनावट और उसके. कार्यो' का उल्लेख. 
कीजिए । ॒ 


(9) ट्रिप्पिन, एमाइलेज, लाइपेज, रेनिन तथा माल्टेज नाम.के एनजाइमः!' 


३७. 


क्लोम के कार्य | 

(¦) क्लोम-रस क्षारीय होने के कारण चाइम (0४५०९) के भ्रम्ल को 
विनाश (Neutralise) करता है एवं पक्वाशय में इसी से पाचन-क्रिया 
सम्भव है । 

(ii) द्रिप्सिन (Trypsin) मेटाप्रोटीन (Metaprotein) को मिनोएसिड 
{Amino acid) में बदल देता है । 

(9) पित्त-लवणों (5;।०५॥।) की उपस्थिति में एमाइलेज ((^7५।25०) 
इवितसार (७४६९०) को माल्टोज (Malt०5९) में बदल देता है। 

(४) रेनिन (8८४४) दूध को जमा देता (५4९5) है। 

(४) माल्टेज (\Mlt०5९) माल्टोज को ग्लूकोज (G।५००५९) में बदल 
देता है । 3” 
(४।) लाइपेज (79०5०) वसा को फैटी एसिड (7०67 2००१) तर्था 
ग्लिसीरोल (G।४८९०]) में विश्लेषित कर देता है। इसकी क्रिया सोडियम, 
पोटासियम ग्रादि की उपस्थिति में बढ़ जाती है, विशेषकर पित्त-लवण इसकी 
क्रिया को करीब चोदह गुना बढ़ा देते हैं । 


प्रश्न १६. प्लीहा (9०००) की बनावट और कार्य का वर्णन संक्षेप 
में कीजिए । 

उत्तर--प्लीहा नीलापन लिये लाल रंग का श्रवय॒व है जो भ्रामाशय तथा 
बलोम की वायीं भ्रोर रहता है । उसका भीतर का भाग स्पंज की तरह नमं 
रहता है । इसमें प्लेहिक धमनी द्वारा पर्याप्त रक्त पहुँचता रहता है भौर एक 
बड़ी प्लैहिक शिरा द्वारा गन्दा रक्त प्रतिहारिणी-शिरा में चला जाता है । यह 
, शिरा उसे यकृत में पहुँचा देती है । RE 

प्लीहा में श्वेत रक्त-कण बनते हैं और पुराने घिसे हुए लाल रक्त-फण इसके 
गूदे में उलझ कर.रफ्त से प्रलग हो जाते हैं तथा धीरे-धीरे टूट कर नष्ट हो. 
जाते हैं। इस तरह प्लीहा श्वेत रक्त-कणों कीः जन्मभूमि और लाल रक्त-कणों 


CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri i 


« 


३८ 
' केलिए मृत्यु की जगह है। यह हमारे शरीर में विष-विरोधी तत्त्व पैदा करने 
के साथ-साथ लोहा, चर्बी आदि सुरक्षित रखने का भी काम करता ह्‌ । 


प्रश्‍न १७. मुह की बनावट का वर्णन कीजिए तथा भोजन पचाने में 
उसके कायो का उल्नेख कीजिए । 


उत्तर सु ह की बनावट मु ह चेहरे कां मुख्य द्वार है। इसी द्वारा 
भोजन पाचन-प्रणाली में प्रवेश पाता है। मुह के भ्रन्दर के ऊपर वाले हिस्से को 
तालू (P2।2९) ग्रौर श्रगल-बगल वाले भाग को गाल कहते हैं । इसके नीचे वाले 
भाग में जीभ है। मुह का काम भोजन को पचाने के उपयुक्त बनाना है । इसके 
अन्दर यांत्रिक भौर रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाएं सम्पन्न होती हैं। 
(इनके ध्रतिरिक्त मुँह धवनि-उत्पादन एवं स्वाद की पहचान भी करता है |) 
मुह में ३२ दाँत हैं, १६ ऊपर और १६ नीचे। जब मुह बन्द रहता है, तो 
दाँत पास-पास श्रा जाते हैं। मुह का सम्बन्ध गले से है। गले के दोनों ओर 
दो ग्रन्थियाँ हैं, जिन्हें अंगरेजी में टांसिल (Toni!) कहते हैं। मुह भौर कंठ 


के बीच तालू का कोमलु भाग फेला हुप्रा है । ताळू के कोमल भाग को साफ्ट-" 


प॑लेट (9०६६ 2१०) कहते हैं । यह मुह और नाक-मागं के बीच परदे का 


काम करता है। इसी के मध्य भाग में एक कोमळ मांसल भाग लटका हुप्रा - 7 


दिखाई पड़ता है। इसे घाँटी (7०७१७) कहते हैं। गाल की ऊपरी सतह एक 
विशेष प्रकार की एलैष्मिक कला द्वारा भ्र।च्छादित रहती है । ऐसी इन्नैषि्मिक 
कला में असंख्य नन्हीं-नन्हींग्रंथियाँ रहती हैं जिनसे एक विशेष प्रकार का स्राव 
(\५०५5) निकलकर भोजन को तर रखता है तथा इसको निगलने में मदद 
देता है। , 


भोजन पचाने में मुह का कार्य भोजन पहले मुह में जाता है। . 


ज्योंही भोजन मु ह में पहुंचता है, त्योंही दाँत और जीभ दोनों भ्रपना-ग्रपना 
काम करने लगते हैं । दाँत उसे चबाकर चूर-चूर कर देता है। .भोजन ज्यों-ज्यों 


दाँत से कुचलाता है त्यों-त्यों मु'ह-स्थित लाला ग्रंथिदों से लार निकलकर उसमें' 
मिलता रहता है जिपसे भोजन, (लहा. छुझअएएनऽनएछाहे । जक 


/ 


~ 
है. 


३९: 


भोजन बारीक पिस कर मुलायम हो जाता है, तव जीभ के सहारे वह भोजन 
की नली में धकेल दिश्या जाता है । : 


प्रश्न १८. दाँत की वनावट और उसके कायो' का वर्णन कोजिए। 

उत्तर-- दाँत दो प्रकार के होते हैं । एक दूध के और दूसरा स्थायी दाँत। 
बच्चे जब ६ महीने के होते हैं तब दूध वाले दाँत निकलने शुरू होते हैं श्रौर 
दो वर्ष तक सत्र निकल आते हैं । इनकी संख्या केवल २० होती है तथा इनकी 
जड़ नहीं होती । ६ वर्ष की उम्र से ये गिरने शुरू हो जाते हैं प्रौर तब स्थायी 


टोपी 


FT इनस[इजर 
3 कप ळनाइनं 


दाँत निकलते हैं । स्थायी दाँत कुल मिलाकर ३२ होते हैं जिनमें १६ उपर के 
जबडे में भ्रौर १६ नीचे के जबड़े में होते हैं। ये सब दाँत तीन जाति के द्वोते 
हैं--(0) जबड़े के मध्य में ऊपर गौर नीचे चार-चार दाँत होते हैं जो भोजन 
को काटते हैं श्रौर तोडते हैं । इन्हें [॥८।5०7 ग्र्थात्‌ कतरने वाले दाँत कहते 
हुँ । कतरने वाले दाँतों के अगल-बगल में एक-एक कुकुर-दाँत (Canine) होते 
हैं श्रौर जो कड़ी चीजों को तोड़ने के काम में लाये जाते हैं । (४) इनके ग्रलावे 
दस-दस चोग्रा ऊपर-नीचे के प्रत्येक जबड़े में होते हैं । इनमें दो-दो जुड़े होते हैँ 
तथा सतह चोरस होती है। इनमें चार-चार Premolars तथा छः-छः | 
M०।27७ कहलाते हैं। ये कुकुर-दाँठ के पीछे रहते हैं। श्रन्तिम चार चौआ 
को अक्‍्ल-चौआ कहते हैं । # 

दाँत की आन्तरिक बनावट--दाँत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर 
रहता है झौर जो दीख पड़ता है, दाँत की टोपी (5०७०) कहलाता है। मसूड़े . 


के बाहर वाले भाग को दाँत की गर्देन एवं मसूड़े के भ्रन्दरवाले भाग को दाँत, 
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की जड़ कहते हैं। दाँत के ग्रन्दर पल्प गुहा (९७ c४।५) रहती है, जिसमें 
संयोजक तन्तु कोशाएँ (Connective ४550०) रक्त-वाहिनियाँ (8006 
४९४९।8) एवं स्नायु (१९०४०) रहते हैं। दाँत का वह भाग जो दीखता है, 
इनामेल नामक कठोर पदार्थ से ढका रहता है। 
भोजन का चबंण ऊपर और नीचे दाँतों के बीच भोजन को काटकर और 
पीसकर किया जाता है । 
दाँत से लाभ-- () दाँत भोजन को पीस देता है, जिससे पाचक रसों का 
। प्रभाव भ्रधिक शांघ्रता से हो जाता है । 
| (ॐ) दाँत से भोजन चबाते समय लार की गिल्टियाँ सक्रिय हो जाती हैं 
+ एवं उनसे लार“निकलकर भोजन को पचने के लायक बनाता है | 
| (म) दाँत मुह की सुन्दरता बढ़ाता है। 
(६४) दाँत से बड़ी चीजों को काटकर खाया जाता है । 
(४) दाँत श्रादि-मनुष्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण अस्त्र था, जिससे वह अ्रपनी 
` रक्षा करता था एवं छुरी के प्राविष्कार के पहले छूरी का काम भी वह दाँत 
से ही लेता था । 


' प्रशन १६. संक्तेप में जिहा का वर्णन कीजिए। जिह्वा से हमें क्या लाभ 
है ? समभाकर लिखें । 
उत्तर--जिह्वा स्वाद की विशेष इन्द्रिय है। यह दो प्रकार की मांसपेशियों 
से बनी है। जिह्वा के एक्स ट्रिञ्जिक (Extrinsic) मांसपेशी के द्वारा जीभ की 
' वृहत्‌ गति सम्भव है, यह गति चबाने भ्रौर निगलने में मदद करती है। इंटरिजिक 
(Intrinsic) मांसपेशी के द्वारा जीभ की सूक्ष्म गति सम्भव है । 
जिह्वा मुंख-गुहा के निचले तल पर स्थिति है, इसके पिछले छोर से अनेक 
स्नायु (०7५०) आते-जाते हैं। इसका श्रग्रभाग निचले दाँतों के संसगं में 
रहता है। जीभ निकालने पर उसका छोर नुकीला रहता है, पर सामान्य 
स्थिति में वह चौड़ा एवं गोलाकार रहता है। | : 
जिह्वा की श्लेष्मिक झिल्लियाँ नम एवं गुलाबी रंग की रहती है । जिह्वा 
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“की ऊपरी सतह मखमली दीखती है । जिह्वा के किनारों पर स्वाद के स्नायुश्रों 
के छोर रहते हैं। जीभ के मध्य भाग में मुख्यतः स्पशं के स्नायु रहते हैं । 

स्वाद के चार ही सच्चे ्रनुभव हैं, मीठा, तीता, खट्टा एवं नमकीन । 
“विभिन्न स्वाद के स्नायु जीभ के विभिन्न भागों में रहते हैं, जिह्वा के छोर पर 
मिठास का आभास होता है, ्राधार पर तीतेपन का, किनारे एवं बगल में 
खट्टेपन का। नमकीन-्वादों के स्नायु जिह्वां पर सर्वत्र फेले रहते हैं। 
-संसर्गं में आने पर अपने स्वाद के भ्रनुसार विभिन्न स्वादस्नायुओ्रों को प्रेरित 
करता है, स्नायु इसकी सूचना मस्तिष्क को देते हैं, जिससे हम स्वाद का. 
अनुभव करते हैं । 

जिह्वा से लाभ-- (क) भोजन को चबाते समय जिह्वा भोजन को दांतों 
के बीच संचरित करती रहती है जिससे भोजन भली-भाति पिसकर मुलायम हो 
जाता है। 

(ख) जिह्वा दाँतों की भीतरी सतह को साफ गौर चिकना बताये रखती | 
है तथा मैल को दूर करती है | - 

(ग) जिह्वा की मदद से ही ध्वनि उत्पन्न होती है | 

(घ) भोजन को निगलने में जिह्वां मदद देती है। भली-भांति चबाया 
हुआ भोजन जीभ की निम्त गति द्वारा ही झटके से ग्रसनिका होते हुए भोजन 


की नली में प्रविष्ट हो जाता है।. | 


उत्तर--- लार की बनावट 

जल-_ ९९-२ प्रतिशत, a 

खनिज लवण--०*४ प्रतिशत, 

ऐन्द्रिक पदार्थ -- ०३ प्रतिशत । 

'ज्ञार के कार्य-- के | 

४) यांत्रिक-- (क) लार से ब्रोजन गीला हो जाता है जिससे यह सहज 
(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ; 


प्रशन २०. लार की बनावट एवं उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। 
| 
१ 


| 


घर 


ही गले के नीचे उतर जाता है । इस प्रकार लार भोजन को निगलने में 
सहायता देती है। | - 

(ख) लार भोजन को मुलायम करती है जिससे सहज ही वह पिर 
जाता है। 

(ग) लार घुलनशील पदार्थ को घुळाकर स्वाद का बोध कराती ह । 

(घ) मुह को तर रखती है जिससे बोलने में सुविधा होती है। 

(४) रासायनिक लार का सबसे मुख्य काम है भोजन को पचाना । . 


लार में एक विशेष प्रकार का खमीर होता है जिसे 'टायलिन” (Ptyalin) 


कहते हैं। यह खमीर इवेतसार-जातीय पदार्थों को पचाता है। टायलिन 
चावल, गेहूं, मकई इत्यादि श्रनाजों में पाये जाने वाले ग्रघूलनशील - श्वेतसार 
को घुलनशील माल्टोज नामक घुलनशील शर्करा के रूप में बदल देता है। 
अघुलनशील शवेतसार-जातीय पदार्थों को धुलनशील शर्करा के रूप में बदलना 


ही शव्रेतसार का पचना कहलाता है । इस खमीर का प्रभाव प्रोटीन, वसा 
भादि पदार्थों पर नहीं पड़ता है । 


अश्न २१. पित्त की बनावट और उसके कायों' का संक्षिप्त विवरण 
दीजिए । 


' उत्तर - पित्त भूरापन लिये हरे रंग का एक द्रव है। यह यकृत द्वारा 
रावित होकर पित्ताशय में एकत्र होता है | यहाँ से पित्त नल्ली (Bileduct). 
ठारा पक्वाशय में चला जाता है। नली में श्रवरोध होने से यह रस रक्त में 
मिलने लगता है जिसके कारण व्यक्तिविशेष का चमं और आँख पीली दिखाई 
पड़ने लगती हैं । पित्त की बनावट निम्नलिखित है-- ; 


पित्त की वनावट -- 


(४) जल न्‍ ८४ प्रतिशतः 
(४४) घुलनशील पदार्थ 
पित्त का लवण १० 
प्यूसिन भर पित्त का Pa 
कोलेसटेरॉल १३ 
नमक 2 
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पित्त के कार्ये-- 

(0) यह शरीर से कुछ पदार्थों को बाहर निकाल देता है (Excrete), 
जैसे-- टाक्सिन (7०75), भ्रजेब लवण, रंग (Pigments) इत्यादि । | 

(3) यह प्राकृतिक कोटाणुनाशक (Natural antiseptic) है तथा खाछ्ः | 
पदार्थो को सड्ने से बचाता है। 

(59) यह्‌ क्षारीय होने के कारण ग्राम्लिक चाइम (४०0 hye) कोः ` 
नाम्ल क्षारीय करता है तथा प्रोटीन के जो अंश पेप्टोन में नहीं बदले हैं उन्हें । 
अवक्षेपित करता है। वसा को साबुन में परिवर्तित (92००/9) करता है।' | 
यह सतह के तनाव (Surface ९05००) को कम करता है एवं वसा कोः । 
पचानेवाला एनजाइम (६०८४९) की क्रिया को चौदह गुना वढ़ा देता है। | 

(¡४) यह पाचन-प्रणाली को संकुचित तथा प्रसारित होने (P०555). | 
के लिए उत्साहित करता है तथा आंत की प्रवेश्यता (Permeability) भेद्यतः , | 


को बढ़ाता है । 
(५) पक्वाशय (Duodenum) से सिक्रिटिन (Secretin) को रक्त 


पहुँचाता है तथा क्लोम को उत्तेजित (9४०५।2०) करता है। 
(४१) यह शरीर-रक्षा-क्रिया (Defence mechanism of the body} 


में भाग लेता है (८॥०।८५८०! की सहायता से) । 


प्रशन २२. विभिन्न पाचक रसों के नाम, उनके उत्पादन-स्थान तथा 
उनकी प्रतिक्रिया का उल्लेख कीजिए | 

उरः ˆ ०) आप पतन 

“जऋछ सकल पका >> 

3 

{ 

{ 


पाचक रस | उत्पादन-स्थान * प्रतिक्रिया 


ं कई अतिसार का शकरा में बदलता है। 


मलीन | मद नकल रन | मुह 
" | आभाशय प्रोटीन को सरलं रूप में भंजित 
करता है। 


| 
ट्रिप्सिन क्लोम प्राटीन को भंजित कर एमीनो अम्ल । 
| | | में बदल देता है। | 


४! 


CSO NNN NNN 


पाचक रस | उत्पादन-स्थान | प्रतिक्रिया 
जल न 
र क्लोम र वसा को वसीय भ्रम्ल ग्रौर ग्लिसरीन 
बदलता है। 
। एमीलौप्सिन श्वेतसार को ग्लकोज में परिणत 
Fr | 7 ही CA करता है। 
इरेप्सिन छोटी ग्राँत पेपटिड एमीनो अम्ल में परिवत्तित 
माल्टो हता 
स्टोज ड शकरा ग्लकोज में बदल जाता है । 
सेक्टोज हट दुर्ध-शकरा ग्लूकोज में परिणत 
र होता है 
सु »» साधारण शकरा ग्लकोज में बदलता 


> मा अअि ह | 


rn 


ग्रव्याय ६ 
रक्त-संचालन तंत्र 
ः [2 tt 
रशन १. रकत की बनावट पर प्रकाश डालिए । 


उत्तर- रक्त में रक्त-वारि (Plasma 
एव रक्त हर 
न ना निम्नलिखित है-- ) ए कण हैं। रक्त-वारि की 


£ 
f 
, 


जल 

9]% 
प्रोटीन (इनमें फाइब्रीनोजेन नामक प्रोटीन भी सम्मिलित है ४ 
जो रक्त को जमने में मदद करता है) 8% 
लवण [ 09% 


ETS 
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शेष ग्लूकोज; वसा, यूरिया, यूरिक श्रम्ल, क्रिंनटिनिन कोलेस्टो रॉल, ए मीनोः 
भ्रम्ल, विकर (729९5), घुली हुई गैस इत्यादि । 

रक्त-क्रण--ये तीन प्रकार के हैं (क) छाल रक्त-कण, (ख) एवेत रक्त- 
कण, (ग) श्राम्धोसाइट या प्लेटलेट (Thrombocytes or Platelets), (घ) 
रक्त धूल (B।००4 72०५.) । 


प्रश्न २. रक्त के कार्यो का वर्णन कीजिए ।) 
उत्तर - रक्त के निम्नलिखित काये हैँँ | द 
() लाल रक्त-कण हमारे शरीर के अंगु-प्रत्यंगों में श्रावसीजन' पहुँचाता _ 
है भौर शरीर के विकार काबंन-डायक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है॥ 
(9) शरीर के अंग-प्रत्यंगों में भोजन पहुँचाता है जो शरीर के तापक्रम 
को ठीक रखता है तथा मांसपेशियों को काम करने की शक्ति प्रदान करता है । | 
(0) शरीर के दूसरे विकारों जैसे लेकटिक तेजाब, यूरिया तथा लवणः 
पसीना एवं पेशाब के साथ बाहर निकाल देता है ।_ 
(¡४, समूचे शरीर में रक्त-श्रमण कर शरीर का तापक्रम लगभग एक 
रखता है (3770 या 98:'4°F) । | 2 
(५) श्वेत रक्त-कण शरीर को रोग उत्पन्न करनेवाले जीवाणुओं से बचाता 


* 


है । इस क्रिया में कभी-कभी लाखों की संख्या में इवेत रक्त-कण मर जाते हैं; 


जिससे पीब तैयार हो जाता है। र fs क 

(५) खून का फाइग्रीनोजेन खून को जमने में मदद करता है जिससे हमारे 
शरीर की रक्षा होती है । यदि ऐसा न हो तो जरा-सी भ्रसावधानी से कहीं 
पर कट जाने पर हमारे शरीर का सारा खून निकल कर उसी रास्ते से बह] 
जाता और हमारी मृत्यु हो जाती । पर ऐसा नहीं होता क्योंकि खून जम कर । 
रास्ते को बन्द कर देता है । हा हिल । 

(५४) गिल्टियों के रसों को भिन्न-भिन्न स्थानों में पहुचाकर नाना प्रकारः 
के मुख्य काम करता है । * Sag, vf vas IN , 
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४५ 
(४/7) रक्त प्रोटीन एवं विकारों का वहन करता है ग्रौर उन्हें शरीर के 
{विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है । - 
(३) रक्त-वारि काबन-डायक्साइड को जो विकार के रूप में उत्पन्न होता 
है, फेफड़े तक पहुंचाता है जहाँ से वह बाहर निकल जाता है। 
| (<) रक्त शरीर के शोषण के लिए आवश्यक सभी पदार्थो का वहन 
करता है। 


५ प्रशन ३. रक्त-कणों को वनावट एवं उनके कार्यो का संक्षित विबरण 
` दीजिए | 
 उत्तर--रक्त-कण- ये तीन प्रकार के हैं--(क) लाल रक्त-कण, (ख) श्वेत 
रक्त-कण, (ग) भ्राम्बोसाइट या प्लेटलेट (Thrombocytes or Platelets) । 
(क) लाल रक्त-कण- ये गोलाकार एवं न्यूबिलियसहीन रक्त-कोशाएँ 
. हैं । इसके दोनों किनारे भीतर की भोर धंसे रहते हैं, जिससे यह चिपटा 
दीखता है । इसका रंग एक पिगमेंट के कारण है जिसे हेमोग्लोबीन कहते हैं । 
. रासायनिक दृष्टिकोण से यह एक प्रोटीन ग्लोबीन है जो एक धात्विक पिगमेंट 
हेमाटीन के साथ संयुक्त है । इस पिगमेंट में लोहा उपस्थित है जिसके कारण 

' रक्तकोलालरंगप्राप्त होता है। 
| लाल रक्त-कणों के कार्य (7) मांसपेशियों द्वारा ध्राप्त भोजन को 
. सरल यौगिक बनाने में ग्राक्सीजन की आवश्यकता होती है।। भोजन-स्थित 
_ कार्वव श्रौर आक्सीजन के संयोग से ही रारीर में शक्ति और गर्मी उत्पन्न होती 
` है। यृदि कुछ समय के लिए रक्त को ग्रॉक्सीजब मिलना बम्द हो जाय, तो यह 
शरीर काम करने में प्रसमर्थ हो जाय । प्रॉक्सीजन का संवाहन लाल कणों 

केद्वारा ही होता है । 

(४) तन्तुओं से का्वेन-डाय-आवसाइड रक्त के लाल-क़णों में प्रवेश कर 
वनता है। फेफड़े में इसकी विपरीत 
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'क्रिया होती है। फलतः कार्वन-डायआवसाइड मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 
रक्त के लाल कण हमारे लिए उपयोगी हैं । 
खेत रक्त-कण (६९ ००।।७)- ये लाल-कणों की अपेक्षा संख्या में 
कम, पर आकार में बड़े होते हैं। प्रति घन मिलीमीटर में प्रौसतन ८,००० 
श्वेत रक्त-कण रहते हैं । 
श्वेत रक्त-कणों में प्रायः ७५% ्रेनुलोसाइट (Granul०5)६९5) नाम के 
कण-रहते हैं । ये हड्डियों की लाल मज्जा में बनते हैं । इन कणों का जीव-द्रव्य 
{Protoplasm) दानेदार होता है श्रौर इसके न्यूविलयस में कितने ही उभार 
होते हैं। इन कणों में अधिकतर न्यूट्रीफाइल (Nutrophile) नामक कण 
रहते हैं । अल्प संख्या में इयोंसिनोफाइल (EosinoPhi]c) नामक कण रहते 
हैं, जिनकी संख्या की वृद्धि शरीर के लिए हानिकारक है । जल 
श्वेत रक्त-कणों में प्रायः २५५८ लिम्फोसाइट (Lymphocyte) नाम के 
कण रहते हैं, ये लिम्फ, प्लाहा एवं यक्त में निमित होते हैं । इनका जीव-द्रव्य 
-दानेदार नहीं होता । 
श्वेत रकत-कणों के काम-- (१) ग्रेनुलोसाइट,में एमोबिक (Amoebic) 
गति है, जिसके कारण ये रक्त-वाहिनी (3।०० ४८४४९) से बाहर निकलकर. 
शरोर के समी भागों में जा सकते हैं। ये शरीर को कीटाणुओं से बचाते हैं । 
ये कीटाणुग्रों को खा जाते हैं। ये उन भागों पर एकत्र होते हैं, जहाँ चोट लगी 
है या जहाँ कीटाणुओं का आक्रमण हुं्रा है भौर कीटाणुग्रों को युद्ध में पराजित 
कर उन्हें खा जाते हैं। जब कीटाणुओं का ्ाकमण अबल होता है, तो युद्ध में 
मृत कींटाणूश्रों एवं ग्रेनुलोसाइटों के जमा होने के कारण मवाद बनता है । 
(8) गरनुलोसाइट घायल अंगों से धूल, लकड़ी ग्रादि के टुकड़ों को सोख 
कर हटा देते हैं । 
¢ (9) ये घांयल-तम्तुश्रों को तोड़ कर हटा देते हैं एवं घाव भरने में मदद 


ह § करते हैं । 


` (६४) लिम्फोसाइट कीटाणुओं से युद्ध नहीं करते, पर कुछ ऐसे पदार्थो का , 


६ - (निर्माण करते हैं, जो रोगों से शरीर की रक्षा करता है। 
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(ग) थाम्बोसाइट या प्लेटलेट (Thrombocytes or Platelets)—— 
इनका भ्राकार लाल रवत-कण को ्रपेक्षा तिहाई होता है। रबत के प्रत्येकः 
मिलीमीटर में प्रायः तीन लाख भ्राम्बोसाइट रहते हैं। ये रक्त के जमने में 
मदद करते हूँ । 

NPN 
2८ प्रश्न ४* रक्त कंसे जमता हे समभाकर लिखें। रक्त का जमना; 
केसे रोका जा सकता है ? रक्त जने से शरीर को क्या लाभ हे ९ 
उत्तर--रक््त का जमना -- जब रकत बहता है, तो वह तेजी से गाढ़ा होता 
है भ्रोर लाल रंग के जेल में जम जाता है । इस क्रिया को रक्त का जमना कहते 
` हैं। यह जेल या क्लाट (000 सिकुइता है भर हलके पीले रंग का द्रव्य, 
सीरम (9९7००) इससे निकलता है । 

रक्त में उपस्थित एक वीकर (Ferment) प्राम्बीन के प्रभाव से रक्तवारि 
में उपस्थित फाइब्रीनो जेन रेशे बनाता है । इन रेशों में रक्त-कण खलझच जातेः 
हैं एवं क्लाट की रचना करते हैं । 

शरीर के अन्दर रक्त में भ्राम्बीन नहों रहता है, पर वहां प्रोश्राम्बीन नामक 

' एक बीकर रहते हैं। जब श्राम्बोसाइट नामक रक्त-कण ग्राहत होते हैं, तो 
 _. उनसे ग्राम्वोप्लास्टीन नामक पदार्थं निकलता है, जो प्रोभ्राम्बीन को कैलसियमः 
स॒वणों की उपस्थिति में श्राम्बीन में बदल देता है भौर रक्त का जमना सम्भ 
होता है। Fe 
रक्त के जमने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती द 25 
6) रक्त में सामन्यतः उपस्थित कॅलसियम लवण। लक 
(0) रक्त-कण के श्राहत होने की, जिससे ध्राम्बोप्लास्टीन मुक्त होता है... 
(६) ध्राम्बोप्लास्टीन की प्रोभ्राम्बीन पर क्रिया से बना हुझ्रा सब Re 
(४) फाइब्रानोजेन पर भ्राम्ब्रीन की क्रिया से बना हुमा फाइब्रीन। इ. 
इसी फाइब्रीन या रेशे में रक्त-कण उलझकर क्लाट की रचना करते हैं { 


रक्त ८०० 0० पी अति, ताप मा राझ्ड़ी उतस्ुझों (जैसे पट्टी) के 


FR 
RR ५6 
| ० 


४९ 
के संसर्ग में अथवा रसायनों (जैसे फिटकिरी या फेरिक क्लोराइड) के प्रभाव 
' से तीब्रता से होता हैं । 

रकत का जमना केसे रोका जाता है ९-- ऋत्रिम रूप में रक्त का जमना 
मैगनीसियम के लवण मिलाकर या रक्त-पात्र को बफ में रख कर रोका जा 
सकता है । प्रायः रोगियों के शरीर में रक्त देने के लिए ताजे रक्त में सोडियम 
साइटेट का दो प्रतिशत्घोल मिला दिया जाता है, जिससे रक्त का जमना 
बन्द हो जाता है। लेकिन, रक्त को जमने से रोकने का श्रौर तरीका यह है 
कि इसे फाइब्रिन से मुक्त कर दिया जाय। 


र्त जमते से शरीर को लाभ-- 

(४) रक्त का बहाव बन्द हो जाता है। 

(3) क्षत स्थान के सहारे रोगजनक कीटाणुओं का प्रवेश बन्द हो! 
जाता है। | 


(५) क्षत स्यान के कोशाओं के पुननिर्माण में सहायता मिलती है । 
Tost" Son 


\ प्रशम मार्नव-हृदय का चित्र खींचकर उसकी वनावट ओर कायो 
का संक्षिप्त विवरण दीजिए | निलय wo > कोष्ठ ग्रे रंस्त्‌,लौटकर अलिन्द 


` (ग्राहक) कोष्ठ में क्यों नहों जाता ? 


उत्तर - हृदय मांसपेशियों का बना एक श्रवयव है जो वक्ष में दोनों फेफड़ों 


के बीच स्थित रहता है। so Fer 
यह पान के श्राकार के , “हक # एड र की 
थेले कौ तरह होता है। : उ 


पूर्णं वयस्क व्यक्ति के 

* हृदय की लम्वाई करीब = 
इंच और चोड़ाई रेड. "न 
५ इचु होती है। यह पम्प 

कः गई तरह कायं करता 

है प्रोर सिक्रुड़कर रक्त-नलिकाश्रों में रक्त भेजता रहता है । यह माँस के पदें 
गु० वि०-४ 
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No 
द्वारा दो भागों में. विभक्त रहता है। ऊपर तथा नीचे भाग में फिर दो-दो 
कोष्ठ होते हैं। ऊपर के दो कोष्ठों को बायाँ अलिन्द (Right and left 
2५7।८।९३) और नीचे के दो कोष्ठों को दायाँ और बायाँ निलय (Right and 
left ventricles) कहते हैं। भ्रलिन्द की दीवाल पतली और निलय की मोटी 
होती है। श्रलिन्द तथा निलय के बीच के छिद्रों पर कपाट रहता है जो 
रक्त को सिर्फ अलिन्द से निलय में जाने देता है पर निलय से श्रलिन्द में लौटने 
नहीं देता । श्रलिन्द कोष्ठ को ग्राहक कोष्ठ ग्रौर निलय कोष्ठ को क्षेपक 
कोष्ठ भी कहते हैं। 
ग्राहक (अलिद) कोष्ठों का काम है रक्त को ग्रहण करना और क्षेपक 
(निलय) कोष्ठों का काम है रक्त को बाहर निकालना । कार्य-भेद के अनुसार 
इसकी बनावट में भेद है। ग्राहक (अलिद) कोष्ठों की दीवारें अपेक्षाकृत पतली 
'होती हैं चूँकि इन्हें केवल नीचे के क्षेपक (निलय) कोष्ठो में रक्त भेजना है। 
“बायें ग्राहक (श्रलिद) श्रौर बायें क्षेपक (निलय) कोष्ठं की दीवारों की मुटाई 
- समान नहीं है। | ४ 
साधारणतया बायें क्षेपक कोष्ठों की दीवारें दायें क्षेपक (निलय) कोष्ठों 


` की दीवारों की अपेक्षा दुगुनी-तिगुनी मोटी होती है, चूंकि इसे सारे शरीर में | 


रक्त भेजना है। दाये क्षेपक कोष्ठ की दीवारें पतली हैं तथा कम मजबूत हैं ` ॒ 
क्योंकि इन्हें केवल फेफड़ों में ही रक्त भेजना है । 
दायें ग्राहक (ग्रलिद) कोष्ठ ग्रौर दायें क्षेपक (निलय) कोष्ठों तथा बाये 
ग्राहक (अ्रलिद) कोष्ठ भ्रौर वाये क्षेपक (निलय) कोष्ठों के बीच वल्व (Valve) 
द्वारा लगाव है। ये वल्व सौत्रिक तन्तुश्रों के बने भंग हैं। 'वल्व' के कारण 
रक्त का बहाव एक ही दिशा में होता है क्योंकि इन वल्वों के कपाट एक ही 
ओर खुलते हैं। बायें तथा दायें कोष्ठों के वलव की आकृति समान नहीं है । 
दायीं रोर के कोष्ठों के बीच वाले 'वल्व' में तीन कपाट हैं, लेकिन बायीं 


ओर के कोष्ठों के बीच वाले वल्व में दो हैं। सौत्रिक बन्धनों द्वारा्भप ` 


“वल्वों' के कपाट क्षेपक कोष्ठों की दीवारों से इस तरह बेंधे हैं कि कपाट ' 
EE दि (तवसे हाक के िहुड़ने से वलव :” 


4१ 


कपाट अलग-अलग हो जाते हैं और रक्त-सहज ही क्षेपक (त्तिलय) कोष्ठों में 
` उतर आता है। पूनः क्षेपक (निलय) कोष्ठों के सिकुड़ने से इनके भीतर के 
रक्त का दबाव बढ़ जाता है। फलतः वलव के कपाट ऊपर उठकर आपस में 
मिल जाते हैं जिससे रक्त अलिन्द (ग्राहक) कोष्ठों में निलय (क्षेपक) कोष्ठों से 

हीं लौट पाता बल्कि हृदय के बाहर ढकेल दिया जाता है । 

; LN हि 

न ६. रक्त-संचालन में कौन-कौन अंग भाग लेते हैं ? प्रत्येक का 
संक्षिप्त विवरण दीजिए । | 
उत्तर - रक्त-संचालन में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं--(क) हृदय, 


(ख) धमनियाँ, (ग) शिराएँ और (घ) केशिकाएँ । इन अंगों में खून का दबाव | 


भिन्न-भिन्न होता है जिसके फलस्वरूप खून एक जगह से दूसरी जगह दोइता है। 

(क) हृदय पँ प्रश्न का उत्तर देखें-। 

(ख) धमनियाँ (A7८८) ~~ हृदय के रक्त को फेफड़ों या शरीर के 
ग्न्य अंगों में ले जानेवाली मुख्य नलियों को धमनी कहते हैं। बायें क्षेपक 
कोष्ठ से महाधमनी का आरम्भ होता है । इसकी कई 'शाखाएँ एवं प्रशाखाएं 
` हैं। इनका ध्राकार नली की तरह होता है.। : क 

(ग) शिराएँ (४८४०5) हृदय में या उसकी भोर रक्त ले जानेवाली 
'नलियों को शिराएँ (५८४४) कहते हैं। धमनियों-जँपी ये भी' नलिकाकार हैं, 
लेकिन उनकी भ्रपेक्षा इनकी दीवारों में कम पेशियाँ होती हैं । अतः ये अधिक 
पतली तथा कमजोर होती हैं। | ४ बल 

` (च) केशिकाएँ (Capillaries) — केशिकाएं बाल से भी वारीक हैं। 

इनकी श्रौसत मोटाई ग्रौर लम्बाई क्रमशः १३२०० इंच और १/५ इंच हैं । 

इसकी नली का व्यास रक्त के लाल-क्रणों के व्यास से थोड़ा ही भ्रधिक होता है 

जिससे ये सहज ही एक पंक्ति में उसके द्वारा प्रवाहित हो पाते हैं | ये तन्तुओं 

: में जाल-जैसी फली हुई हैं। शरीर के किसी भाग में सूई चुभाने से रक्त 

निकलने लगता है। इससे यह प्रत्यक्ष है कि.-ये शरीर के प्रायः सभी भागों में 
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५२ [ 
फंली हुई है। इन्हीं के द्वारा रक्त और तन्तुश्नों के बीच जीवनोपयोगी द्रव्यो 
का श्रादान-प्रदान होता है । Y 
(च) सहाधमनी (4०7६) महाधमनी स्वाधीन पेशियों की बनी एकः 
नली है। यह करीब एक इंच मोटी है। इसकी दीवार की श्रौसत मोटाई एक 
इंच के ग्राठवें भाग के लगभग है। दीवार दृढ़ और लचीली होती है, फलतः 
दबाव पड़ने पर यह फेल जाती है और दबाव के हटतें ही श्रपनी पुनवंस्था में 
` ग्राजातीहै। धमनी की दीवार का यह्‌ गुण रक्त के प्रवाह को धमनियों के 
अन्त तक ले जाने में सहायता देता है । 
) नोट यह स्मरण रखना चाहिए कि धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित 
। होता है और रिराओं में ऑक्सीजन अशुद्ध रक्त । 


Dre u ~ [र SRF ST a 
\अ५. धमनी और शिरा में क्या अन्तर है ? (८: 


उत्तर - धमनी (^7८:}) | पा शिरा (Vein) 
ठ जुद्द रक्त हदय से शरोरके] 0) ल््हकरौ हे जड़ र र हृदय से शरीर के (0) तन्तुभ्रों से अशुद्ध रक्त हृदय 
तनतुग्रों तक ले जाती है। में लाती है । 
 भ्रपवाद- फुसफुसीय धमनी । अपवाद फुसफुसीय शिरा । -< 
(४) धमनी में रक्त का प्रवाह () शिरा में रक्त प्रवाह तन्तु से 
हृदय से तन्तु की ग्रोर होता है। हृदय की श्रोर होता है। 
(7) घमनी की दीवार मोटी 69) शिरा की दीवार पतली 
भौर लचीली होती है । होती है । 
` (9) घमनी की दीवार पर रक्त- (४) शिरा की दीवार पर रक्त- 
चाप अधिक होता श्र्थात्‌ रक्त वेग से | चाप कम होता है। अतः रक्त बहुत 
बहता है । | धीमे बहता है। 
(५) धमनी में कपाट (Valve ) | . ()शिरा में जगह-जगह परः 


नहीं लगे रहते हैं । कपाट लगे रहते हैं जिससे रक्त का 7 


 ठठठा्ाालदाका ह सकती। उलटी दिशा में नहीं हो सकती । . 
C0 RTT TTP NR 
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प्रश्न =. चित्र के सहारे यह बतावें कि शरीर में रक्त-संचालन किस 
प्रकार होता है ? * 
उत्तर -- रक्त-संचालन में निम्नलिखित चार अंग मुख्यतः भाग लेते हैं -- 
दिल, धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएं । इन अंगों में खून का दबाव भिन्न-भिन्न 
होता है जिसके फलस्वरूप खून एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता है। खून का 
दौरान हृदय से ग्रारम्भं होता है । वाये वेण्ट्रिकल (०६ ४००६८।०।९) से रक्त 
अर्धं चन्द्राकार कपाट होकर एम्नोरटा (4०7६०) या महाधमनी में जाता है। 
महाधमनी अनेक छोटे धमनियों में विभाजित होकर रक्त को शरीर के भिन्न 
भिन्न भागों तक ले जाती है। ये लबु धमनियाँ बार-बार पुनविभाजित होती 
हुई अन्त में केशिकाओरं (0297।27।९5) में परिवर्तित हो जाती हैं। इन्हीं 
केशिकाम्रों से आकसीजन-युक्त रक्त अपना आक्सीजब तन्तुओं को दे देता है एवं 
कार्बन-डायक्साइड ग्रहण करता है। ये केशिकाएं पुनः संगठित होकर लघु 
शिराझ्रों (४०४७) की रचना करती हैं। ये शिराएँ क्रम से आपस में मिलदी 
हुई रक्त को दो महाशिराप्रों में ले जाती हैं। ` सुपीरियर भेना-काभा 
(Superior ४००2 ०३४) नामक महाशिरा मस्तिष्क*एवं शरीर के ऊपरी 
भागों से अशुद्ध रक्त एकत्र करती है एवं इनफीरियर भेना-काभा (Inferior 
४९० ८३४) नामक महाशिरा धड़ एवं शरीर के निम्न भागों से ग्रशुद्ध रक्त 
एकत्र करती है। ये महाशिराएँ श्रशुद्ध रक्त को दाहिने भ्रारिकल (Rh! 
७८।८।९) में ले जाती हैं। दाहिना प्रारिकल अशुद्ध रक्त को त्रिकपाट 
{Tricuspid ४०४५०) से होकर दाहिने वेण्ट्रिकल में जमा करता है। दाहिने 
वेण्ट्रिकल के सिकुड़न से रक्त भरद्धंचद्राकार कपाट (9९००/५००7 ४३।४९) से 
होकर पलमोनरी धमनी (Pulmonary 27९79) में जाता है। यह धमनी 
रक्त को फेफड़ों में ले जाती है । प्रत्येक फफड़ों में पलमोनरी धमनी अनेक लघु 


श्मनियों में भौर अन्त में केशिकाभों में विभाजित हो जाती हैं । इन केशिकाशों 
` ज्ञे रक्त में उपस्थित विकार कार्बन-डाययसाइड निकल जाता है और रकत. 


कर लेता ह | 
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« एग्रोरटा महाधमनी, 

« पलमोनरी धमनियाँ, 

« पलमोनरी शिराएँ, 

. सुपीरियर भेना-काभा, 

- इनफीरियर भेना-काभा, 

« दाहिना श्रारिकल (भ्रलिन्द), 

« बायाँ आरिकल (अलिन्द), 

श दाहिना वेण्ट्रिकल (निलय), 

- बायाँ वेण्ट्रिल (निलय), 
और 5 के बीच त्रिकपाट, 
प्रौर २ के बीच श्रद्धंचन्द्राकार . 
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कपाट, ; | 
९ ग्रौर १०:के वीच श्रद्धचन्द्राकार कपाट, 
७ श्रौर ९ के बीच माइटूल कपाट । . 


ये धमनियाँ फेफड़े की केशिकाप्रों में संगठित होकर रक्‍त को शिराद्रों ` - 
(४९) में एकत्र करती हैं; यह रक्‍त पलमोनरी शिराओं से होकर बायें 
भ्रारिकल में ग्राता है। बाये भ्रारिकल के सिकुड़ने पर यह रक्ते माइटूल कपाटं | 
(Mitra! ४०५८) होकर बायें वेण्ट्रिकल में जाता है जिसके सिकुड़ने पर रक्त 
पुनः श्रद्धचन्द्रांकार कपाट से होकर एम्नोरटा में चला जाता है । 


यही: रक्त-संचालन का पूणं विवरण है । 


(स्मरणीय धमनियों में शुद्ध रकत प्रवाहित ` होता है, पर पलमोनरी 


धमनियों में श्रशुद्ध रकत बहता है। शिराओं में प्रशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, 
पर पलमोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है ।) | 
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ध्याय ७ 
इवसन तंत्र 


रन १. श्वसन"क्रिया की क्या आवश्यकता है? साँस लेना तथा 
साँस छोड़ना क्यों आवश्यक है. ? र | 
उत्तर-- शरीर को शक्ति प्रदान करने तथा शरीर के तापमान को संतु- | 
लित रखने के लिए शरीर के तन्तु कुछ ग्ाहार के पदार्थ जैसे श्वेतसार, वसाएं 
गौर चिकनई को जलाते हैं। इन ग्राहारों की पाचन क्रिया को पूर्ण करने के ४ 
लिए श्राक्सीजन ग्रावश्यक है। यह आक्सीजन लाल रक्त-क्रण से मिलता है। 
अब इस भीतरी भ्रावसीजन-क्रिया का फल यह होता है फि कावंन-डायक्साइड 
खन से मिलता है प्रौर उसे अशुद्ध कर देता है। इस. खून को साफ करना 
घ्रावश्यक है जो उस ग्राक्साजन द्वारा पूरा होता है तथा भ्रावंसीजन भीतरी. 
इवसन-क्रिया द्वारा फेफड़ा में श्राता है। है । 
शरीर से बाहर जानेवाली हंवा खून के विकार कार्बन-डायक्साइड को दूर' 
कंर देता है। यह शरीर के लिए हानिकारक होता है। श्रतएव सांस छोड़ना 
भी बहुत आवश्यक है। शरीर से गर्मी निकलते रहना भी आवश्यक है । साँस 
के साथ शरीर की गर्मी भी दूर होती रहती है। 
शरीर के अन्दर जानेवाली हुव! खून में ्राक्सीजन पहुँचाती है ओर न 
ग्रपनी दौरार्ने से ग्राक्सीजन को शरीर के अंग-प्रत्यंग में पहुँचाती है । आाक्सी- 
जन के बिना तथा मांसपेशियों की गति के बिता शरीर का कोई, अंग काम 


नहीं कृर सकता । ग्रतएंव; साँस लेना बहुत आवश्यक है। 
¢ BE खली रे लिखिए 4 } 
र २.. श्वास-प्रश्यास के अवयवों के नास. आर प्रत्येक के | 


महत्त्व का संच्तेप में वर्णन कीजिए । ” 


VR -यु 
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५६ 
उत्तर श्वास-पंस्थान में निम्नलिखित अंग सम्मिलित हैं -- 
(क) नाक, (ख) कण्ठ, (ग) स्वर-यन्त्र, (घ) टेटुश्रा, (ङ) हवा की नली, 
(च) फेफड़ा । 
विभिन्न अंगों के महत्त्व-- 
(क) नाक नाक की श्लैष्मिक झिल्लियां हवा को गर्म करती हैं श्रौर 
नाक के वाल हवा को अवलम्बित ठोस कणों से मुक्त करते हैं । 
(ख) कंठ - स्वर-यंत्र एवं निगाल के साथ सम्बन्ध रखता है। 
(ग) स्वर-यन्त्र-- इसका मुख्य काम स्वर-उत्पादन है। श्वास-प्रश्वास 
/ hs में इसका महत्त्व है, निगलते समय यन्त्रच्छद को खड़ाकर भोजन को 
_वायु-प्रणाली में जाने से बचाने का काम करने में । 
' (ष) टेंदुआ-- यह हवा को स्वर-यन्त्र से हवा की नली तक ले जाता है । 
| (ङ) हवा को नलियाँ- ये हवा को टेंटुआ से फेफड़ों तक ले जातीं हैं । 
` इसकी दीवारों पर की श्लैष्मिक झिल्ली तर रहती है। उसपर अनेक छोटे- 
छोटे उभार रहते हैं, जो नाक से बचे ठोस कणों को रोक लेते हैं भौर उन्हें 
फेफड़ों में नहीं जाने देते हैं। 

(च) फेफड़े-- ये श्वास-संस्थान के सबसे महत्वपूर्ण अवयव हैं। इसमें 
शवास-नली ग्रनेकानेक सूक्ष्म-शाखाग्रों में बेट जाती है, भर प्रत्येक शाखा के 
सिरे पर हवा की थेलियों के दो गुच्छे रहते हैं । इन थेलियों की दीवारें अत्यन्त 

“पतली रहती हैं एवं इन्हीं दीवारों में पलमोनरी धमनी की केशिकाए फैली 
` रहती हैं। इस पतली दीवार से गैस भीतर-बाहर आ-जा सकता है। इस 
` प्रकार वायु के संसगं में श्राने के कारण रक्त ग्राक्सीजन ग्रहण करता है और 


त के घर क//स्याग करता है । इस प्रकार फेफड़े रक्त में आक्सीजन 
प्रदान करने पर कार्वन-डायक्साइड निकालने का काम करते हैं। र 


HO tent मल 


ल ३. खासं से जानेवाली हवा. तथा श्वास से वाहर आनेवाली 
Ri दुर दै, वोन पदे रो दही, कं ९ 


८7 


५७ 


उच्छ्वास प्रश्वास (साँस द्वारा 


(साँस ली हुई हवा) |वाहर निकाली हुई हवा) 
Hime... 


ग्राक्सीजन s २०°९६ प्रतिशत - १६:४ प्रतिशत 
-ताइट्रोजन ७९:०० „ ७९:५ „, 
-कार्वेन-डायश्रौक्साइड oro¥ 3 0 4) 
'जल-वाष्प ` | अनिश्चित मात्रा कुछ भ्रधिक 
तापमान 5, ३९-९ सें० 
'ऐन्द्रिक पदार्थ लेश-मात्र द लेश-मात्र 


दा 


साँस से बाहर आनेवाली हवा अन्दर जानेवाली हवा से क्यों भिन्न 


रहती है-- हमारे फेफड़ों में रक्त वायुमण्डल से खींची गयी हवा से प्राक्सीजन 


ग्रहण करता है, एवं अपने विकार कार्वन-डायवसाइड का त्याग करता है, 
फलस्वरूप बाहर जानेवाली हवा में ग्रॉक्सीजन की मात्रा घट जाती है एवं 
क़ार्बन-डायक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है । 7 

शरीर के प्रन्दर जाने पर हवा बराबर नमी के संपक में रहती है, जिससे 
'बह नमी से संतृप्त हो जाती है, फलस्वरूप बाहर निकलनेवाली हवा नमी से ' 
संतुप्त रहती है, जव कि भीतर जानेवाली हवा साधारणतः नमी से संतृप्त 
नहीं रहती है । श 4 

. प्रश्न ४- साँस लेने की क्रिया का वर्णन कीजिए । / 


उत्तर फेफड़ों , के -्न्दर। हवा का जाना झौर फिर बाहर निकलना ही 
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साँस की क्रिया है। इस काम में पसलियाँ तथा महाप्राचीरा मुख्य भाग लेते 
हैं। पसलियाँ तथा महाप्राचीरा के सिकुड़ने से छाती'का गड्ढा (00०5६ 
०२४9) बड़ा हो जाता है, जिससे फेफड़े फूल जाते हैं । फेफड़ों के फूलने से 
वहाँ पर हवा का दबाव वायुमण्डल की हवा के दबाव की म्रपेक्षा कम हो 
जाता है और इसलिए बाहर से हवा नाक के नथुनों द्वारा फेफड़ों में प्रवेश 
कर जाती है। फिर, तुरन्त ही महाप्राचीरा तथा पसलियाँ फैलने लगती हैं 
जिसके फलस्वरूप छाती का गड्ढा कम हो जाता है भर फेफड़े सिकुड़ जाते 
) है.। फेफड़े के सिकुड़ने से साँस ली हुई हवा का दवाव वायुमण्डल की हवा की 
अपेक्षा बढ़ जाता है और इसलिए फेफड़ों की हवा नाक के नथुनों द्वारा बाहर 


/ निकलने में समर्थ होती है। साँस लेना मरौर साँस फेंकना इसी प्रकार 
होता है। ; 


फेफड़ों में घुसते ही प्र त्येक हवा की कई छोटी शाखाएँ हो जाती हैं जिन्हें 
श्वास की नली कहते हैं। इन नलियों में हवा के फूले-फूले थेले लगे रहते हैं 
ग्रौर हर थेले में छोटी-छोटी कोठरियाँ होती हैं जो भ्रसंख्य रक्त-नलियों से 
लगी रहती हैं। इन छोटी-छोटी रक्त-नलियों तथा कोठरियों की दीवारें इतनी: 
पतली रहती हैं कि इनमें से गैस श्रा- 
जा सकती हूँ । इवास से ली हुई शुद्ध 
SN, हवा, जिसमें श्राक्सीजन की मात्रा 
Se, अधिक रहती है, वह केशिकाझ्रों के 
Se अन्दर खून को साफ ओर लाल करते 

हुए फेफड़ों की शिराश्रों द्वारा दिल के बायें ग्राहक कोष्ठ में पहुँचती है। 
इसी समय खून से कार्वन.डायक्साइड निकलकर श्वास को हवा में मिल जाता 
है । ये दोनों काम खून के रक्त-कण करते हैं । 


ee 


श्वसन-क्रिया दो तरह की होती है (१) बाहरी शवसन-क्रिया, (२) 
भीतरी शवसन-क्रिया । फेफड़ों में ग्राक्सीजन का खून से मिलना तथा खून से 


a जल में कान डायक्लाइड कै, जाने का, जाहडी म्लम्मततटक्तिया कहते 


श्र 


हैं। भीतरी अवयवों में खून का कार्वन-डायवसाइड लेना तथा श्रवयवों को 
आक्प्तोजन देने को “्मीतरी वुड कहते हैं । 


प्रश्न ५. फेफड़े का सचित्र वणेन कीजिए । 


~. 


उत्तर-- फेफड़े शवसन-संस्थान के सबसे महत्त्वपूर्ण अवयव हैं। इनको 
संख्या दो हैं, एक छाती की बायीं झोर भौर दूसरी दायीं ओर स्थित है। ये 
ऊपर से देखने में चमकीले और चिकने मालूम पड़ते हैं लेकिन वास्तव में यें 
` स्पंज-जैसे होते हैं। दाहिने फुसफुस के प्राकार बायें फुसफुस के ग्राकार से 
कुछ भिन्न है । दाहिने फुसफुस में तीन खण्ड रहते हैं जब कि बायें फुसफुख 
में केवल रो (चित्र देखे) । 
प्रत्येक खण्ड के लिए स्वतंत्र 


पे 


रूप से रक्त तथा वायु के 
आने-जाने का प्रबन्ध है। 
फेफड़े दोहरी श्लेष्मिक 
भिल्ली (Pleural mem- 
brane) द्वारा पूर्णतया 
भ्रावेष्टित रहते हैं । झिल्ली 
की एक तह फेफड़े की 
ऊपरी सतह से और दूसरी 
तह॒ वक्षस्थल की भीतरी 
दीवाल से लगी रहती है। 
इस झिल्ली को फेफड़ों का वाह्यावरण कहते हैं । इसमें से एक प्रकार का 


स्राव निकलता है, जो दोनों तहों के बीच की सतह को तर रखता है। तर 


रहने के कारण घर्षण कम हो जाता है और फेफड़ों का प्रसार और संकुचन 


सुगमता से हों जाता है । बचपन में फेफड़ा हलका गुलाबी रंग का होता है. 


लेकिन वृद्धावस्था पहुँचते पहुँचते यह धूसर रंग का हो जाता है । कोयले का 
खानों में?का 'छछओेज्ज्ञों।छ/फड्र/:कोज- मादी रंग का हो जाता है। 
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फुसफुसों में शवास-नलियाँ भ्रनेक प्रत्यन्त सूक्ष्म शाखाओं में बँट जाती हैं 
और प्रत्येक शाखा के सिरे पर वायु-थैलियों के गुच्छे रहते" हैं। इन थैलियों 
की दीवारें भ्रत्यन्त पतली रहती हैं एवं इन्हीं दीवारों में पलमोनरी धमनी की 
को शिकाएँ फैली रहती हैं। इस पतली दीवार से गैप्त भीतर-बाहर श्रा-जा 
सकती है। फुसफुस में खींचे गये वायु के संसगं में ्राने के कारण रक्त 
ग्रॉक्सीजन ग्रहण करता है श्रौर कार्बन डायक्साइड का त्याग करता है। इस 


अकार फुपु रक्त में श्रॉक्सीजन प्रदान करने और उससे कारवेन-डायक्साइड 
निकालने का काम करते हैं । : 


ग्रध्याय ८ 
मल-मूत्र-उत्स्जंन तंत्र 
मशन १. हमारे शरीर में विकार कैसे उत्पन्न होते हैं और केसे 
निकलते हैं। समभझाकर लिखें | 
उत्तर शारीरिक भौर मानसिक क्रियाम्रों के फलस्वरूप हमारे शरीर के 
संतुओं की कु कोशिकाएं हमेशा टूटती-फूटती रहती हैं । टूटी-फूटी कोशिकाग्रों 


की मरम्मत भी हमेशा जारी रहती है ओर नयी कोशिकाएं भी हमेशा नती . 
रहती हैं । इस तरह हमारे शरीर में प्रत्येक समय कई तरह की क्रियाए" होते 


श्यक होता है। यदि इनका 
ही हो उरे शरीर के सोपल हो, इब्क्रक्ा रहती 


६% 
है। इन विकारों में कुछ ठोस, कुछ द्रव और कुछ गैसों के रूप में होते हैं ॥ 
भोजन के रूप में जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उनके पच जाने के बाद उनका 
भ्रवशिष्ट भाग ठोस मल के रूप में बाहर निकल जाता है। 

इसी तरह शरीर में एकत्र हुए कार्वन डायक्साइड जैसे विषेले पदार्थो का 
भी शरीर से निकालना जरूरी है। इसे हम उच्छ्वास द्वारा शरीर से बाहर 
निकालते हैं । : 

शरीर में ऐसे ही अन्य बहुत-से पदार्थ बनते हैं। प्रोटीन जातीय पचे हुए 
पदार्थो के विघटत से यूरिया, यूरिक श्रम्ल भ्रादि वजयं पदार्थ शरीर में उत्पन्नः 
होते हैं । सभी स्तनपायी जीवों में इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के 
लिए एक विशेष प्रणाली है | इसमें वृक एक फिल्टर का काम करता है॥ 
यह रक्त में घुले हुए यूरिया, यूरिक अम्ल और घुले हुए लवणों को छान कर 
मूत्र के साथ निकाल देता है । भ्रतएव मूत्र बनाना दुक का काम है। वृक्क में 
इस प्रकार के अंग बनाये गये हैं कि वे रक्त से जल को भ्रोर यूरिया आदिः 
विषैले पदार्थों को सोख लेते हैं भ्रौर शरीर से वाहर निकाल देते हैं। हू 


कि 


~ ४5७ 


प्रश्न २. विकार-बाहक अंगों के नाम लिखिये और उनका संत्तिसः 


परिचय दीजिए । (Ed न 
हा “अथवा 


| 


शरीर से दूषित पदार्थे निकालने के कौन-कौन अंग हैं १ प्रत्येक का | 


5 3 


संक्षिप्त विवरण दीजिए । ः ः अं 
उत्तर हमारे शरीर में विकार-वाहक अंग निम्नलिखित हैं-; (४) गुर्दे 
या वृकक (०००५), (म) फेफड़ा (Lu६5), (77) चर्म या त्वचा (987), 
(४) बड़ी ग्रांत (Large Intestine), भौर (५) गिल्टियाँ (G]ands) । 
(5) वृक्क (2०१०५) इसका काम शरीर के खन को साफ करना है। 
ये दो हैं-- एक दाहिना ग्रौर दूसरा बायाँ। ये रीढ़ के दाहिनी और बायीं | 


शोर सबसेतऋल्तिस, प्सलियों, के सामने रहते हैं. ०५ by eGangotri _. : E 
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(9) फेफड़ा - (८७०६5) फेफड़ों के द्वारा कार्बन डायवसाइड रक्त से 
बाहर निकलता है। फेफड़े दो हैं-- बाया श्र दायाँ । छाती का लगभग तीन- 
चौथाई भाग फेकड़े से घिरा रहता है। 

` (77) चर्म (9६४०) चमं के द्वारा पसीना बाहर निकलते हैं । 
(४) बड़ी आँत (Large intestine) — बड़ी काँत के द्वारा मल शरीर 
से बाहर निकलता है । 
नोट-- इन चारों के भ्रतिरिक्त कीन, नाक ओर आँख से भी विकार द्रः 
होते हैं । 
EB ‘Con 
) ` \ॐन. वृक्क (६६०१०५, गुर्दे) की बनावट और उसके कार्यो का 
चरणन कीजिए । ८: | 

उत्तर-- कमर के मोहरे की दोनों श्रोर सबसे निचली पसली के सामने | 
एक-एक वृवक हैं । इनका रंग भुरा होता है। ये ्रामाशय की पिछली दीवारों 
के संस में हैं। इनके चारों ओर विशेष कर ग्राे-पीछे चर्बी रहती है। थे 

.. दहिन /उे% अया / ' ४ इंच लम्बे, २} इंच चौड़े भौर १ इंच मोटे 
| ॒ होते हैं। इनका भ्राकार सेम के बीज की 
तरह होता है। ये बाहर की ओर उभरे 
होते हैं। इनका भीतरी हिस्सा बीच में दबा 
रहता है। इसी दबे हुए हिस्से से धमनी 
इनके अन्दर जाती है और यहीं से शिरायें 
एवं मूत्रवाहक नलियाँ बाहर निकलती हैं । 
बृकक के चारों घोर एक रेशेदार झावरण 
होता है, जिसका रंग काला होता है । इसके 
अन्दर गाढ़े गुलाबी रंग का वृक्क का मध्यस्थ 
भाग रहता है । इसमें प्रनेक नालियाँ रहती 
ST TripaKcBlefisR .कछठछीनाए, के आकार की रचना 
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अनाती हैं । वृक की मीनारों की संख्या १५ से १६ तक रहती है । वृकक की 
नलियाँ रकत-केशिकीश्रों से घिरी रहती हैं । 

वृक्क का कार्य--वुक्‍्क का मुख्य काम रकत का शुद्धीकरण है। यद्यपि 
चुक्क से निकलने वाला रक्त शिराश्रों में बहता है तथापि यह शरीर का सबसे 
शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि इससे शरीर के तम्तुरों की टूट-फूट से होने बाले 
सभी विकार हटा लिये गये होते हैं। धमनी से अशुद्ध खून गुद में जाता है । 
गुर्दे में पेशाब खून से ्रलग होकर पेशाब की नली में चला जाता है श्रौर 
पेशाबरहित खून शिराप्रों से गुदे में चला जाता है। पेशाब की नली से होकर 
पेशाब धीरे-धीरे मूत्राशय में इकट्ठा होता है । मूत्राशय जब भर जाता है तब 
यह सिकुड़ता है और इसका मुंह खुल जाता है और पेशाब बाहर चला जाता 
है। पेशाब में करीब ९८ प्रतिशत पानी, कुछ यूरिया श्रौर यूरिक एसिड 
रहता है। 

बुक्क के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-- 

() व्यर्थं प्रोटोन का उत्सर्जन--वुक्क रक्त से यूरिया, यूरिक अम्ल) 
क्रिएटिनीन एवं प्यूरिन यौगिकों को हटाकर मूत्र के द्वारा शरीर के बाहर भेज 
देता है । 

(४) आवश्यकता से अधिक लवण को हृटाना-- खत में लवण की 
मात्रा ०६% होनी चाहिए। जब लवण की मात्रा इससे श्रधिक हो जाती है, 
तो वुक्क उसे रक्त से हटाकर उसको मात्रा ० ६% बना देता है। जब लवण 
की मात्रा इससे कम हो जाती है, तो वृकक रकत से अधिक जल हटाकर रक्त 


में लवण का समाहरण बढ़ा देता है । 


(५४) रक्त से अम्लों को हटाना वृक्क रक्त से अम्लों को हटा देता | 


है । रक्त साधारणतः क्षारीय होता है, पर वून में खराबी ग्रा जाने पर रक्त 


से भ्रम्ल नहीं हटते और रकत का क्षारीय गुण क्षीण हो जाता है, जिससे शरीर | 


में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं । 


(९) रक्त में जल की सात्रा नियंत्रित करता -- वृक्‍क रक्त से ग्राव- 


ट 


अयकता सेता को हद, तेता है Digitized by Fo 5 | 
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(४) रकत की रचना स्थिर रखना-- वृवक रकत से बैक्टीरिया, 
रासायनिक विपों एवं दवाओं को हटाकर रक्त की रचना स्थिर रखने में मदद 
करता है । जब रवत में चीनी आवश्यकता से भ्रधिक हो जाती है, तब वृक्क 


उसे रकत से हटा देता है । 


“Ce [o§ [oY a 


प्रशन ४. वृक्क एवं फेफड़े के कार्यो' की तुलना कीजिए । 


उत्तर वृक्क फेफड़ा 

(४) वृक्क का मुख्य काम रकत (0) फेफड़ों का मुख्य काम रकत 
. का शुद्धीकरण है। का शुद्धीकरण है। 
|  () वृक्क रक्त से अगैसीय (४४) फेफड़ा रक्त से कार्बन डाय- 


/ (Mon-ए25००७३ भ्रशुद्धियों हो हटाता ` बसाइड एवं जल-वाष्प हटाता है । 


है। 


(77) वृक्क द्रव (मुत्र) का विस- () फेफड़ा गैस (फेंकी हुई 
रता है। वायु) का विसर्जन करता है। 
"क 
अध्याय ९ 
2 2 ९ ‘oP चम तत्र 


22220 Fe 
पशन न १४ त्वचा की बनावट एवं-उसकें कायो का वणेन कीजिए ए। 
उत्तर त्वचा की बनावट-- त्वचा की बनाव आगे दिये गये स्वतः- 
परिचाय को चित्र में दिया गया है। त्वचा शरीर के ऊपरी भ्रावरण को कहते 
हैं। इसकी दो परतें द्रोती हैं । ऊपुरी परत को एपी्डमिस कहते हैं। यह. र 
कोशाग्रों की कई तहों से बनती है भौर हमेशा विङ्गी उी.के॥ऽलसमें रक्त 
f 
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संचालन नहीं होता और स्तायु-सूत्र भी प्रायः नहीं रहते हैं । इसमें प्रनेक सूक्ष्म 
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छिद्र रहते हैं, जिनसे पसीना श्रौर बाल निकलते हैं । यह धूल, पानी 
शरीर की रक्षा करती है। ; Fr 
बाहरी खाल में खून की नलियाँ नहीं होती हैं । इसके भीतर जो सेल होतें « 


' हैं वे अपना पोषण लसीका से पाते हैं. जो सच्ची खाल की सेल से धीरे-धीरे . 


“` निक्रला करती है । बाहरी खाल में बहुत ही कम, एक प्रकार से नहीं के बराबर 


D, 930 CA > 
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स्नाथु-सूत्र हैं यही कारण है कि कभी-कभी बाहरी खाल के कट जाने पर भी 


हमें पीड़ा नहीं मालूम होती । बाहरी खाल पर बहुत ही छोटे-छोटे छेद दील | 


पड़ते हैं। इन्हीं छेदों से शरीर के श्रन्दर का कुछ विकार पसीने के रूप में 


शलैष्मिक झिल्ली चढ़ी रहती है । र 


Es 


_ हं । इसी परत में पसीने की ग्रन्थियाँ रहती हैं, जिनसे नलियों आरा ता 
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बाहर निकलता है । शरीर के अन्दर जो गड्ढे हैं उन पर एक पतली गुलाबी: _ 
| एपीडमिस के नीचे की परत को डमिस या कोरियम कहते हैं । स्नाडुततन्तु 
` एवं स्पशश-क्रोशाएं इसी परत में रहती हैं । इसी परत में बालों की जड़ें गड़ी रहती 


i 


ह 


:६्‌ 


बाहर निकलता है । इसके नीचे दुसरे तन्तु होते हैं जिनमें चर्बी की मात्रा अधिक 
रहती है। इससे शरीर के भीतरी भागों का गड्ढा भरा-पूरा माळूम पड़ता है। 
ये तन्तु ढीले होते हैं श्रौर इनमें हम चिकोटी भी काट सकते हैं। इसकी चर्बी 


में शक्ति संचित रहती है श्रोर शरीर की गर्मी का अन्दर बनाये रहती है। . 


सच्ची खाल में स्नायु-जाल, खून का नलियाँ श्रौर लसीका की नलियों का भ्रच्छा 


प्रबन्ध रहता है। इसकी ऊपरी सतह पर उ'गलियों की तरह के उभार होते 


हैं जो एक कतार से निकले रहते हैं । इन्हें पेपिले (2८) कहते हैं 
प्रत्येक पैपिला-में खून की केशिकाग्नों का एक गुच्छा होता है श्रौर एक श्रण्डा- 
कार स्नायु-समूह भी रहता है। इस स्नायु-समूह का सम्वन्ध स्पशं से है। 
शरीर के ऐसे भागों में, जो स्पर्श से बहुत जल्दी प्रभावित हो उठते हैं, ये पैपिले 
बहुत पाये जाते हैं। इन भागों में'बाहरी खाल बहुत पतली होती है। इसके 
) अतिरिक्त दो प्रकार की गिल्टियाँ होती हैं - () चिकनई निकालने वाली 
गिल्टियाँ जो बालों की जड़ों का पोषण करती है, (!) पसीना बनाने वाली 
गिल्टियाँ जो एक प्रकार की नलियों द्वारा बाहरी खाल के छेदों से पसीना 
.निकालती हैं । 
त्वचा के काम--(:) हमारे शरीर को ढक कर यह कोमल अंगों की रक्षा 
“करती है। हम जानते हैं कि हवा में धूल-कण भौर रोग उत्पन्न करने वाले 


` जीवाणु उड़ते रहते हैं। थे जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पन्न * 


-करते, प्रगर त्वचा नहीं होती । 


(॥) इसके भ्रतिरिक्त यह विकारवाहक अंग भी है। पसीना बाहर 
` निकाजती है । 


(४) हवा के स्पशे से शरीर की गर्मी को भी बाहर करती है (By con- 
duction) । दि ॥ 


(५) इक हमें स्पशज्ञान का अनुभव होता है। 
„ ९°) छोटे-छोटे जानवरों में त्वचा साँस लेने में मदद करती है (२९5?/ra- 
ह क लाले बी अधिक सास ेताहे। 
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(५) श्रौपधियों और चर्बी को भ्रपशोषित कर शरीर को बलवान तथा 
रोग-मुक्त करती है । 5 

(४६) इससे सौबम (9९५७) नामक चर्वीदार पदार्थ निकलता है, जो 
त्वचा को मुलायम तथा चिकना रखता है। 

(४) अल्ट्रावायोलेट .किरणों के प्रभाव से यह विटामिन 2 का निर्माण 
करती है । 

(;%) यह भीतर को मांसपेशियों की रक्षा करती है । 

(+) यह शरीर की गर्भी को ठीक दशा में रखती है। 

(१४) त्वचा द्वारा रोगों का निदान किया जाता है। त्व॒चा की जाँच 
द्वारा डाक्टर लोग रोगों का पता लगाते हैं । 


प्रश्न २. निम्तलिखित का संक्षितत विवरण दीजिए-- (०) सेदः 
अन्थियाँ, (0) तेल अन्थियाँ । | 
उत्तर-- चमं के गढ़े में निम्नलिखित दो प्रकार की ग्रंथियाँ पायी जाती हैं- 
() स्वेद-ग्र थियाँ (पसीने की गिल्टी) स्वेद-ग्रंथियों से एक प्रकार का 
स्राव निकलता है। इसे पसीना कहते हुँ । ऐसी पसंख्य ग्रंथियाँ हमारे चमं में 
अवस्थित हैं । वास्तव में स्वेद-ग्रंथि एक प्रकार की नली है जिसका निचला हिस्सा 
साँप की तरह टेढा-मेढ़ा रहता है । ये सच्ची खाल के निचले हिस्से में रहती 
हैं रौर केशिकाशओओों से घिरी रहती हैं। रक्त-केशिकाम्रों से होकर रक्त प्रवाहित 
होते समय रक्त के घुलनशील विकारों वाला घोल केशिकाप्रों की दीवार से 
निकल कर स्वेद-नलियों में चला झआाता है ग्रौर रंध्र द्वारा दृश्य या. ्रहृश्य 
स्वेद (पसीने) के रूप में बाहर निकल जाता है । तलहथी श्रौर तलवों में स्वेद- 
ग्रंथियाँ अपेक्षाकृत अधिक सघन है। पसीने (स्वेद) में पानी, यूरिया, तथा कई - 
तरह के नमक रहते*हैं । पसीना निकलने से शरीर की गर्मी श्रोर विकार दुर _ 
हो जाता है। हे जि 7 कक 7. सु 
`. (॥) तेल प्रथियों. (चिकनई बाली गिल्टी)-- बालों के पास एक विशेष 
प्रकार की ग्रंथियाँ रहती हैं जिन्हें तैल ग्रंथियाँ कहते हैं । इनसे एक ,्रकार का 
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तेल निकलता है जिसे सीबम कहते हैं। यह बाल और बाल के समीपवर्ती 
भाग को चिकना और मुलायम रखता है । सीबम भ्राम्लिक होता है। इसके 
स्राव के अभाव में वाल भौर चमड़े रूखे दिखाई पड़ते हैं । इसका वाहुल्य होने 
से चमड़े पर मेल भ्रधिक जमा हो जाता है जिससे स्वेद-नलिकाग्रों के मुख बंद 
हो जाते हैं भ्रौर रक्त को उचित मात्रा में श्राक्सीजन नहीं मिल पाता । इसे 
साफ करने के लिए कपड़े से बदन रगड़कर या साबुन ,लगाकर स्नान करना 
चाहिए । ; 


प्रश्न ३. नख और बाल पर नोट लिखें । 


 लख--नख वास्तव में वाह्य चर्म का ही परिवर्तित रूप है। विशेष 
.. प्रकार के परिवत्ंनों के कारण ही, ये भ्रपेक्षाकृत भ्रंधिक कड़े हो गये हैं । नखों के 
दो भाग हैं - सजीव भ्रौर मृत । 


सृत भाग-- हाथ-पैर के नखों के वे भाग जिन्हें हम नाई द्वारा कटवाकर 
निकाल दिया करते हैं, नख का मृत भाग है। इस भाग का रंग अपेक्षाकृत 
हल्का होता है। गन्दे लड़कों में इस भाग के नख के भ्रन्दर मैल जम जाने से 
यह्‌ प्रायः मैला दीख पड़ता है। इसके कटवाने से न तो रक्त ही निकलता है, 
ने हमें कोई पीड़ा ही होती है। 
सजीव भाग- नख के सजीव भाग का लगाव इसके मृत भाग से रहता 
है । प्रायः श्रसावधानी से मृत नख के काटते समय यदि इसका सजीव भाग 
कट जाता है तो इसके कटने से पीड़ा होती है, प्रायः रक्त बहने लगता है। 
अतः स्पष्ट है कि न के सजीव भाग का सम्बन्ध तन्त्रिका-सूत्र और रक्त- 
कैशिकाओं से है। इस भाग का रंग गुलाबी होता है। 

वाल-- बाल वास्तव में बाह्य चमं के कड़े भाग का ही परिवर्तित रूप 
है। यह एक बारीक नली-जैसा है। शारीरिक उपयोगिताश्रों के अनुरूप ही 
इसके गठन रौर आकार-प्रकार में भेद हुप्रा-है । बाह्य चर्म जैसा ही बालों में 
2 ता श्रभाव है। फलतः हजामत बनाते समय हमें कोई तकलीफ: 
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बालों की स्थिति शरीर का प्रत्येक बाल उपचमं-स्थित रोम-क्रूप में 
अवस्थित रहता है। इसकी जड़ का सम्बन्ध रोम-कूप के तलेटी-सिथित, चर्म 
उभार से रहता है। चमं-उभार श्राभ्यन्तर चमं में अवस्थित रहता है । . इससे 
बाल की जड़ का भरण-पोषण होता है । रोम-क्‌प एक बारीक नली है; जो बाह्य 
चर्म से आरम्म होकर म्रन्तःचर्म तक चली गयी है। 

बालों के कास-- वाल शरीर के ताप का नियन्त्रण करता है। ठंडे देशों 


भें बाल शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है। गर्म देशों में यह 
(०6 


बाहरी ताप को शरार के ग्रन्दर जाने में रकावट डालता है। 


+ 


ग्रव्याय १० 
शरीर की प्रमुख ग्रन्थियाँ , 


प्रश्न १. सानव-शारीर में कितने प्रकार को ग्रन्थियाँ (गिल्टियाँ) पावरी 
जाती हैं ? प्रत्येक का नाम लिखिए । 
 उत्तर--हमारे शरीर में छोटी-बड़ो असंख्य ग्रन्थियाँ हैं। विशेष प्रकार 
की ग्रन्थियों से विशेष प्रकार के रस खाबित होते हैं । यदि किसी ग्रन्थि के रस 
की आवश्यकता उसके समीप न होकर कुछ दूर पर होती है तो उस ग्रन्थि से 
एक नयी नली निकलकर उस स्थानविशेष तक जाती है जहाँ रसविशेष की 
आवश्यकता होती है। नली-विशेष उस रस की वाहिनी या प्रणाली 
कहलाती है। ह 

प्रणाली के विचार से खावी ग्रन्थियाँ दो प्रकार की हैं-- 

(क) प्रणालीयुक्त मन्थियाँ-- यक्कत, क्लोम, वृक, लाला-ग्रन्थियाँ 
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(ख) प्रणालीविहीन प्रन्थियाँ-- चुल्लिका, उपवृदक, थाइमस-वलोम;. 
प्लीहा इत्यादि । 

नोट () प्रणाली युक्त ग्रन्ियों का विवरण पूवं प्रश्नों के उत्तर में दिया- 
जा चुका है। 

(४) प्रणालीविहीन ग्रन्थियों को श्रन्तःस्रावी या दिना नाली वाली गिलिटियाँ- 
(नलिकाविहीन ग्रन्थियाँ) भी कहते हैं । इन्हीं का विवरण श्रागे दिया गया हैं। 

५ A Ero: न कर 

रन २. मानव-शरीर की कुछ प्रमुख अन्तःसावी प्रन्थियों के नाम 
| ` लिख तथा उनका संत्तित परिचय दीजिए। 
ऽ, नलिकाविहीन ग्रन्थियों क्या हैं ? उनके. नाम, स्थान और प्रधान. 
कार्यो का वर्णन करे । (८: 


\ ५८८० ८ ~ 
२ 


उत्तर यकृत, क्लोम तथा लाला-रस वाली ग्रन्थियों में प्रणालियाँ रहती 
हुँ। इनके सहारे ग्रन्िविशेष से स्राव निकलकर शरीर के निश्चित स्थान पर 


पहुँच जाता है, जिससे स्थानविशेष के अंग प्रभावित होते हैं। लेकिन इनः . 


ग्रन्थियों के प्रतिरिक्त हमारे शरीर में छोटी-बड़ी और भी भ्रसंख्य अन्तःसाबी 
(En००7/०९) प्रन्थियाँ हैं, जिनमें प्रणालियाँ नहीं होती हैं और यदि होती 
भी हैं तो वे दिखाई नहीं पड़तीं। इन्हें नलिकाविहीन ग्रन्थियाँ भी कहते हैं । 
प्रत्येक ग्रन्थि से विशेष प्रकार का स्राव निकलकर रक्त में सीधा मिल जाता है । 

इन ग्रन्थियों में निम्नलिखित मुख्य ग्रन्थियाँ हैं-- 

()) चुल्लिका (77००) यह गिल्टी कण्ठ के सामने रहती है । 
इसके दो हिस्से होते हैं । यह डेंटुआ के भ्रगल-बगल में रहती है। इप्तका रंग' 
भूरापन लिये लाल होता है। इभका भ्राकार देशी चूल्हे से मिलता जुलता है, 


जिससे इसका नाम चुल्लिका पड़ा है। बढ़ जाने से यह घेघा रोग के रूप में 
दिखाई देती है। ह 


प्र 


यह्‌ ग्रन्थि बड़े महत्त्व की है। इसके स्राव का प्रभाव सारे शरीर पर-~' 


पड़ता है | उसुक लडीर ्रीमपाहधिक, जिल्लाटभ्रशिक्रटकियफ्ली ल -हो जातीः 


७१ 
है, जिससे शरीर की वृद्धि समुचित रूप से होती है । अनासाव यानी ख्व की 
कमी से शारीरिक और मानसिक ह्लास होता है। बालकों के शरीर का 
विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता है। ्रति्राव यानी स्राव में वृद्धि हो 
जाने से शरीर में विभिन्‍न प्रकार के रोगों के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं । 
शरीर का तापक्रम बढ़ जाता हैं । रक्त-चाप बढ़ जाता है, शरीर दुबला हो 
जाता है, स्नायविक दलता बढ़ जाती है, भूख अधिक सताती है, चमं पतला | 
श्रौर अधिक नरम हो जाता है। शान्त भौर सुलझा हुप्रा मनुष्य मानसिक रोग 
का शिकार बन जाता है। हः 

(४) उपचुल्लिका- ये गिल्टियाँ मटर के बराबर चुल्लिका के श्राकार 
की ही.होती हैं । दो-दो की संख्या में चुल्लिका के दाहिने प्रौर बायें खण्डों के 
विले किनारों से लगी रहती हैं। इनके निकाल देनें सें यां इनके विकार से 
पेशियाँ सिकुड़ती हैं भौर टेटनी रोग हो जाता है। Es : 

(४) पीयूष-- यह गिल्टी मस्तिष्क की निचली सतह के मध्य-भाग में 
लटकी रहती है। इसका रंग लाल लिये हुए भूरा होता है। ` इसमें से अनेक 
रस {H०7॥०००) निकलते हैं, जिनमें कुछ भ्रन्य नलीहीन गिल्टियों की क्रिया 
का नियन्त्रण करते हैं, इसलिए इसको शरीर की मुख्य गिल्टी भी कहा गया 
है । इसमें दो उभार होते हैं, एक सामने की भ्रोर भौर दूसरा पीछे की प्रोर । 


सामने वाले भाग से निकलने वाले रस-- 

(०) वृद्धि-रस (Growth hormone) — यह शरीर की वृद्धि का 
नियन्त्रण करता है । इस रस के अभाव में भादमी बौना हो जाता है एवं वृद्धि 
पूर्ण होने के पहले श्रगर रस आवश्यकता से अधिक बनत। है तो झादमी भ्राव- 
इग्रकता से अधिक लम्बा हो जाता है । वृद्धि पूर्ण हो जाने पर रस की अधिकता | | 
से पैर एवं हथेली चौड़ी हो जाती हैं, चमड़ा मोटा हो जातां है भौर नीचे का | 
जबड़ा बढ़ जाता है। | 233 ३2 

. (9) थाइरोट्रोपिक रस (Thyrotropic bormone)—यहू चुल्लिका ¢ 
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(०) एड्रीनोट्रोपिक रस (Adrenotropic hormone) ¬ यह उपवृक्क 
गिल्टी की क्रिया नियन्त्रित करता है । ५ 

(9) पाराथाइरोट्रोपिक रस (Parathyrotropic hormone)— यहु 
उपचुह्लिका गिल्टी की क्रिया नियन्त्रित करता है । 

(०) पेनक्रियेटिक रस (Pancreatic hormone)— यह इन्छुलिन बनाने 
में क्लोम की क्रिया नियन्त्रित करता है । टी 

(£) गोनाडोट्रो पिक रस (Gonadotropic hormone) -- यह नर एवं 
नारी की योन गिल्टियों को नियन्त्रित करता है । 
(2) लेक्टोजेनिक रस (Lactogenic hormone) — यह गर्भवती स्त्रियों 
.. के स्तनों में दूध बनने की क्रिया नियन्त्रित करता है । | 
` पीछे वाले भाग से निकलने वाले रस - इनसे निकलने वाले रसों का 
` हृदय, गरात एवं रक्तवाहिनी (3००१ ४९४४९]) पर प्रभाव पड़ता है। इस रस 
की अधिकता से, ब्लडप्रेसर हो जाता है। व 
6 उपव्रक्‍्क i) की गिल्टियाँ (Supra renal glands) गुर्दे के ऊपरी 
सिँ पर दो छोटी और पीली गिल्टियां होती हैं, जिन्हें उपवूकक की गिल्टियाँ 
कहते हैं। इनसे निकले हुए रस मनुष्य को खतरे के समय सचेत कर देते हैं । 
खतरे की सम्भावना होते ही स्नायुःप्ररणा से ये गिल्टियाँ भ्रपना रस खन के 
बहाव में दे डालती हैं, जिससे खतरे के समय अंगःप्रत्यंग सतक हो जाते हुँ । 
पसीना तेजी से निकलने लगता है। पाचन-क्रिया मन्द हो जाती है। जिगर से 
शक्कर बाहर होने से पेशियां श्रधिक चालू हो जाती हैं। रोएँ खड़े हो जाते 
हैं। श्राँखें बड़ी हो जाती हैं और पुतलियाँ फैल जाती हैं जिससे मनुष्य देखने 
में डरावना मालूम पड़ता है। ये परिवर्तन इसलिए होते हैं कि मनुष्य खतरे 
का सामना प्रच्छी तरह कर सके । 

(४) थाइमस (hy) यह छाती की हड्डी के पीछे प्रौर गर्दन के 
निचले भाग में रहती है । यह गुलाबी रंग की होती है । यह २३ इंच लम्बी 


श्रौर १ इंच चौड़ी होती है। यह गिल्टी करीब १४-१५ वर्ष की अवस्था तक. 
बढ़ती है फिर छोटी होने लगती है । इसमें विकार होने से या दसक, निकाल ् 
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देने से श्रादमी बौना प्रोर दुत्रन्ना हो जाता है। कभी-कभी एवाउ-रोग भी हो 
जाता है। 

(५) प्ञञोहा - यह ऊपरी उदर की बायीं रोर, ्रामाशय और वक्षोदर- 
सध्पश्य पेशी के बीच में है। यह करीब ५ इंच लम्बी प्रौर ३ इंच चौड़ी है । 
यह नीनान लिये लाल रंग की है। इपका बाहरी भाग चिकना तथा भातरी 

_ भाग स्पंज जता है। इसैक्के नरम भाग में रक्त के कण हैं । 

प्लीहा से एक प्रकार का स्राव निकलता है। लेकिन इस खाव का क्या 
काम है, यह निश्चित रूप से नहीं जाना गया है। केवल इतना ही ज्ञात हो 
सका है कि प्लीहा में रक्त के श्वेत शऔर लाल कण बनते हैं श्रौर क्षयप्राप्त 
लाल कणों का वहाँ विनाश भी होता है । हे 

प्रायः मलेरिया, कालाजार आदि रोगों के पुराने हो जाने पर प्लीहा, 
्रपे्गाकृत अधिक बढ़ जाती है प्रौर पुनः रोगमुक्त होने पर अपनी पूर्वावस्था, 
सें भ्रा जाती है। 

स्पंज की तरह रहने के कारण इसमें श्रधिक रवत संचित रहता है। शरीर 
के ग्रावश्यकतानुसार यह ग्रन्थिरक्त-संचालन में रकत का परिमाण नियन्त्रितं 
करती रहती है। यदि अंगविशेव में अधिक्र रकत को जरूरत होती है, तो इसकी 
मांसपेशियों में संकुचन होता है, फलध्वछप इससे ग्रधिक रकत निकलकर अंग- 
विशेष में पहुँच जाता है। 

नोट - चूँकि प्नीहा से एक प्रकार का अन्तःख्ाव निष्ळता है, ग्रत इसे 
झन्‍्त:स्रावी ग्रन्थि में सम्मिलित किया गया है। इप्तमें प्रणाली है या नहीं, यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है । यदि है भी, तो स्पष्ट रूप से दिश्लाई 
नहीं पड़ती है । ग्रतः इसे प्रणालीविहीन ग्रन्थि की संज्ञा दी गयी है । 

(९॥) यौन म्रन्थियाँ स्थ्रियों में अण्डाशय और पुरुषों में अण्डग्ररि 
क्रमशः डिम्ब प्रौर शुक्र कीटाणु उत्पन्त करने के अंग हैं। ये ग्रान्तरिक स्राव 
भी उत्पन्न करते हैं । इन आन्तरिक खरावों का सम्बन्ध परवर्ती यौन विशेषताओं 


"तथ नके अतिरिक्त इन ग्रन्थियों से हार्मोन उत्पत्न 
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होते हैं, जिनका प्रभाव शारीरिक वृद्धि और विकास पर पड़ता है। यौन 
ग्रन्थियों का सक्रियता के फलस्वरूप व्यक्ति में परवर्ती यौन विशेषताएँ प्रकट 
' होती हैं । इसके ग्रभाव में उचित पुरुषत्व या नारीत्व का विकासं सम्भव नहीं 
| होताहे। े 


on 


C 


अध्याय ११ 


£ ) . „ तेन्रिका-तंत्र (नाड़ी-संस्थान) 
EC § | यो 
<प्रईन १, रनायु-संस्थान (Nervous System, नाड़ी-संस्थान) का 
सामान्य परिचय दीजिए एवं उसके कार्यो" का उल्लेख कीजिए de 

उत्तर-- मनुष्य के शरीर में स्नायु-संस्थान दो भिन्न-भिन्न संस्थानों से 
'चना है जो एक-दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं । | 

() मध्यस्थ स्नायु-संस्थान- यह मस्तिष्क, सुपुम्ना भ्रौर स्नायु-सूत्रों से «४ 
बना है । मस्तिष्क तीन भागों में बेटा है— (क) बड़ा मस्तिष्क, (ख) छोटा 
मस्तिष्क और (ग) सुपुम्नाशीर्षक । स्नायु-सूतर भी अनेक प्रकार के हैं। 

(3) स्वतंत्र स्तायु-संस्थान-- यह मेरुदण्ड के दोनों तरफ खोपड़ी से लेकरु 
कूल्हे तक जंनीरों की तरह छोटी-छोटी गाँठों से बना है। इन गाँठों से स्नायु- 
सूत्र निकलकर दिल, आमाशय और रक्त-नलियों में पहुँचते हैं। इसके भी दो 
भाग हैं जो क्रमशः प्रथम और द्वितीय कहलाते हैं। ः 

रनायु-संस्थान के काय (0) स्नायु-संस्थान शरीर के सभी संस्थानों के 
कार्यों का नियमित रूप से संचालन करता है। ग्रन्थियों से रस निकालना, 
मांसपेशियों को गति देना ग्रादि सभी स्नायुःसंस्थान से नियंत्रित हैं । ; 

. (म) मनुष्य के शरीर का राजा दिमाग (मस्तिष्क), जो स्नायु-संस्थान का _ 
मध्य हिस्स है, सला दादी बूसदलुसरे सचा र पाता . 


है और उनकी रक्षा का आदेश भेजता है | जैप्ते-- मान लिया कि कोई प्रादमी 
किसी दूसरे ग्रादमी को कहीं भ्रालपीन भोंकता है। ज्योंही प्रालपीन की नोक 
स्नायु-तारों में पहुँचती है, स्नायु-तार इसकी खबर दिमाग को पहुँचा देते हैं ॥ 
दिमाग तुरत ही स्नायु-तारों द्वारा उससे बचाव का भ्ादेश उस हिस्से की 
पेशियों को भेजता है। पेशियाँ हड्डियों की सहायता से उस हिस्से को हटा 
लेती या और कोई उपाय से बचा लेती हैं। अ्रतएव शरीर-के अज्-प्रत्यद्ध के 
संचालन तथा उनकी रक्षा का भार स्नायु-संस्थान पर है । ” 
(६) बुनना, देखना, स्पर्श करना, सूना, चखना इत्यादि जितनी भीं ः 
चेतन अनुभूतियाँ हैं वे स्नायु-संस्थाव के सहारे ही होती हैं । । 
(६४) घुख-ढुःख, हप-विषाद रादि की अनुभूति भी इसी संस्थान के सहारे | 
होती है । Pe 
(४) सोचना, समझना ग्रादि स्तायु-संस्थान के विशेष कायं हैं ॥ _ 
(४६) हम जो भी काम करते हैं, वह भ्रपने स्नायुःसंस्थान के ्रादेशानुसार, | 
करते हैं । द ग 
(५) शरीर की सभी चेतन एवं श्रचेतन क्रियाओं का संचालन | 
` निर्देशन स्नायु-संस्थान ही करता है। | 
प्रश्न २. स्नायु-संस्थान (नाडीः संस्थान) के प्रमुख भागों का उल्लेख | 
कीजिए तथा संक्षेप में उनके कार्यों का वणेन कीजिए | + 
उत्तर-- स्तायु-संस्थान के निम्नलिखित भेद हैं ई 
(क) सस्तिष्क--इसके तीन उपमाग हैं () चत्‌ मस्तिष्क मस्तिष्क | 
के ऊपर वाले भाग को वृहत्‌ मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क कहते हूँ। यह मस्तिष्क | 
का सबसे बड़ा भाग है। इसके नीचे मध्य मस्तिष्क प्रौर पीछे की ओर लघुः | 
मस्तिष्क झ्रादि प्रवस्थित हैं । कक प्र डे त ह| 
वाह.य रूप-- वाह्य मस्तिष्क का धरातल सपाट नहीं है । यह, दसर, सेः ; पर 
प्रा है। मध्य में एक गहरी दरार द्वारा इसके दो बराबर भाग हो गये हं | 
यह दरार सामने से पछि फी” और चंशी'मयी? छै।ट०इसपे न्मे गोलाढं हो | 


| 
| 


< 
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गये हैं, एक बायाँ श्रौर दूसरा दाहिना। दोनों गोलाड्ों पर कर्णक (उभार) भौर 
परिखायें (छाइयाँ) हैं। ये दोनों गोलाद् अपने तल के समीप एक चपटे फीते 
के समान म्राकार वाली रचना से जुड़े हुए हैं जिसे महासंयोजक कहते हैं । 
आन्तरिक बनावट-- गोला का रंग ऊपर से मटमैला या धृसर दिखाई 
देता है परन्तु यदि उन्हें काट कर देखा जाय तो उनके भीतर का भाग सफेद 
रंग का दिल्लाई देगा जिसमें कहीं-कहीं पर धूसर रंग का 'पदार्थ एकत्र पाया 
जायगा । इन्हीं दो रंगों के पदार्थो से सारा मस्तिष्क बना हुआ है । बाहर की 
ओरं धूर पदार्थ सारे मस्तिष्क को श्राच्छादित किये हुए है। उसके भीतर उजले 
पदार्थं स्थित हैं। सारा धूसर पदार्थ तंत्रिका-कोशिकाओं का वना हुश्रा है और 
अवेत पदार्थ इन कोशिकाओं से निकलने वाले तन्तुग्रों का; श्रतएव सारा 
मस्तिष्क इन्हीं दो प्रकार के पदार्थों से निर्मित है । 
काम-- सोचना, विचारना, इच्छा करना, सुख-दुःख अनुभव करना 
इत्यादि मस्तिष्क के ही काम हैं । स्मरण, संवेदना, संकल्पना, प्रेम, भय, घृणा, 
Se इच्छद भावनाओं का प्रादुर्भाव और अन्त यहीं होता है । 

3% लघु सस्तिष्क-- यह सिर के पिछले भाग में वृहत्‌ मस्तिष्क के . नीचे 
स्थित है। थह एक पिचके गोले की तरह होता है, जिसकी चौड़ाई भ्रधिक 
घ्रौर मोटाई कम होती है । इसमें भी बड़े मस्तिष्क की तरह भूरा पदाथ श्वेत 
पदार्थ को ढके रहता है। यह शरीर में ठीक तरह से गतियाँ पैदा करता है। 
भेचीदे एवं नाजुक कामों का संतुलन इसी के सहारे होता है। चित्रकारी और 
चाजा बजाना जैसे कठिन काम छोटे मस्तिष्क के संचालन से होते हैं। यहीं पर 
सांवेदनिक खबरें पेशियों के जोड़ तथा नलियों से श्राती हैं। इसी भाग से चालक 
श्रेरणाएं भेजी, जाती हैं, जिससे टहलते, दौड़ने में पेशियों की गति टीक रहती 
है। किसी दराबी के पैर लड़खड़ाने का कारण यही है कि उसका छोटा 
भस्तिष्क शराब के प्रभाव से विवश हो जाता है । 

' _ (0 सुपुस्ताशीषक-- खोपड़ी के ग्रन्दर मस्तिष्क का वह्‌ हिस्सा जो सेतु 
' के पीछे रहता है सुपुम्नाशीर्षक कहलाता है । इसमें भी भुरा पदार्थ उजले पदार्थ 
' को ढे रहता है। साँस का लेना, खून का दौरान, उगलना इत्यादि का केन्द्र 
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इसी में रता है, इसीलिए यह बहुत ग्रावश्यक है । इसमें चोट लगने से तुरतः 
मृत्यु हो जाती है १ 

(ख) सुपुम्ता-- यह वेलन के श्राकार की रस्सी की तरह खोपड़ी के बड़े 
छेद से ग्रारम्भ होकर रीढ़ की नली द्वारा कमर के दूसरे मोहरे के पास समाप्त 
हो जाती है। इसकी लम्बाई लगभग १८ इंच होती है। इसके दोनों बगलों से 
थोड़ी-थोड़ी दूर पर बुल ३१ जोड़े स्नायु-सूत्र निकलते हैं। . ये सभी स्नायु | 
मिश्रित हूँ जो सुषुम्ना से दो जड़ों से जुड़ी रहती हैं-- (१) अगली जड़ भ्रौरु 
(२) पिछली जड़। सुपुम्ना में सफेद पदार्थ बाहर श्रौर धूसर पदार्थ भीतर 
रहता है। भ्रगली जड़ धूसर पदार्थ से लगी रहती है जो चालक स्नायुओं केः 
द्वारा पेशियों में गति पंदा करती है । पिछली जड़ सफेद पदार्थ से लगी रहती 
है जो शरीर के अंग-प्रत्यंग से खबरें दिमाग को भेजती है। परावत्तित क्रियाः 
सुषुम्ना के ही द्वारा होती है । 

शरीर के दाहिने हिस्से की खबर मस्तिष्क के बाये हिस्से में और शरीर केः 
बायें हिस्से की खबर मस्तिष्क के दाहिने हिस्से में ग्राती है। सुषुम्ना में किसी 
तरह की गड़बड़ी या आधात होने से इन सूचनाश्रों का पहुंचना बन्द हो जातां 
है। सुषुम्ना के जिस हिस्से में श्राघात पहुंचता है उससे नीचे के अंगों में न तो, 
कोई गति होती है श्रौर न कुछ दुःख मालूम होता है | गर्दन से नीचे वाले भाग 
में चोट या किसी तरह की बीमारी होने से उसके नीचे वाला हिस्सा वेकार होः 
जायगा, लेकिन श्रादमी की मृत्यु नहीं होगी । गर्देत के अन्दर वाली सुपुम्ना में 
श्राघात वा खराबी होने से साँस लेना ग्रसम्भव हो जाता है, श्रतएव शीघ्र ही 
मृत्यु हो जाती है। 

(ग) न्यूरोन-- शाखा-प्रशाखाओं के साथ प्रत्येक स्नायु-सेल को न्युरोन' 
कहा जाता है । यह भूरे रंग के पदार्थं से बना होता है। खुदेंबीन से देखने से 
स्नायु-सेल की बनावट बड़े महत्त्व की होती है। बिलकुल बीचोबीच जीवोज 
रहता है, उसके बीच में भींगी, फिर चारों तरफ से कई शाखा -प्रशाखाएँ 
निकलती हैं-- ये ही स्नायु-सूत्र हूँ । 
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(घ) सांबेदनिक स्ताथु - वे स्नायुएँ जो सुपुम्ना म्रौर मस्तिष्क के स्नायु- 


केन्द्र को तरफ जाती हैं प्रौर समाचार पहुँचाती हैं उन्हें केन्द्रगामी भ्र्थात्‌ सांवे- 


निक स्नायु कहते हैं । इनसे किसी भी तरह की चेतना का अनुभव होता है; 
जेसे- देखना, छूना, सू घना इत्यादि । 
(ङ) चालक रनायु- वे स्नायुएं जो स्नायु-केन्द्रों से चलकर पेशियों या 


' 'गिल्टियों तक श्राती और उन्हें मस्तिष्क का श्रादेश देती हैं उन्हें केन्द्रत्यागी श्रर्थात्‌ 


हैं a fि गों में बडे # A Ss ti Die) 
चालक स्नायु कहते हैं। ये मांसपेशियों में गति पैदा करती हैं तथा गिल्टयों से 
रस उत्पन्न करने में सहायता करती हैं । 


प्रश्न ३. ५रावत्तित क्रिया किसे कहते हैं ? कुछ परावर्तित कार्यो के 
उदाहरण दीजिए । | 

उत्तर हमारे दैनिक जीवन में प्रनजाने ही कुछ ऐसी क्रियाएं स्वयं हो 
जाती हैं जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान मस्तिष्क के चेतन भाग को भी नहीं हो पाता। 
ऐसी क्रियाएँ प्रायः बिना मस्तिष्क के श्रादेश के ही केवल वाह्य उत्तेजना के 
'प्रभाव से ही सम्पादित हो जाती हैं। इन क्रियाओं को प्रतिक्षेप-क्रिया या 


'धरावत्तित क्रिया कहते हें। इस क्रिया में मस्तिष्क के केन्द्रों का कोई हाथ 


नहीं रहता । इनका सम्पादन सुषुम्नास्थित केन्द्रों द्वारा ही होता है । 
परावत्तित क्रिया के कई उदाहरण देनिक जीवन के कामों में मिलते हुँ । 
यदि कोई अंधेरे से उजाले में जाय तो ग्रांख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो 
जाती है। इसी तरह भ्रगर कोई उजाले से अंधेरे में जाय तो पुतली फेलकर 
चौड़ी हो जाती है। इस तरह पुतली के आकार में जो परिवर्तन होता है 
उसका ज्ञान भ्रादमी को विलकुल नहीं होता। यदि हमारी श्राँख पर कोई 
'छोटी-सी` चीज प्रचानक भ्रा गिरती है तो पलक तुरत ही गिर जाती है। 
पलक के गिरने में हमारी इच्छा का कुछ भी हाथ नहीं रहता । पलक इतनी 
जल्दी गिरती- है कि हमें सोचने-विचारने का समय भी नहीं मिलता। उसी 


“कार किसी श्रच्छे भोजन को देखकर हमारे मुहः में लार भर आता है, श्रामा- 
शय में ग्रामाशयिक रस बनने लगता है। जलते-चलते रास्ते में पैर के नीज्ने 
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जब कोई काँटी पड़ जाती है तो हमारे पेर झट से उठ जाते हैं। 


ये सभी परावतत क्रियाएं हैं । इस तरह शरीर के भीतर प्रतिक्षण सहस्नों 
परावत्तित क्रियाएं होती रहती हैं | 


अध्याय १२ 
ज्ञानेन्द्रि याँ 


प्रशन १. ज्ञानेन्द्रियाँ कया है ? ये कोन-कोन हैं ? 

उत्तर जिन इन्द्रियों के द्वारा हमें किसी प्रकार का ज्ञान होता है, वे 
ज्ञानेन्द्रिय (७९०५९ ०५६३०५) कहलाती हैं । ये इन्द्रियां पांच हैं जो शरीर के 
भिन्न-भिन्न भागों में स्थित हैं। हमें इनसे स्पर्श, देखने, सू धने या स्वाद का 
ज्ञान प्राप्त होता है । ये निम्नलिखित हैं-- Ed 

(क) खाल (9) स्पर्श, ताप तथा वेदना की इन्द्रिय । 

(ख) आँख (£५९) -- देखने की इन्द्रिय । 

(ग कान (६278) - सुनते की इन्द्रिय । 

(घ) नाक (१०७९) सू घने की इन्द्रिय । 

(च) जीभ (०7४५९) स्वाद की इन्द्रिय । 


` प्रशन २. स्पर्श-अनुभव किस प्रकार होता है ? 


उत्तर-- चमड़े को छने पर चमड़े में आरम्भ होने वाली संवेदन नाड़ियाँ 
क्रियाशील हो आती हैं और मस्तिष्क को स्पशं की सूचना :देती हैं । ये नाड़ियां 
चमड़े में जिन स्थानों पर श्रारम्भ होती हैं, केवल ,वहीं स्पशं का अनुभव होता | 


| 
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है। ताप एवं सर्दी का भ्रनुभव भी इन्हीं नारि सी भ्रन्य नाडियों के द्वारा 
होता है । 
गहरे दबाव की चेतना एवं वसी चेतना जो किसी वस्तु के भार का 
झन्दाज करने के काम ग्राती है, की उत्पत्ति मांसपेशियों एवं जोड़ों पर होती है। 
स्पशं को नाड़ियाँ जहाँ 'बंभड़े पर भ्रारम्भ होती हैं, वे स्थल स्पर्श-कण 
कहलाते हैं। चमड़े के कुछ भागों में स्पशं-कण प्रधिक रहते हैं भ्रौर कुछ में 
कम । इसी कारण, कुछ भागों में स्पर्शं की चेतना तीव्र एवं कुछ में मन्द होती 
, | है। जिह्वा का भ्रगला भाग, उगलियाँ, नाक के छोर, निचला होठ इत्यादि 


 ती्र स्पर्श-चेतना वाले स्थान हैं। त्वचा की स्पर्श-चेतना को मापने के लिए 
।क्‍ यह देखा जाता है कि परकार की नोकों के वीच कितनी दूरी होने पर त्वचा 
उन नोकों को पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभव कर सकती है। यह चेतना जीभ पर सबसे 
.. अधिक हैं और पीठ पर सबसे कम। 
जहा PM: 
३. चित्र की सहायता से मानवीय चक्तु (मनुष्य की आँख) की 
बनावट का संच्षिप्र-विवरर्ण दीजिए। किसी वस्तु को हम किस तरह 
ENS 2 | 
उत्तर-- भ्राँखें देखने की इन्द्रियाँ हैं जो नाक की दाहिनी ओर दो गडढों 
में रहती हैं। प्रत्येक श्रांख एक गेंद की तरह गोली है जो चमडों और मांस- 
पेशियों से बनी“हुई पलकों से घिरी रहती है । ये मांसपेशियाँ नेत्र-गोलक की 
ऊपरी सतह में होती हैं। इनकी संख्या छः हैं--चार सीधी घौर दो तिरछी । 
नैत्र-गोलक की दीवार में तीन तहें होती हैं। बाहर से बीतर की झोर इन 
तहों के नाम इस प्रकार है- | 
(क) श्वेत-पटल झौर कनीनिका, (ख) मध्य-पटल झौर उपतारा, 
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(ग) अ्नन्तरीय पटल, रेटीना । 


चछ i 
| 5/--7--~उपतारा 
Ve) AY) 


[(१) ताल, (२) स्वच्छ द्रव्य, (३) दष्टि-नाडी मिलने का स्थान । यहीं पर काला 
धब्बा होता हे। इनकी दूसरी तरफ दोनों लाइनों के बीच पीतृ-विंन्दु रह ती ह्ै।] | 


(क) श्वेत-पटल और कनीनिका यह रेशेदार मोटी तह है श्र नेत्र 


के भाग परु फैली रहती है । यह पारदर्शी कनीचिका से मिली रहती है ।' 
कनीनिका का रंग भूरा या काला दिखाई पड़ता है, उपतारा के कारण। श्वेत- 
पटल के पीछे दृष्टि-स्वायु लगी होती है रौर बाहरी भाग में, कई छोटी-छोटी 
मांसपेशियाँ लगी होती हैं जो नेत्र-गोलेक की गति में सहायता देती है। 

_ (ख) सध्य-पटल और उपतोरा-गह काली-भूरी झिल्ली है जो श्वेत- 
पटल के नीचे भौर उससे विलकुल मिली होती है । इसमें जोड़ने ,वाले तन्तु 
होते हैं जिनके मन्दर खून की पतली नालियाँ भर रंग देने वाले सेल होते हैं । 
इस पटल का काम/है आँख की कोठरी को अन्धकारमय बनाये रखना, जिससे 
ग्रन्दर आने वाले प्रकाश द्वारा सनायु पीछे से मिलती है। सामने की ग्रोर यह 
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उपतारा नामक परदे से मिल जाता है | $ उपतारा से मिलने के कुछ पहले | 
मघ्य-पटल के भीतरी भाग में कई उभरी तहे होती हैं और मध्य-पटल क्षी _ 
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बाहरी सतह पर घेराकार शक्ल की मांसपेशी होती है, जिसे सिलियरी-पेशी 
कहते हैं । इसके सिकुड़ने से ग्राख की ताल बाहर की ओर उभरी हो जाती है। 

उपतारा कनीनिका के कुछ पीछे रहता है जिसके बीच में एक छोटा छिद्र 
रहता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के चारों श्रोर गोलाई में मांसपेशियाँ 
रहती हैं, जिनके सिकुड़ने या फैलने से पुतली सिकुड़ या फैल जाती है । भिन्न- 
भिन्न जाति भ्रौर मनुष्यों की अ्ाँखें भिन्न-भिन्न रंग की/ होती हैं । य ह भिन्नता 
उपतारा के कारण होती है। 

(ग) रेटीना- यह दृष्टि-स्नायु का ही आगे का बढ़ा हुआ भाग है। 
यह नेत्र-गोलक के भीतरी भाग के † हिस्से में फैला हुता है। जहाँ पर दृष्टि- 
स्नायु प्रवेश करती है उस स्थान को काला धब्बा कहते हैं। रेटीना के ठीक 
बीच में एक पीला धब्बा है जिसे पीत-विन्दु कहते हैं, इस भाग में दृष्टि बहुत 
तेज होती है। खुदंबीन से देखने पर रेटीना में असंख्य तहें दिखाई पड़ंगी, 
जिनमें डण्डों की तहें घ्रौर सूचियों की तहें मुख्य हैं। थे प्रकाश से बहुत 
प्रभावित होते हैं और दृष्टि-स्नायु की दृष्टि का प्रभाव मस्तिष्क तक पहुँचाने 
में सहायक होते हैं । 

प्रकाश की किरणें रेटीना पर केन्द्रीभूत होना झ्रावश्यक है, भ्रगर हम 
'किसी चीज को देखना चाहते हैं। लेकिन प्रकाश जब तक उचित माध्यम से 
वत्तित होकर भ्रन्दर न जाय, प्रकाश रेटीना पर केन्द्रीभूत नहीं हो सकता। 
जब आँख़ में प्रकाश की किरणें आती हैं तो वे वत्तित करने वाले माध्यम 
(कनीनिका, जलीय रस, ताल और स्वच्छ रव्य) से होकर एक स्थान में केन्‍्द्री- 
भूत होती हैं। यहाँ से इसका प्रभाव दृष्टि-स्नायु द्वारा मस्तिष्क 
है, जहाँ से वस्तुओं के रंग, भ्राकार इत्यादि का शान होता है। 


किसी वस्तु का श्राकार उल्टा पड़ता है पर उसका श्रनुभव मरि 
करता है । 


को पहुँचता 
रेटीना पर 
तष्क सीधा 
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उत्तर-- दृष्टिदोष कई तरह के होते हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं-- 

(३) दूर-दृष्टिदोम-- कुछ व्यक्तियों का श्रज्ञिगोलक सामने से पीछे की भ्रोर 
स्वाभाविक आँखों की अपेक्षा छोटा होता है। ऐसी श्रवस्या में दूर से श्रायी हुई 
समानान्तर प्रक्ाश-किरणें श्याम पतं से पाछे केन्द्रीत होती हैं । फलतः वस्तु- 
विशेष का श्याम पतं पर अस्पष्ट प्रतिबिम्ब बनता है, अनुकूलन बिना वस्तुः 
विशेष धुधली दिखाई पड़ती है। वस्तुविशेष को नजदीक लाने पर भी श्रनु- 
कूलन बिना कोई सुधार नहीं होता । वस्तुविशेष प्रस्पष्ट 'ही बना रहती 


दूर का प्रतिविम्ब नेत्रपट के पीछे पड़ता है प्रतिविम्ब नेत्रपट पर बनता है 
है। समीप की वस्तु को देखने के लिए आँखों पर और भी जोर लगाना 
पड़ता है, फलतः पढ़ते समय सिर में ददे होने लगता है। व्यक्तिविशेष पुस्तक | 
को दूर रखकर पढ्ने का प्रयत्न करता है । ऐसे दोष को दूर-दृष्टिदोप (Hyper 
=€९7०।०) कहते हैं। ऐसा दोष, उन्ततोदर ताल (०४०४ 675) के बने 
चश्मे के व्यवहार से दूर किया जा सकता हैँ । 
(४) निकट-ष्टिदोष ¬ निकट-दृष्टिदोषःयुक्त व्यक्ति भले ही समीप की 
चीजों को स्पष्ट रूप के देख पायें, लेकिन दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से वे 
नहीं देख साते । दूर की वस्तुं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उन्हें वस्तु को 


(दूर्‌ का प्रतिबिम्ब नेत्रपट के सामने बनता है) (दूर का प्रतिबिम्ब नेत्रपट पर बनता दै) 
समाप लाना पड़ता है। ऐसा दोष ग्रक्षिगोलक में दोष होने के कारण होता है। 
अक्षिगोलङ0. सहेते गे) 7, हिरम म त्ब र Ee ; 
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फलतः प्रकाश की किरणें शयाम पतं के सामने ही केन्द्री भूत हो जाती हैं, वस्ब्रु- 
विशेष भ्रस्पष्ट दिखाई पड़ती है। ऐसे दोष को निकट-हृष्टिदोंप (Myopic) 
कहते हैं। ऐसा दोष नतोदर ताल (Concave ।८8) के बने चश्मे के व्यवहार 
से दूर होता है। 

(3) वृद्धावस्था-इश्टिदो प-- ज्यों-ज्यों बुढापा भ्राता जाता है, त्यों-त्यों 
कनीनिका ग्रौर भी अधिक उन्नतो इर होती जाती है। सुपथ ही ताल का लचीला- 
पन भी घटता जाता है, फलतः ग्रनुकूलन की क्षमता घट जाती है। ऐसी 
वस्था में व्यक्ति को दूर-दृष्टिदोप जैसा वृद्धावस्था-दृष्टिदोष (Presbyopic) 
हो जाता है। उन्मतोदर तालों के बने चइमे के व्यवहार से वस्तु अपेक्षाकृत 
साफ दिखाई पड़ने लगती है । 


प्रश्न ५. कान की रचना ओर इसके कार्यों का वर्णन करें | 

उत्तर-- कान के तीन भाग होते हैं--(7) बाहरी कान, (४) मध्य कान, 
(प) भीतरी कान। 

() बाहरी कान - इसके दो भाग हैं। एक वह भाग जो सीपी की तरह 


“रहता है श्रौर जिसमें छेद करा कर औरतें बालियाँ पहनती हैं। नीचे की ओर 


को छोड़कर यह काटिलेज का बना होता है । दूसरा वह भाग है जिसे कानः 
को नली कहते हैं। यह नळी लगभग १ हे इंच लम्बी होती है। यह टेढ़ी-मेढ़ी 
दुमकेर कान की ढोल तक पहुंचती है। इस नली में एक पतली खाल का 


'स्तर लगा रहता है, जिसमें छोटी-छोटी गिल्टियाँ रहती हैं। इनसे कान का 


मेल निकलता है । इसमें छोटे-छोटे बाल भी होते हैं जो कान में धूलि-कण नहीं 
जाने देते है। 

_ (४) मध्य कान -- यह एक छोटी-सी कोठरी है । यह सम्पूर्णं कनपट्टी की 
हड्डियों के भीतर रहती है। इसमें सभी जगह शलैष्मिक झिल्ली लगी रहती 
हैं जो हवा से भरी होती है । इसकी वाहरी दीवार कर्णपटल है और भीतरी. 
दीवार में दो छेद हैं--एक अण्डाकार र दूसरा गोल । बाकी दीवारें, छत 
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सली का मुह रहता है। इस नली द्वारा मध्य कान का-कण्ठ से सम्बन्ध 
रहता है। कर्णपटल से लेकर भीतरी दीवार तक तीन छोटी-छोटी हडियाँ हैं 
(क) मुग्दर, (ख) नेहाई, (ग) रकाब, जो क्रमशः फैली हुई हैं ओर आपस 
में बँधी हैं । इनके सहारे कर्णपटल पर पहुँचती हुई आवाज की लहरें भीतरी 
कान तक पहुंचती हैं । 

(iii) भीतरी कान-- भीतरी कान की बनावट बहुत जठिल है । इसलिए, 
इसे घूमघुमेया भी कहते हैं। यह हड्डियों का बना है, पर विशेषता यह हैं 
कि हड्डियों के बने घूमधुमैया के अन्दर झिल्ली का घूमघुमैया है । इसके 
अन्दर तरल पदार्थ भरा रहता है । - 

कान के कार्य -- जिस समय ध्वनि-लहरों से रकाब नामक हड्डी की 
जड़ में कम्पन होता है, उसके साथ ही वह झिल्ली भी हिलती है, जिससे हड्डी 
लगी होती है । इसलिए, झिल्ली की दूसरी श्र भीतरी कान का तरल पदार्थ 
भी प्रकस्पित हो जाता है, जिससे. शब्द-तरंगे भीतरी कान की कर्ण-कुटी, 
कोकिला द्वारा होती हुईं श्रवण-स्नायुओं को उत्तेजित करती हैं। इसी से 
मस्तिष्क तक प्रेरणाएँ पहुँचती हैं तथा श्रावाज का बोध होता है। जब कोई 
ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह ११२० फुट प्रति सेकेण्ड के हिसाब से ध्वनि- 
लहर के रूप में वायुमण्डल की प्रत्येक दिशा में फैल जाती है। ये लहरें बड़ी 
तेजी से काव के उपयुक्त श्रवयवों को प्रभावित करती हुई मस्तिष्क को ध्वनि 
का बोध देती हैं और हम सुनते हैं । 


कान का कार्य आस-पास की हवा में उपस्थित ध्वनि-तरंगों को ग्रहण 


कर उसकी ग्रनुभूति मस्तिष्क तक पहुंचाना है। 


Re 
क्या हैं ? ET 
उत्तर-- कान की वनावट-- प्रश्न * का उत्तर देखिए । 


बहेउन केका तेका 
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१. प्रश्न ६. कान की बनावट का वर्णन करें । बहरेपन के मुख्य कारण | 
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(४) कान को किसी चीज से कुरेदने से अथवा मध्यकर्ण के रोग से कर्ण- 
पटल का फट जाना । 

(४7) गले के 
हो जाना । 

(४) श्रवण-स्नायुओं का दोषपूर्ण होना । 


सुजन के कारण रले श्रौर कान के वीच की नली का बन्द 


भाग २ 


स्वास्थ्य-विज्ञान 


अध्याय १ 


हवा (वायु) 


मरन १. वायु किन-किन पदार्थों के योग से वनी ह्वै? 
उत्तर वंज्ञानिकों ने जाँच करके पता लगाया है कि वायु एक मिश्रण है ॥ 


इसमें निम्नलिखित भमुख गैसें भ्रधोलिखित परिमाण में वत्तेमात हैं 
(7) नाइट्रोजन ७९-०० प्रतिशत । 
(00) भ्राकसीजन-_ २०९६ प्रतिशत । 
(i) कार्वन-डायक्साइड - ०-०४ प्रतिशत्न । 
(४) जळवाष्प_ श्रनिश्चित परिमाण में । 
उपर्युक्त पदार्थो के ग्रति रिक्त धूल के कण, कपड़े 


इत्यादि भी वायु में वत्तमान रहते हैं। मौसम तथा स्थान के भेद से जलवाष्प 


5 के कणों की मात्रा में भेद होता है, लेकिन प्राकृतिक वायु-स्थित मूल 
गसो के अनुपात में शायद ही उल्लेखनीय भे MITLRebangotn 
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प्रशन २. हमारे जोवन के लिए शुद्ध वायु का कया महत्व ह १ 

उत्तर-- हवा जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। स्वास्थ्य के साथ 
इसका घना सम्बन्ध है। शुद्ध वायु से स्वास्थ्य सुधरता है एवं शरीर का बल 
बढ़ता है। जहाँ की हवा शुद्ध रहती है वहाँ शरीर को पर्याप्त अआक्सीजन 
मिलता है जिससे शरीर की सभी क्रियाएं पूर्ण और उत्तम प्रकार से होती हैं । 
इससे रक्त शुद्ध होता है, रक्त का प्रवाह भ्रवाध होता है, पाचन्‌-रस उत्तमता से 
बनता है, शरीर पुष्ट होता है, बल बढ़ता है और रोगनिरोध-क्षमता बढ़ती है। 
इससे रोग जल्दी नहीं होने पाते तथा ब्रायु बढ़ती है। ५ 


प्रश्न ३. शुद्ध वायु की बनावट क्या है ? वायु की साधारण गन्दगियाँ 
कौन-कौन-सी हैं और वे कैसे उत्पन्न होती हैं. ? 

उत्तर-- वायु की वनावट-- पहले प्रश्न का उत्तर देख । 

` वायु की गन्दगियाँ- वागु में पायी जाने वाली ग्रशुद्धियों में मुख्य ये 
हैं - (क) काबंन-डायक्साइड, (ख) जल-वाष्प, (ग) धूल के कण, रोगों के 
जीवाणु, रूई के रेशे, विष्ठा के कण, कोयले के कण, (घ) दूसरी-दूसरी चीजें 
इत्यादि । 

(क) कार्वन-डायक्साइड- यह छोटे कमरे में धिक लोगों के रहने से, 
पेशाब, पायाना, कारखानों के विषाक्त जल, कोयले के धुएं इध्यादि से उत्पन्न 
होता है। साधारणतः, वायुमण्डल में इसकी मात्रा “०४ प्रतिशत होनी 
चाहिए | लेकिन जब हवा में इ सकी मात्रा ७ प्रतिशत हो जाती है तो हम उसे 
बर्दाश्त नहीं कर सकते । 

(ख) जल-बाष्प-- वर्षा के बाद आसमान में बादल धिर आने से वायुः 
मण्डल में जल वाष्प की मात्रा धिक हो जाती है तथा शरीर से पसीना 
पर्याप्त रूप से नहीं निकलता । फल यह होता है कि शरीर की रोगनिरोध- 
क्षमता जाती रहती है। | 

(ग) धूल के कणु-- छीद के टुकड़े, विष्ठा के कण, कोयले के कण, 
जलवायु, स्थान और मौसम-विशेष में कम या भ्रधिक पाये जाते हैं । इनकी 
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मात्रा अधिक होने से वायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है । कारखाने 
वाले इल।कों में चिमनी से निकलने वाले गैस के कारण कार्वन-कणों की मात्रा 
हवा में बहुत ही बढ़ जाती है । 

(घ) दूसरे-वूसरे गेस-- कार्बन मोनोक्साइड एक जहरीली गैस है। साँस 
में अगर यह गैस चली जाती है ठो घ्रादमी की मृत्यु हो जाती है। कल-कारखाने 
वाले स्थान में सल्फरडायकसाइड, श्रमोनिया, सलफ्युरेटेर्ड हाइड्रोजन इत्यादि 
रहते हैं। ये मनुष्य के लिए हानिकारक हैं । 


०४८ 54 22 मा 
[न-४..वांयु दूषित होने के विभिन्न कारणों का उल्लेख करें तथा 
यह वतायें कि दूषित वायु से क्या हानि होती है ? | 
उत्तर - वायु निम्नलिखित कारणों से दूषित होती है-- 


(0) कार्बेन-डायक्साइड की वृद्धि-- साधारणतः हवा में कार्वन-डाय- 
` कसाइड की मात्रा *०४ प्रतिशत होनी चाहिए । इससे श्रधिक मात्रा होने पर 


हवा दूषित हो जाती है। इसक्री मात्रा में वृद्धि होने के निम्नलिखित 
कारण हैं -- 


५ ope SS Nd 
के: ७ vis baie shaieney seis ~ 
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'(क) किसी ऐन्द्रिक पदार्थ का जलना-- उदाहरणार्थ, घर में दीया, 
लकड़ी , लालटेन, उपले इत्यादि के जलने से। 


(ख) कुछ ऐन्द्रिक वस्तुओं का सड़ना--जैसे, मरे हुए जीव-जन्तु तथा 
बनस्पतियों के सड़ने से । 


RR rs ts, id 


(ग) प्रश्चास-_ किसी स्थान पर अधिक लोगों के रहने और वातायन की 
समुचित व्यंवस्या नहीं रहने से वहाँ की वायु दृषित हो जाती है। जैसे वर्ग- 
कक्ष, सिनेमा-घर, प्रतीक्षालय, मुसाफिरखाना इत्यादि । 

() जलवाष्प की वृद्धि वर्षा के बाद ग्रासमान में बादल घिर श्राने से 


वायुमण्डल में जलवाष्प की मात्रा भ्रधिक हो जाती है। फलत: वायु दूषित हो 
जाती है |, | ne 65 
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(६) धूल के कणों को बृद्धि-- लीद के टुकड़े, विषा के क्ण, कोयले 
के कण, रूई के रेशे इत्यादि की मात्रा अधिक रहने से वायु श्रणुदध मानी जाती 
है | ये कण श्वास के साय फेफड़े में पहुँचकर हानि पहुँचाते हैं । 

(४) दूसरे-दूसरे गेसो को उपस्थिति-- काब न-डायक्साइड के श्रतिरिकत 
अन्य गैसों जैसे कार्वन-मोनोवसाइड, श्रमोनिया, ओजोन, सल्फर डायकसाइड 
इत्यादि की उपस्थिति से भी वायु दूषित हो जाती है। 

दूषित वायु से हानि दूषित वायु से श्रधिक हानि होती है। कमरे की 
वायु में श्राक्सीजन की कमी या कार्व न-डायक्प्ताइड या कार्ब न-मोनोवसाइड की 
बुद्धि या अन्यान्य जहरीली गैसों की उपस्थिति से व्यक्तिविशेष का सिर ददे 
करने लगता है, उसे मतली आने लगती है, साँत लेने में तकलीफ होने लगती 
है झौर अन्त में मूच्छौ ग्रा जाती है। प्रायः काबेन-मोनोक्पाइड की अधिकता 
से, जहाँ बन्द कमरे में अंगीठी जलाकर सोने की परिपाटी है, लोगों की मृत्यु 
हो जाती है। अधिक काल तक दूषित वायु में रहने से फेफड़ों में सूजव, क्षय 
आदि रोगों के होते का भय रहता है। a म 

_ न ` जक 
[247६ दूषित वायु किस प्रकार शुद्र होती है ? समक्राकर लिख । 


उत्तर-- दूषित वायु के शुद्ध होने के निम्नलिखित कारण हैं -- 


वायु-शुद्धि 


I 
| 


| न 
प्राकृतिक साथन कृत्रिम, साधन 


MD Ct RE 


| , , 
चेड़-पौधे विसर्जन तीव्र वायु या . वर्षा आक्सीजन सूय-प्रकाश 


आँधी 
| | SE) 
`क वातायनः. चिमनी वायुताइक पंखे 
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९० 
(क) प्राकृतिक साधन -- कक 
0) पेड़-पौथे-- वायु शुद्ध होने के जितने भी प्राकृतिक. साधन हैं,. उन 
पेड़-पौधे प्रमुख हैं। पेड़-पौधों की पत्तियाँ तथा इनके ग्रन्यान्य हरे भाग वायु- 
मण्डल के कार्बंन-डायवसाइड में से कार्वन को ग्रहण कर भ्रावसीजन को मुक्त 
कर देते हैं। इस प्रकार ये वायु को शुद्ध कर इसका संतुलन बनाये रखते हैं । 
यह कार्य वृक्षों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वार[ सूर्यं के प्रकाश की 
उपस्थिति में होता है, रात्रि के समय नहीं । 
` (४) विसर्जन जहाँ एक गैस वायु में धिक मात्रा में उपस्थित होती 
है, वह वहाँ से उस स्थान पर चली जाती है जहाँ उसकी मात्रा कम है। इस 


कारण वायु में जितनी भी गैसें पायी जाती हैं उनकी मात्रा सदा लगभग एक 
समान रहती है। 


() तीब्र वायु या आँधी-- तेज हवा या श्रांधी से हवा की दुर्गन्ध प्रथवा 
उसमें उपस्थित गन्दे ठोस पदाथं-ज॑से धूल के कण, रोग के कीटाणु, विष्ठा के 
कण इत्यादि-वायुमण्डल में फैलकर एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते 
हैं। इस तरह हवा की गन्दगी कुछ कम हो जाती हैँ । 

(६४) वर्षो — दोष के रूप में वर्तमान धूल के कण, अमोनिया, सल्फर- 
डायबसाइड तथा ग्रन्यान्य घुलनशील गैसें, वर्षा के जल में घुलकर पृथ्वी पर 
चली जाती हैं । इन दूषित पदार्थों के हट जाने से वायु शुद्ध हो जाती है। 

(४) आक्सीजन-- वायु में वत्त॑मान श्रावसीजन में भी भ्रनेक रोगों के 
कोटाणुः्रों को स्वयं नष्ट करने की क्षमता रहती है। श्रोजोन, जो झाकसीजन 
का ही रूपान्तर है, सड़े-गले पदार्थों श्रथवा जीवाणृश्रों को नष्ट करने में बड़ा 


प्रबल होता है। इससे हवा की रोग उत्पन्न करने की शक्ति बहुत कम हो 
जाती है । 


(४) सूर्य-प्रकाश-- ूर्य-प्रकाश में अत्ट्रावायलेट किरण रहने के कारण 


वायु में रहने वाले श्रधिकांश कीटाणु उसके प्रभाव से नष्ट हो ज्ञाते हैं । 
(ख) कृत्रिम साधन-- श्रप्राकृतिक (बनावटी) साधन वे हैं जिनके द्वारा 


“मरे की भडवा बाह ली "ओह (मे)शुड वायु 


९९ 


बाहर से धकेली जाती है। उदाहरण के लिए, किसी स्कूल के बीच में स्थित 
उस हॉल को लें जिसके चारों ओर कमरे हैं। ऐसी स्थिति में उस हॉल में 
ग्रामने-सामने खिडकियाँ नहीं हो सकतीं और वायु-गशनागमन का प्राकृतिक 
ढंग से आवश्यक प्रबन्ध हो ही नहीं सकता । अतः वहाँ बनावटी ढंग से हवा 


. के प्रवेश ऋराने और निकालते का प्रबन्ध किया जाता है । इसके लिए निम्न- 


लिखित तरीके ग्रपनाये जाते हैं-- 
(६) निष्कासन-पंखे (हवा फेंकने वाले पंखे एxhauऽt F2n5) के द्वार 
गर्म, गद्रे और बासी हवा बाहर निकाली जाती है। इस प्रकार जब कमरे में 
हवा का दबाव कम हो जाता है तो बाहर की स्वच्छ हवा भीतर ग्रा जाती है) 
(४) प्लेनम या प्रोपलसन के तरीके से भी मशीन द्वारा बहुत ऊँचाई से 
स्वच्छ हवा बिजली के पंखे द्वारा कमरे में लायी जाती है । 
(¡¡) शीत-ताप-नियन्त्रण (Air conditi0nin) द्वारा भी समुचित हवा 
के प्रवेश तथा निकास का प्रबन्ध कर सकते हैं । 


|] 
है] 


जल 
\ चाध गा पतागमन से क्या सममती हें ? इसकी क्या आवः 
श्यकता है ? ४ 
उत्तर-- वायु का गसनागमन- दूषित वायु को कमरे से निकालने 
तथा शुद्ध वायु को कमरे में प्रवेश कराने वाली क्रिया को वायु का गसना- 
गसन (Ventilation) कहते हैं । 
वाथु-गसनागसन की आवश्यकता वाउ क स्वास्थ्य से गहरा सम्बन्ध 
है। हमलोगों को साँस लेने के लिए वायु की थावश्यकता होती है । शुद्ध वायु 
के श्रभाव में मतली, सिर-दर्द, जुकाम, निमोनिया, यक्ष्मा इत्यादि रोग हो 
जाते हैं । वायु-गमतागमन से ही हम शुद्ध हवा प्राप्त करते हैं। इसी से हम 
स्वस्थ रहते हैं भौर रोगों से बचते हैं। धतः वायु-गमनागमन को घ्रावश्यकत 
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`न ए; वायुनामतागमन के कितने तरीके हैं ? संक्षेप में उनका 
अर्णेन करें । अनुचित वायु-गमनागमन से क्या हानि होती है ? 

उत्तर-- वायु-गमनागमन के साधनों को दो भागों में बाँटा जा सकता 
है-- (क) प्राकृतिक साधन और (ख) कृत्रिम साधन । 

(कि) प्राकृतिक साधन ¬ (3) गैस का प्रसरण (Diffusion) — इस 
गुण के कारण वायु के भ्रवयत आपस में मिल-जुल जाते हैं । यह क्रिया श्रत्यन्त 
सूक्ष्म छिद्रों से ही हो सकती है । प्रसरण के कारण कमरे की हवा में उपस्थित 
'कार्वेन-डायक्साइड बाहर निकलता है और ग्राक्धीजन कमरे के श्रन्दर 
आता है । 

(४) तापक्रम के कारण गेसों में होने वाला प्रसार कमरे की गर्म 
'हवा फेलकर कमरे के बाहर निकलने लगती है। गर्म हवा का घनत्व कम 
होता है, भीतर एवं बाहर की हवाओं के घनत्वों भें भिन्नता प्रसरण को 
“साहाय्य प्रदान करती है । | 

(म) वायु का चलना-- विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से वायु 


बहुधा गतिशील होता है, कभी-कभी तो वह प्रत्यन्त तीव्र गति से चलती है। 


वायु को यह गति वायु के गमनागमन में प्रभुख भाग लेती है । 
(४) वायु के तापक्रम में भिन्नता के कारण उत्पन्न कन्वेक्शप्त प्रवाह-- 
ना“ सन्तागसन का सबसे प्रमुख साधन--वह वायु की वह गति है जो ताप- 


` `क्म की भिम्नता के कारण वायु के भार एवं घनत्व में भेद भ्रा जाने से उत्पन्न 


हो जाती है। कमरे के भीतर की वायु वाहूर की वायु की अपेक्षा गम तथा 
हल्की होती है। यदि ऊँचे मनुष्य एक कमरे में बैठते हैं तो उनके द्रास तथा 
शरीर से निकलनेवाली गर्मी से श्रास-पास की वायु गमं हो जाती है । फलतः, 


' है ग्रास-पास की वायु फैलकर हलको हो जाती है और ऊपर की ठंढी वायु 


कमरे में प्रवेश करने लगती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कमरे की हवा 
में गति हो | इसके लिए वावु-प्रबेश-द्रार और वायु-निकास-द्वार. आमने-सामने 
रदना ग्रावश्यक है।" गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए छत में. छेद होना 


चाहिए अथवा दीवार के ऊपरी भाग में रोशनदान 80800) पोज आवश्यक 
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है । इससे कमरे की गर्म भ्रशुद्ध हवा हल्की होकर ऊपर की ओर जाती है और 
छत के पास स्थित निकास-द्वारों से निकल जाती है। 
(४) चिसनियाँ वाशु के प्रसार और गतिशीलता के गुणों के श्राधार' 
पर शीतप्रधान देशों में कमरों में चिमनियाँ बनायी जाती हैं । इन चिमनियों से 
भी दोहरा लाभ है | चिमनी के नीचे वाले भाग में लकड़ी या कोयला जलाय 
जाता है जिससे कमरा गर्म रहता है। साथ ही, यह कमरे में परिवहन-धारा 
की सृष्टि भी करता है। गर्म हवा चिमनी होकर ऊपर जाती है, फलतः रिक्त. 
स्यान को भरने के लिए कमरे के अन्दर बाहर से शुद्ध हवा आती है। चिमनी 
के ऊपर वाले भाग से होकर वायु के चलने से इसके भीतर चूषण-क्रियां उत्पन्न 
हो जाती है जिससे और भी अधिकाधिक मात्रा में गर्म हवा चिमनी से होकर 
ऊपर उठती है। इससे वायु-पमनागमन के प्रसाधन में और भी मदद' 
मिलती है । , 
(४) दोहरी काँच की खिड़कियाँ-- उन देशों में जहां अधिक ठंडक पड़ती 
है, जैसे - नावें, स्वाडन, रूस में दोहरी काँच की खिड़कियाँ कमरों में बनायी 
जाती हैं । वायु को भीतर श्राने के लिए प्रवेश-द्वार कमरे के फर्श के पास होते 
हैं । वहाँ से वायु एक ऐसे कमरे में जाती है जहाँ गरम जल के नल रहते हैं. 
या अग्नि प्रज्वलित होती है। यहाँ वायु गरम होकर भिन्त-भिन्न मार्ग _ 
द्वारा मकान के कमरों में उसके फर्श के पास पहुंचती है श्रौर भ्रशुढ़ वायु-कमरे | 
से ब्राहर हो जाती है। न 
(स॑) कृत्रिम साधन-- वावु-गसनागमन के कृतिम साधन बहुत-से हैँ UE 
ग्रावश्यकतानुसार इनमें से किसी एक या एक से अधिक का, किसी समय व्यवहार 
किया जाता है। इन सभी साधनों के द्वारा कमरे की दूषित वायु बिजली के | 
पंछों या ग्रन्य विधियों द्वारा बाहड निकाल दी जाती है और बाहर की शुद्ध 
वायु कमरे के अन्दर लायी जाती है। साधारणतः सिनेमा, थियेटर रादि केः ` 
घरों में तथा कारखानों ग्रौर गहरी खानों में ऐसी वायु-गमवागमन की व्यवस्था! | 
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(:) वायुताइक पंखे - प्रायः साधारण सिनेमा-घरों में, छतों के सुराखों 
भें बिजली के बायुताइक पंखे (Exhaust (27) लगे रहते हैं, जिनक द्वारा घर 
की दूषित वायु झौर भी शीघ्रता से वाहर निकल जाती है । शुद्ध वायु के आने. 
के लिए फर्श के समीप दीवारों में छिद्र बने रहते हैं, जिनके द्वारा शुद्ध वायु 
'चर में प्रवेश करती रहती है। 

(ii) वच्यूअम पस्प--बड़े-बड़े कारखानों में वायुशून्यक पम्प (Vacuum 
५0) लगे रहते हैँ, जो वाहर से शुद्ध वायु खींचकर कारखानों के भ्रन्दर 
लाते रहते हैं । आज के बिजली क युग में ये क्रियाएं सहज ही विद्युत्‌-चालित 
मोटरों क द्वारा सम्पादित होती हैं। 

(iii) शीत-ताप-नियन्त्रण (Air conditionin)— शत-ताप-नियन्त्रण 
द्वारा भी समुचित हवा के प्रवेश तथा निकास का प्रबन्ध कर सकते हैं। इसकी 
एक मशीन होती है जिसके सहारे हॉल में हवा की गति, हवा की ग्राद्रंता तथा 
हवा का तापक्रम नियन्त्रित होता है। 

(५) अन्य प्रकार के पंखे बिजली के पंखों एवं हाथ से खींचने वाले 
पंखों का भी प्रबन्ध कमरों में रहता है जो वायु फे गमनागमन के लिए जरूरी 
हैं। ये पंखे बाहर से वायु को भीतर भेजते हैं और भीतर की दूषित वायु क 
“बाहर निकालते हैं । % 

अनुचित वायु-गसनागमन से हानियाँ-- हवा के समुचित प्रवेश-द्वार 
श्रौर निकास-द्वार के श्रभाव में कमरे की हवा गर्म हो जाती है। कमरे की 
हवा में कार्वन-डायक्साइड गैस अधिक होती है । सिनेमा-हॉल में इस प्रकार 
का वायुमण्डल मालूम पड़ता है। इसी से सिर-ददे, सिर में चक्कर भ्राना, जी 
मिचलाना, मूर्च्छा, वमन, सुस्ती तथा अतिसार का रोग हो जाता है। कार्वन- 
डायक्रसाइड को मात्रा 75 प्रतिशत हो जाने से जीवधारी को जीना मुश्किल 
हो क है। कमरे की हवा गमं हो जाने से शरीर की गर्मी नहीं निक- 
तो है । | 


जव हुवा में जल-बाष्प की मात्रा श्रधिक हो जाती है तो शरीर का 
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पसीना नहीं युखता,है और भीतर बेचेनी माळून होती है। कभी-कभी 
मन्दाग्नि, श्रपच और वमन इत्यादि रोग हो जाते हैं । ४ 

ऐसे स्थान में निवास करने वाले की रोगनिरोध-क्षमता नष्ट हो जाती है । 
भरन्त में ऐसे-ऐसे भयंकर रोग हो जाते हैं कि संतान कमजःर हो जाती है, शरीर 
दुबला हो जाता है, खून के श्रभाव से शरीर शक्तिहीन हो जाता है और ग्रास- 
पास के लोगों में संक्रामक रोग फलता है। द 


ग्ध्याय २ 
जल 


प्रश्न १. जल की वनावट का वर्णन कीजिए ।| शुद्ध जल के क्या 
गुण हैं ९ प्र 

उत्तर-- जल की वनावट- हमारे प्राचीन मनीषियों ने जल को 'तत्त्व 
की संज्ञा प्रदान की थी, लेकिन वास्तव में यह तत्त्व नहीं है, बल्कि श्राक्सीजन 
और हाइड्रोजन का एक साधारण यौगिक है। इसमें श्रापतन के विचार से दो 
भाग हाइड्रोजन भ्रौर एक भाग आवंसीजन हैं । विद्युत्‌ द्वारा जल के तत्त्वों का 
विघटन कर हम इस तथ्य की सहज ही जाँच कर सकते हूँ । 

शुद्ध जल के लक्षण-- शुद्ध जल देशने में साफ ग्रौर पारदर्शी होता है। 
इसका कोई रंग, गंध या स्वाद नहीं होता है । शुद्ध जल को वाष्पींभूत करने 
पर इसमें कुछ श्रवशेप नहीं रहता है । इसके हिमांक ओर क्वथनांक क्रमशः 
शून्य और एक सौ अंश सेण्टीग्रेड रहते हैं। एक घन सेण्टीमीटर शुद्ध जल की 
तौल एक ग्राम होती है। 


शत २. शुद्ध जल का क्या महर [ है? 
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उत्तर-- प्राणिमात्र के लिए हवा के वाद सबसे ग्रावश्यक वस्तु पानी है ! 
स्वास्थ्य से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । शुद्ध जल से स्वास्थ्य अच्छा रहता है 
ध्रौर ग्रशुद्ध जल से रोग उत्पन्न होने लगता है। संक्षेप में, जल की निम्न- 
लिखित श्रावश्यकत्ाएं हैं-- 

() जल के सहारे भोजन पचता है। 

(४) पचा हुआ पदार्थं इससे घुलकर रक्त में मिल जाता है । 

(¡) यह रक्त को द्रव (ए।१५।१) की अवस्था में बनाये रखता है जिससे 
यह सहज ही रक्त-वाहिनियों द्वारा प्रवाहित होता है। 

(४) शरीर के तापक्रम को यह नियंत्रित करता है । 

(४) हमारे शरीर के तंतुओं को मुलायम श्रौर सक्रिय बनाये रखता है। 

(५:) शरीर के विकारों को भ्रपने में घुलाकर यह पेशाब और पसीने केः 
रूप में उन्हें बाहर निकाल देता है। 

(५) यह प्यास बुझाता है। इस रूप में यह श्रद्वितीय है। 

(४) यह शरीर के रक्त को संतुलित अवस्था में रखता है। 


(a \— * 
प्रश्न ३. जल दूषित कसे होता है ९ 
उत्तर-- प्रकृति से जो जल हमें प्राप्त होता है, वह घायद ही शुद्ध रहता 
है। उसमें विभिन्न प्रकार के घुलनशील लवण, गैस श्रादि घृले रहते हैं। जल 


- में इन 'भ्रपद्रव्यों की मात्रा इसकी प्राप्ति के साधनों पर निर्भर है। जल में 


मिले हुए भ्रपद्रव्यों के कारण ही इसके स्वाद में भी प्रन्तर हो जाता है। 
जल की भ्रशुद्धियों को मोटे तौर से हम निम्नलिखित भागों में विभाजित 


` कर सकते हैं-- : , 


. (क) उपलाने वाली-सड़ी-गली पत्तियाँ, पौधे की जड़े, कूड़ा-करकट, कीड़े- 


` मक्रोड़े इत्यादि । 


_ (ख) अवलम्बित-- मिट्टी के बारीक कण, बालू भ्रादि। « 
.*(ग) घुलनशील-- विभिन्न प्रकार की गैसें तथा सोडियम, मैंगनीसियम, 
कलसिथम हहएदि के सुक्ीजनमाएसाइड/मलमेापउकिलन$० | 


(घ) प्राणिज नन्‍हें-नन्‍्हें कीड़े-मकोड़े तथा रोगों के जीवाणु । 


प्रशन ४. .दूपित जल पीने से कोन-कोन-सी वीमारियाँ हो सकती हैं 

उत्तर दूषित जल पीने से निम्नलिखित बीमारियाँ होती हैं 

(¦) जल में कोई ठोस चीज अनुघुल रहने पर साधारणतया उसे पीना 
संभव नहीं है। फिर भी, यदि उसे कोई पी ले तो उस ठोस वस्तु से कोई 
रोग नहीं होता है। यदि ऐसा जल बार-बार पीया जाय तो पेट भारी लगना, 
आँत में घाव हो जाना, अनपच होना, भूख नहीं लगना इत्यादि श्रारम्भ होने 
लगता है । 

गअघलनशील ठोस के साथ जलवाहित रोगों के कीटाणु साधारणतः सदेः 
रहते हैं। भ्रतः ऐसा जल पीने से बीमार हो जाने का भय भ्रधिक रहता है ॥ 


(४) घ॒लित अजैव ग्रशुद्धियां विभिन्‍न रोगों की सृष्टि कर सकती हैं।' 
कैलसियम तथा मँगनीसियम के लवण, जो पानी को खारा कर देते हैं, रोग 
की सूष्टि नहीं करते, बल्कि वे पानी में सीसा (८०११) श्रादि ग्रनिष्टकारी | 
धातुओं को घूलने से रोकते हैं । el 

पानी में सीसा (८९३०) रहने पर (0:000090%) मृत्यु हो सकती है ।: 
सीसायक्त पानी बार-बार. पीने से रक्तःक्षीणता (^na९०।2), कोष्ठबद्धता' 
(Constipation), पेट-द्द (ट०।।०), निउराइटिस (१९५75), अवसादः 
(Depression), वृक्क के रोग (Renal 4५९३५९5) इत्यादि होते हैं एवं अंत 
में मृत्यु होती है । 

पानी में लोहे की मात्रा 0:00007%% से ग्रधिक रहने पर डिस्पेप्सिया | 
(Dyspepsia), कोष्ठबद्धता भ्रादिं रोग होते हैं । 

पानी में जस्ता (27०) यद्यपि ऐसी मात्रा में नहीं रहता है कि वह्‌ 
रोग की सृष्टि करे, फिर भी शहरों में इसके नल द्वारा पाती को आपूत्ति | 
` होने का कारण यह उल्लेख करना प्रावश्यक हो जाता है कि यह कोष्ठबद्धता 


की सष्टि करता है । Re 
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नलकूप के पानी में कभी-कभी (जब 32७४० या Phosphatic स्तर से 
पानी लिया जाता है) फ्लोरीन (Fluorine) पाया जाता है। यह दाँतों को 
"नष्ट कर देता है । 

(7) जल में जँव भ्रशुद्धियाँ रहने पर हैजा, पेचिश, टायफायड, पारा- 
टायफायड, एपिडेमिक डायरिया (Epidemic diarrhoea) इत्यादि जलवाहित 
'रोग होते हैं । 

पोलिश्रो (Poliomyelitis) रोगग्रस्त व्यक्ति का मल मक्खी के द्वारा 
) पानी में मिल जाने पर भी यह रोग होता है । 


[a 


De दूषित जल को शुद्ध करने के कितने तरीके हैं ?. प्रत्येक का 
` ` सं्तेप में वर्णन कीजिए | 
'उत्तर - जल की शुद्धि तीन क्रियाम्रों द्वारा होती है--(क) भौतिक क्रि या, 
ख) रासायनिक क्रिया, (ग) यांत्रिक साधनों द्वारा l 
(क) भौतिक क्रिया-- ()) सूबण-- इसमें जल वाष्प में बदल जाता है 
"जिससे नमक पानी से श्रलग हो जाता है तथा कीड़े आदि भी पानी गमे करने 
'पर मर जाते हैं। वाष्प ठंडी नली में जाता है और पानी में बदल जाता है ।, 
शुरू के पानी में ग्रनेक गेसें रहती हैं, इसलिए उसे फेंक देना चाहिए। लेकिन 
यह पानी यथेष्ट नहीं रहता । यह्‌ पानी बिलकुल बिशुद्ध होता है। इसलिए 
प्रयोगशाला में इसका प्रयोग होता है। लेकिन पीने योग्य पानी इस प्रकार 
निकालना कठिन है । 


(४) उवालना- जल को उबालने से उसकी अस्थायी कठोरता द्र हो 
जाता है, कीड़े भ्रादि नष्ट हो जाते हैं, विषेली गैसें नष्ट हो जाती हैं । नमक 
भी पानी से ग्रलग हो जाता है। इस पकार उवाला हुम्रा पानी शुद्ध भर स्वाद-. 
“रहित होतां है । किसी नये स्थान में पानी उबालकर ही पीनाः चाहिए । 

कट छानना-- जल में उपलाने वाली अशुद्धियों में सड़ी-गली पत्तियाँ, 
गोध की जहे मुझे कर कद हत्या हि आया हैं॥ यिस क अकार की. 

। ; 
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थुली हुई अशुद्धियाँ नहीं हों, तो जल क्री अशुद्धियों को दूर करने के लिए, पीने 
के पहले, जल को साफ कपड़े से छान लेना उचित है । 

(६४) निधारना ~ जल की ग्रवलम्बित ग्रशुद्धियों में मिट्टी के नन्‍हे-नन्‍्हें 
कण, बालू आदि प्रभुख हैं । ऐसे जंल को थोड़े समय के लिए थिराने के लिए 
छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से अवलम्बित अशुद्धियाँ वरतन की तलेटी में . 
जैठ जाती हैं और ऊपर का जल साफ हो जाता है। 

(ख) रासायनिक क्रिया -- इस विधि में निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ 
काम में लाये जाते हैं। इस विधि से घुलनशील एवं ग्रघुलनशील भ्रशुद्धि दूर 
की जा सकती है। भ्रघुलनशील ्रशुदधि में खासकर रोग के कीटाणु इस विधि 
-द्वारा नष्ट हो जाते हैं। | , 

चूना- यह जल की कठोरता को दूर करता है और कीटाणुओं को 
मारता है । एक ग्रौंस प्रति गैलन कें हिसाब से चूना डालना चाहिए । 

फिटकिरी-- यह भी जल की कठोरता को दूर करती है । ५ ग्रेन या ढाई 
रत्ती प्रति गलन के हिसाब से इसे भी जल में डालना चाहिए । 

निर्सली - यह एक वृक्ष का फल है। जिस बरठन में जल को स्वच्छ 
करना हो उसमें भीतर की ओर एक फल को भलीभाँति रगड़ दीजिए 
रोर उस बरतन में जल भर दीजिए। जल की सारी गन्दगी नीचे बेठ 
जायगी । 

पोटाशियम परमेंगनेट (लाल पोटाश)-- यह पानी में'उत्पन्न रोग के 
जीवाणुग्रों को मारता है। 

 तूतिया -- यह नीले वणं का एक रसायन है जिसके द्वारा जल में उगने 
वाले पतले-पतले पौधे (^।४2८) नष्ट किये जाते हैं । 

आयोडीन--- यह. रसायन -भी कीटाणुओं को मारकर जल को शुद्ध 
करता है । रा] 4 

(ग) यान्त्रिक साधनों द्वारा जल की शुद्धि-- फिल्टर के सहारे पानी 
साफ कियग्ना जाता है। ' फिल्टर दो प्रकार के होते हैं-- (!) घर के लिए, (४) 
जनता केंफलिएं५॥४७॥॥8 Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ; 


..._ ९०० 
पहले प्रकार में छोटे-छोटे यन्त्र होते हैं जिनके द्वारा घर में पीने का पाचीः 
शुद्ध किया जाता है। पेस्चोर चेम्बरलेण्ड, वकंफिल्ड इसी प्रकार के हैं । 
पेस्चोर चेम्बरलेणड फिल्टर[में दो वरतन रहते हैं। बाहर के बरतन में साफ 
पानी इकट्ठा होता है जो निचले हिस्से में लगे नल से बाहर निकाला जाता 
है। भीतरी बरतन में साफ करने का पानी रहता है । उसमें दो मिट्टी के 
वत ल लगे रहते हैं। इनका पतला सिरा बाहर के बरतन की ओर रहता है । 
न्दर के वतु ल का पानी बरतन की दीवार से छनकर बतुल में आता है 
भ्रौर इस तरह छना हुआ पानी नीचे के छेद से बाहर के बरतन में इकट्ठा 
होता है । रोग के जीवाणु भी वतूलों की दीवार को पार नहीं कर सकते, श्रत: 
पानी पीने लायक हो जाता है। 
वर्कफील्ड फिल्टर भी पैस्चोर चेम्बरलैण्ड फिल्टर की तरह है, केवल: 
भ्रन्तर यही है कि इससे पानी तेजी से 
छनता है । 
समय-ससय पर वतुल श्रच्छी तरह 
ब्रश से साफ किया जाना चाहिए। इसे 
महीने में एक बार अवश्य साफ कर लेना 
चाहिए। श्रगर पानी बहुत गन्दा हो तो 
इससे साफ नहीं होता । 
इस देश में चार घड़ों के द्वारा फिल्टर 
. बनाकर पानी साफ करने की प्रथा है। घड़े 
लकड़ी की टिकटी पर रखे जाते हैं (चित्र में 
देखें) । ऊपर के तीन घड़ों के पेंदे में छेद . 
होते हैं जिनसे सूत लटकाया जाता है। "` 
सबसे ऊपर के घड़े में पानी, उसके नीचे के 
घड़े में कोयला, उसके नीचे के घड़े में बालू 


हैँ। बाल से होक मे | 
र्ड हे 0006. 50200 0 मे fl Dig¥ 


t 


साफ हो जाता है ग्रौर व्‌दबूंद नीचे के खाली घड़े में इकट्ठा होता 
रहता है । ° 
नोट-- शहरों की जलणुद्धि की विधि के लिए अगले प्रशत का उत्तर देखें । 


प्रश्न ६. शहरों में पोते के पाती का क्या प्रवन्य किया जाता हैं : 
समभाकर लिखिए । 

उत्तर-- गाँवों की अपेक्षा शहरों में जहाँ ग्रावादी सबन है प्रौर लोगों को 
झौसतन झ्धिक जल की आवश्यकता होती है, वहाँ के लिए पर्याप्त मात्रा में 
शुद्ध जळ की प्राप्ति और उसका वितरण नगरपालिका करती है। साधारणत: 
ग्रत्येक नगरपालिका में प्रत्येक व्यक्ति के लिए ३०-५० गलन के हिसाव से जल 
की व्यवस्था करनी होती है भौर यह जल-प्राप्ति निम्नलिखित एक या एक से 
प्रधिक साधनों से होती है -- 

१. तदी, 

२. बड़ा जलाशय (झील ग्रादि), 

३ द्यूब-वेल (उथला और गहरा) । 
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नदी--नदी या अन्य जलाशयों से प्राप्त जल को पम्पों द्वारा पहले बड़ी- 


बड़ी निथरिकठंकियों।फें कह 5 छह 9 गे तिए तीखे, कै, लिए छोड़े 
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दिया जाता है जिससे बाळू, मिट्टी आदि के कण नीचे बैठ जाते हैं । प्रायः 
इनके साथ कुछ जीवाणु भी जल के नीचे चले जाते हैं। साथ ही, सूर्य-प्रकाश 
और वायु-मिश्चित ओजोन (02०४८) के कारण कुछ भ्रौर भी जीवाणु नष्ट 
हो जाते हैं । 

निथारने वाली टंकियों से जल श्रब फिल्टर-बेड में जाता है । फिल्टर-बेड- 
की बनावट बहुत ही साधारण है। इस टंकी के निचले भाग में क्रम से छोटे 
पत्थर, कंकड़, बालू इत्यादि की तीन फुट की तह रहती है, जिसके ऊपर 
बारीक बालू की परत रहती है इस परत से गुजरते समय जल स्थित मिट्टी के 
कण, रोग के जीवाणु आदि छन जाते हैं और शुद्ध जल कंकड़ की सतह पर 
पहुंच जाता है। 

रोग के जीवाणु, मिट्टी श्रादि के कण से मुक्त जल में भ्रब क्लोरीन-जल 
नामक विसंक्रामक द्रव्य मिलाया जाता है, जिसके प्रभाव से बचे-वचाये रोगः 
जनक जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। भ्रब ऐसे भ्रशुद्ध जल को पम्पों द्वारा 
नगर-स्थित ऊँची टंकियों में पहुंचाया जाता है। पुनः वहाँ से नलों द्वारा 
प्रत्येक घर में जल वितुरित क्रिया जाता है । 

ट्यूव-चेल- गहरे ट्यूब-वेलों का जल प्रायः शुद्ध होता है। अतः ऐसे 
जल को शुद्ध करने की श्रावश्यकता नहीं होती है। ट्यूब-वेलों का: जल पम्पों 
द्वारा ऊंची-ऊंची टंकियों में भेजा जाता है। पुनः वहाँ से नागरिकों के घरों में 
नलों द्वारा जल पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है। 


मरन ७. जल-प्राप्ति के विभिन्न साधन कौन-कौन हैं ? प्रत्येक काः 
संत्तेप में वर्णन कीजिए | 

उत्तर--- जल-प्राप्ति के निम्नलिखित साधन हैं-- 

() वर्षा का जल, (7) तालाब का जल, (४77) नदी का जल, (५) झीलों 
का जल, (५) झरने का जल, (९४) कुएं । ; 

(0) वर्षो का जल-- बादलों से संघनित होकर जो जल पृथ्वी पर वर्षा 
के रूप मेंडल प्राफ/गुद्ऋवशआा मेप्हीएव३९०है? भी ही उसमें 
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कुछ घुलनशील गैसें->जैसे अमोनिया, कार्बन-डायक्साइड प्रादि--घुली हों । 
इनके श्रतिरिक्त वर्षा के जल में प्रायः धूल के कण, अन्य ऐन्द्रिक पदार्थ श्रादि 
भी मिलते रहते हैं। फिर भी, वर्षा का उत्तम रूप से संचित किया जल अन्य 
जलों की अपेक्षा शुद्ध रहता है। भारत के राजस्थान तथा भ्रन्य जगहों में, 
जहाँ जल कम परिमाण भें तथा कठिनाई से प्राप्त होता है, लोग प्रायः वर्षा 
का जल एकत्र करके रखते हैं । लेकिन ऐसे जल का व्यवहार करना ठीक 
नहीं है। अधिक समय तक तथा गन्दे ढंग से संगृहीत होने के कारण जळ 
प्राय: गन्दा हो जाता है । 


..._() तालाब का जल- साधारण तालाब का जल प्रायः दूषित रहत 
है। वर्षा का जो जल तालाब या ग्रन्य जळाशयों में एकत्र होता है, वह गाँव- 
घर की गन्दगियों को भी अपने साथ बहाये भ्रौर घुलाये जाता है। साथ 
हा तालाबों में लोग नहाते हैं, कपड़ा फींचते हैं, शौच श्रादि करते हैं, धोवी 
कपड़ा साफ करता है, मवेशी नहाते हैं मौर पानी पीते हैं । प्रायः कृषक पटसच 
यादि को इसमें सड़ने को छोड़ देते हैं । इस प्रकार साधारण तालाब का जल 
पीने के योग्य नहीं रह जाता है। ज 
(09) नदी का जल वर्षा का गंदला तथा गन्दा जल शहर की नालियों 
द्वारा नदियों में चला जाता है । प्रायः बड़े-बड़े शहरों का मल-मूत्र भी नाों 
द्वारा नदियों में गिराया जाता है । श्रतेः जयों-ज्यों नदियाँ समुद्र तक पहुँचती 
हैं, त्यों-त्यों इनका जल और भी गन्दा हो जाता है। फलतः इनमें घुलनशील 
झौर अ्रघुलनगील अपद्रव्यों की मात्रा भौर भी बढ़ जाती है। इस प्रकार 
नदियों का जल शुद्ध किये बिना पीने के योग्य नहीं होता है । 
(९) मीला का जल-- प्राकृतिक बड़ी झीलों का जल प्रायः शुद्ध रहता 
है । ऐसे जलाशय यदि शहर से दूर ऊँची भूमि पर अवस्थित हों तथा प्राकृतिक 
रूप में, वर्षा के जल के एकत्र होने से बने हों, तो इनका जल पीने के लिए 


अत्यन्त उपयुक्त है । य 
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(९) झरने का जल-- वर्षा का जो जल धरातल के ऊपरी भाग में 
शोषित होकर पुनः गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर किसी स्थान सें 
निकल पड़ता है, उसे ही हम झरना (5778) कहते हैं । झरने प्रायः पहाड़ों 
की उपत्यकाश्रों में पाये जाते हैं। झरनों के जल में कुछ घुलनशील लवण घुले 
रहते हैं, जिनके कारण स्थानविशेष के भेद से झरने के जल के स्वाद और 
गुणों में भेद हो जाता है। भ्रतः इसमें यदि बाहर की गन्दगी नहीं मिली हो, 
तो झरने का जन. पीने के लिए अधिक उपयुक्त है । 

` (५) कुए हमारे देश के भ्रधिकतर लोग, विशेष कर गाँवों के रहने 
वाले कुएं का जल ही पीने के काम में लाते हैं। कुएँ श्रपने जल की सतह या 
गहराई के विचार से दो प्रकार के होते हैं- गहरे और छिछले । गहरे कुएँ का 
जल प्रायः शुद्ध और पीने के लिए उपयुक्त होता है। छिछले कुएँ का जल प्रायः 
गन्दा होता है। उसमें बिभिन्न प्रकार की घुलनशील-श्रधुलनशील ग्रशुद्धियाँ 
मिली रहती हैं । साथ ही, प्रायः उसमें अन्य रोग-उत्पादक जीवाणु भी 
वत्तेमान रहते हैं । 
, मरश्न ८. कुएं का जल केसे दूषित होता है ? ऐसा जल पीने से कौन- 
कोन-से रोग होते हैं ? 

उत्तर-- कुएँ का जल निम्नांकित कारणों से दूषित होता है-- 

(४) यदि कुग्रां अच्छी मिट्टी वाले स्थान पर एवं दूषित पानी जमने के 
स्यान, पाखाने से कम-से-कम १२०० फुट की दूरी पर न हो तो उसका पानी 
दृषित हो जाने का भय रहता है । 

(7) कुग्राँ उच्च स्थान पर न होने से उसमें दूषित पानी चू जाने का भय 
रहता है। द ; | 
. (ॐ) कुएँ की गहराई कम-से-कम पहले अभेद्य स्तर से ग्रधिक न होने से 
उसका पानी दूषित हो जाता है । 

(५). कुएं की दीवाल ईट तथा सीमेण्ट से पक्की नहीं होने .पर- उसका 
यानी दूषित हो जाता है। { 
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(४) कुएँ की दीवाल पर पौधा जमने से पानी दूषित हो जाता है । 

(५) कुप्राँ ढेंकुकर नहीं रखने से धूल, पत्ते आदि गिरकर जल को दूषित 
-कर देते हैं । 

(५) कुएँ के बाहर चारों तरफ कम-से-कम २ $ फुट ऊंची दीवाल नहीं 
बनाने पर अगल-बगल से दूषित पानी कुएँ के अन्दर प्रवेश कर उसके पानी 
को दूषित कर देता है । 

(४) कुएँ के बाहर कम-से-कम ६ फुट चबूतरा एवं ज॑ल निकास की 
नली नहीं बनाने पर जल दूषित हो जाता है। 

(अ) कुएँ पर मलिन कपड़े धोने से या रतान करने से भी जल दूषित हो 
जाता है। 

(+) कुएँ के निकट दूषित जल संचित होने से या झाड़ियाँ रहते पर भी 
जल दूषित हो सकता है । 

(9) कुएँ से जल निकालने के लिए एक खास बाल्टी व्यवहृत नहीं करने 
पर जल लेने वाले व्यक्ति की बाल्टी द्वारा भी कुएं का जल दूषित हो 
सकता है । ट 
ऐसे जल के व्यवहार से भ्रतिसार, पेचिश, मन्दोरिनि, हैजा आदि रोग 


होते हैं । 


प्रश्न ६. एक स्वच्छ कुएँ का वर्णन कीजिए । 
या, कुआँ बनाते समय किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ? 
wv ~ ७ ७० 

या, कुएँ, के जल को दूषित होने से केसे बचायेंगे ? 

उत्तर-- कुएं के जल को दूषित होने से बचाने के लिए निम्दलिखित 
साधारण स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों का पालन करना चाहिए 

(क) निर्माणसम्बन्धी ke | 

(i ) कुआँ उत्तम भूमि में बनाना चाहिए जो ऊँची हो, जिसमें गढ़े इत्यादि 


न हों ्रौर_जो श्रप्रवेश्य स्तर की हो । 
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(3) कुश्राँ पक्का होना चाहिए। भीतर की ओर उसको दीवारों पर ईटों 
का मोटा स्तर सीमेण्ट से लगाया जाय और उनको सीमेण्ट के मोटे पलस्तर से 
ढक दिया जाय । ईटों के जोड़ों पर बिशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ईंटों 
से बाहर की ओर पीली या चिकनी मिट्टी का मोटा स्तर होना चाहिए । 

(77) कुएं के मुंह के किनारे भूमि से तीन या चार फुट ऊँचे हों और 
उनके चारों ग्रोर ढालुवाँ प्लेटफार्म हो, जिनके चारों श्रोर किनारों पर पक्की 


बाली बनी हो । 


(४) कुएँ का मुंह एक ढक्कन से बन्द होना चाहिए। जल खींचने के लिए 
उसमें एक खुला हुआ स्थान रहे जिसपर एक लोहे का छोटा-सा किवाड़ 
लगा रहे । 

(४) कुएं के पास न वृक्ष हों, न गड्ढे, न पाखाना-घर, न मवेशी के रहने 
का स्थान और न कड़ा-घर | 

(४) कुएं में सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। के 

(शा) कुएँ के मुह पर लोहे के दो खम्भे लगाकर उसमें जंजीर के साथ 
एक बाल्टी लटका देनी चाहिए। जिसे जल लेने की श्रावश्यकता होगी वह इसी 
वाल्टी से जल निकालकर भ्रपने बरतन में डाल लेगा । यदि जल निकालकर 
देने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त हो तो और भी भ्रच्छा होगा । प्रायः यह देखा 
जाता है कि कुएँ से जल भरने के लिए लोग श्रपनी-अपनी बांल्टी और डोरी 
लाते हैं भ्रौर उसे कुएं के भ्रन्दर डालते हैं। किसी एक वरतन के दूषित रहने 
पर सम्पूर्ण कुएं का जल दूषित हो जाता है। 

: श्री) यदि कुएँ के मुंह का एकदम बन्द कर एक पम्प लगा दिया जाय 
तो यह सबसे उत्तम रहता है। इससे कुएँ के दूषित होने की सम्भावना नहीं 
रहती । 

(४) कुएं के श्रासपास शौच करने, शोच-स्थान बनाने, बरतन घोने, वस्त्र 


धोने, पशुओं को नहलाने का कड़ा निषेध रहे । 
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स्वच्छ॒ता-सम्बन्धी-- 

(3) कुएं कोश्साल में एक बार अवश्य साफ करवाना चाहिए | मई ्रौर 
जून महीने में यह काम ग्रासानी से हो सकता है | + 

(४) निश्चित अवधि पर कुएँ में पोटाशियम परमैंगनेट डलवाना चाहिए । 

(४) स्नान करना, कपड़े धोना, जूठे बरतन धोना कुएँ के पास वर्जित 
रहना चाहिए । , 

(६४) कुएँ की भीतरी दीवार पर चूने की पोत प्रति वर्ष एक बार ्रवश्य 
दी जाती है। यह पोत कीटाणुझों को मारती है । र 

(४) जव कभी संक्रामक रोग फैल जाय तो कुएँ में पोटाश श्रौर ब्लीत्रिग 
पाउडर अवश्य डलवा देता चाहिए । | ५ जा 

(४) पानी साफ-सुथ री बाल्टी से खींचना चाहिए। बाल्टी कीं 'डोरी 
. मजबूत और सूखी रहनी चाहिए । लोहे की सिकड़ी का प्रबन्ध हो तो झौर भी 
ग्च्छा होता है। बाल्टी धातु की बनी होनी चाहिए जिसमें जस्ते की बनी 
बाल्टियाँ खूले मुख की सबसे उत्तम होती हैं । PE 


] 


अध्याय ३ 
भोजन और उसके पोषक तत्त्व 


प्रश्न २. भोजन किसे कहते हैं? इसकी क्या उपयोगिता है ? संक्षेप 
में लिखिए । 

उत्तर भोजन किसे कहते हैं १--साधारणतः जिन वस्तुओं को हम 
खाते हैं, वे ही हमारा भोजन हैं। पर वास्तव में भोजन वह पदार्थ है जिसका 
शरीर (में०भाष्तीय करण, होते बाद ऐसे पदार्थों की सृष्टि होती है जो काम 
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करने के लिए शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, शरीर की क्षति को पूरा करते 
हैं भ्र्थात्‌ नये सेलों को बनाते हैं और पुराने सेलों की मरम्मत करते हैं, शरीर 
को गर्म रखते हैं तथा शरीर की रोगों से रक्षा कर उसकी वृद्धि में सहायता 

हँचाते हैं। भाजन के ऐसे सरल पदार्थों को पोषक तत्व कहा जाता है। दूसरे 
शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हम 
'जिन चीजों को खाते हैं, वे ही हमारा भोजन हैं । 
. भोजन की उपयोगिता-- 

भोजन की निम्नलिखित उपयोगिता है 


6) कोशिकाओं का पोषण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अ्रसंख्य 
जीवित कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाप्रों को अपने शरीर की वृद्धि के लिए 
भोजन से पोषक तत्त्व प्राप्त होते हैं । उनकी शारीरिक वृद्धि और विभाजन से 
हमारा शरीर बढ़ता है। श्रतः भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि और विकास 
होता है । 

(४) छीजन को पूत्ति---. हमारा शरीर ग्रनेक प्रकार की तत्तुओं से बना 
है ग्रोर प्रत्येक तन्तु कोषों या सेलों से बना है । सेलों की वृद्धि से हमारे शरीर 
का विकास होता है और उनके छीजन से शरीर का ह्वास होता है। हमारे 


दैनिक जीवन में जहाँ एक ओर नयी-नयी कोशिकाओ्रों का निर्माण होता है वहाँ 


(i) ताप-प्राप्ति-- शरीर की जीवन-क्रियाओं को सुचारु रूप से चलते 


- रहने के लिए निश्चित तापमान की भ्रावश्यकता होती है । कार्वहाइड्रेट, वसा 


आदि ताप-उत्पादक पदार्थ हैं। भ्रतएव भोजन का काम शरीर में ताप उत्पन्न 


करंना भी है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection 


(९) शक्ति की प्रात्ति-- हमारे चलने फिरने, मोते, सूम लुलिअयवा यों 


१०९. 
कहें कि हमारे हरएक काम में हमारी शक्ति नष्ट होती रहती है। पुनः यह. 
शक्ति हमें भोजन से ही प्राप्त होती है । 


(४) शारीर को स्वस्थ रखना- संतुलित भोजन करने से शरीर स्वस्थ,, 


म कके में क्ति दिनानुदिन 
सबल श्रौर कार्यक्षम रहता है। इसके अभाव में हमारी शक्ति दिनानुदि 


क्षीण होती जाती है तथा शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ 


= 


चे किन-किन पदाथ 
उत्तर भोजन 


प्रशन २. भोजन के कौन-कौन-से मुख्य अवयव (पोषक तत्त्व) हैं ९ 
{ में मिलते हैं. तथा उनसे क्या लाभ होता है 


| त हल्य जि 


हि इड़े फोक 
कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा जल विटामिन लगण फो 


हा 
_ 


- 
~ 
b>, mm = ता. 


| | र हे 
शवेतसा र क्र वानस्पतिक प्राणिज वानस्पतिक प्राणिज; 


Se 
| | 
वानस्पतिक प्राणिज 
के Ce 
तत्त्व किन पदार्थों' में मिलते हैं कायं 


Ss i 

() कार्बोहाइड्र ट ६ ज 
श्वेतसार (४४7८१) चावल, गेहूँ, . मकई, शरीर में रा इ 
झ्राल इत्यादि। गर्मी उत्पन्न करता है 

| गुड, चीनी, मीठे फल प्रोटीन ओर वसा की 

र पाचन-क्रिया में भ्री मददः 


करती है। 
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तत्त्व 


किन पदार्थो में मिलते हैं 


(४) प्रोटीन (सांसवद्धाक पदार्थ) 


बानस्पतिक-- 


श्राणिज— 


(४) बसा (Fats) 
बानस्पतिक- 


प्राणिज 


(४) जल— 


सभी प्रकार की दाल, 
सोयाबीन, काजू, मू'ग- 
फली, सीम इत्यादि । 


मांस, मछली, दूध, श्रण्डा, 


दूध से बने पदार्थ 
इत्यादि । 


सभी प्रकार के खाये 
जाने वाले तेल--स रसों, 


नारियल, डालडा 
इत्यादि । 

घी, मक्खन, चर्बी, 
मछली का तेल । 


कार्य 


शरीर की प्रत्येक 
कोशिका का जीवन-रस 
तैयार करता है । 

नयी कोशिकाओं की 
उत्पत्ति और ुरानी 
कोशिकाश्रों की मरम्मत 
में सहायता देता है। 


शरीर को गर्मी और 
शक्ति प्रदान करती है। 
इससे शरीर के गड्ढे 
भी भरते हैं प्रौर शरीर 
भरा-पुरा, चिकना माळूम 
पड़ता है। 


भोजन को पचाता है, 
पचे हुए पदार्थों को 
घुलाता है, इसके वितरण 
में सहायता देता है तथा 
शरीर के घुलनशील 
विकारों को अपने में 
घृलाकर मूत्र भ्रौर पसीने 
द्वारा शरीर के बाह 
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तत्त्व 
{v ) विटामिन 
चानस्पतिक--- 


आणिज-- 


(९) लवण (Salts)— 
साधारण लवण--- 
कैलसियम के लवण-- 


पोटासियम 
लोहा 


गंधक 


अ्रायोडीन- 


हरी साग-सब्जी, ताजा 
फल । 

दूध, मांस, अंडा, 
क्का तेल । 


मछली 


दूध, छेना, भ्रण्डा,श्रनाज, 
पत्तीदार सब्जियाँ, मांस, 
गुड़ । 

साग-सब्जी । 

मांस (लीवर), गुई! 
अंडा, गेहूँ तथा अन्य 
अनाज । 

छेना, भ्रण्डा, मछली, 
मांस, प्याज, मदर । 


भोजन या जल! 


< 
` कायर 


पाचन-शक्ति ठीक रहती 
है, आयु बढ़ती है, स्नायुः 
संस्थान ठीक दशा में 
रहता है, दाँत मजबूत 
रहता है, चर्म-रोग नहीं 
होने पाते, हड्ियाँ पुष्ट 
होती हैं, सन्तान उत्पन्न 
करने वाले अंग सबल 
रहते हैं । 


भोजन पचाने में सहायक 
होता है। रक्त में लौह 
के लवणों के शोषण में 
मदद देता है। इससे 
हड्डियाँ और दाँत सबल 
तथा पुष्ट होते हैं । कटे 
हुए स्थाव _पर रक्त के 
शीघ्र जमने में सहायता 
मिलती है । 


झायोडीन की कमी होने 
से घेघा रोग हो 
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तत्व ` किन पदार्थो में मिलते हैं . कार्य 
(५४) फोक आळू के छिलके, श्रांत फैली रहती है जिससे 
(Roughage) - चोकर, साग-सब्जी के भोजन भली-रभाति ग्रांतो 


रेशे, ग्रांतों में बिलकुल की दीवारों की पकड़ में 


नहीं पचने वाले पदार्थ श्रा जाता है, फलस्वरूप | 


2 स्टालसिस-क्रिया अच्छी 
DS तरह से हो जाती है। 


४८ Bok. 
| विटामिन क्या है ? यह कितने प्रकार का होता है ? इनके: 
आधिसाधन ओर इनके कार्य का संक्षितत विवरण दें तथा इनके अभाव में 
होनेवाले रोगों का उल्लेख करे । 
उत्तर-- विटामिन क्या है विटामिन भोजन के पदार्थों में उपस्थित 
रहने वाला एक रासायनिक पदार्थ है । जीवन को स्वस्थ और स्थिर रखने के 
लिए हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्र ट, चिकनई, लवण तथा जल के 
अलावा कुछ अन्य पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। इन्हीं पदार्थों को 
विटामिन कहते हैं। विटामिन का शाब्दिक रे है-- जीवनदायक पदार्थ । 
विटामिन की कमा से विशेष प्रकार के रोग पंदा होते हैं । 
विटामिन के भेद-- 
अभाव में शारी- 


. विटामिन प्राप्ति-साधन कास 


लाता ८८७२६. |= रिंक लक्षण ` लक्षण 
विटामिन 'ए' | काड, शाक ग्रादि | शासे रिग वृद्धि, | शारीरिक विकास 


मछलियों के यक्त | श्लैष्मिक कला | में ह्लास, रतींधी, 


माप्त तेल | की. सुरक्षा । संक्रामक रोग की: 
तथा हरी साग- म भ्राशंका, श्नवि- 
सब्जियाँ, पीछे कसित दाँत, इलै- 
फल, घी, मकखन, ष्मिक कला की 
रण्डे की जर्दी । हानि और चमं- 
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विटामिन 


विटामिन 'बी,' | 
(थियामीन -- 
Thiamine) 


विटामिन 'बी,' | 
(र(बोफ्लेवीन-- 
“Riboflavix) 


निकोटिनिक एसिड 
(Nicotinic 
Acid) 


विटामिन बी, 
फॉलिक एसिड 
_ (Folic acid) 
विटामिन 'सी' 
(3222 


विटामिन 'डी' 


| इ, 


RR SSI जलन 


प्राप्ति-साधन 


मांस, मछली, 
सोयाबीन, 
साबुत अनाज, 
हरा साग- 
सब्जियां । 


दूध, मांस, मुर्गी, 
अण्ड, हरी साग- 
सब्जियाँ, खमीर। 


मांस, मछली, 
पक्षी, साबुत 
अनाज, आल्‌, 


टमाटर, पत्तीदार 
सब्जियाँ । 
लीवर, हरी साग- 
सब्जियाँ । 


नीबू, संतरा, 
टमांटर, पत्तीदार 
सब्जियाँ । 


मछलियों के लीवर 
से प्राप्त | 
यक्त, अण्डे, हरी 


साग-सब्जियाँ, सूर्य 


प्रकाश । 


कास 


-ल्जल् ळा” बात मदली शारीरिक बृद्धि, | शारीरिक वृद्धि, 
कार्बोहाइड्रेट का 
अ्न्तल॑ंयन और 
हृदय, स्नायू 

| तथा मांसपेशियों 
का ठीक रखना । 
शारीरिक वृद्धि, 
मुंह श्रौर चमं 
को सुरक्षा, 
कार्बोहाइड्रट का 
अन्तलंयन । 
शारीरिक वृद्धि, 
कार्बोहाइड्रेट का 
अन्तर्लयन, ग्रांतों 
और स्नायुग्रों को 
स्वस्थ रखना। 
रक्तहीनता को 
दूर करना। 


११३: 

अभाव में शारी- 

रिक लक्षण _ 
शारीरिक वृद्धि 
का ह्लास, भूख 
की कमी, स्नाय- 
विक दुर्बलता, 
थकावट, बेरी- 
बेरी । 
शारीरिक वृद्धि का 
"ह्लास, नेत्र-ज्योति 
में कमी, जिह्वा 
में सूजन, अकाल 
वृद्धावस्था । 
चर्म-रोग, जिह्वाः 
का चिकना हो: 
जाना, पाचन-- 
सम्बन्धी तथा स्ना-- 
यविक दुर्बलता ॥ 
रक्त के लाल कणों 
की संख्या में 
ह्लास । 


शारीरिक वृद्धि, | मसूड़े में सूजन, 
रक्तवाहिनियों, रक्तस्राव, स्कर्वो 


दाँत और मसूड़ 
को सबल बनाना । 
शारीरिक वृद्धि, 
शरीर में केल- 
सियम ग्रौर फास- 
फोरस के अन्त- 
लयन पर नियं- 
त्रण, भ्रस्थि ग्रौर 
दाँतों को सबल 
प्रौर दुढ बनाना 


रोग की आशंका | 


मुलायम भ्रस्थि, 
कमजोर दाँत, 
सूखा-रोग (२।८- 
६०४) होने की 
सम्भावना । 
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बिक ~ 
र अभाव में शारी- 
विटामिन प्राप्मि-लाधन कास > 


| रिक | 33227. रिक लता 
विटामिन 'ई | अकुरित गेहं क | स्वाभाविक प्रजः | अज्ञाता 
(Tocopherol) | तेल, हरी साग- | नन में मदद | 
सब्जियां, दूध, देना। 
मक्खन । 
विटामिन 'के' टमाटर, सोया- | स्वाभाविक रूप | जख्म होने या 
बीन, हरी साग- | से रक्त को थवका किसी अंग के 
सब्जियाँ । होने में मदद | कटने पर रक्त-* 
देना तथा यकृत | स्राव (Hacmorr- 
कामों पर 2९९) का शीघ्र 
— 2 ~_तिलठाण रखना। / नहीं बन्द होना रखना। ' नहीं बन्द होना । 


Dl I ~ A 9७५ Ae ~ Ne 
४. सलत भोजन किसे कहते हैं ? किसी वयस्क के देनिक 
संतुलित भोजन की तालिका बनायें । 
उत्तर भोजन का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि 
शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है । हमें अपने शरीर की 
वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए, रोगों से बचने के लिए विटामिन चाहिए, शरीर 
को स्वस्थ रखने के लिए खनिज लवण चाहिए । हमारा भोजन ऐसा होना 
चाहिए कि हमारी सारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हों। श्रनुभव से देखा 
गया है कि समुचित मिश्रित भोजन से शरीर की वृद्धि समुचित रूप से होती है 
तथा शरीर नीरोग रहता है। अतः भोजन ऐसा हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, 
प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, हरी साग-सब्जियाँ, जल, विटामिन और फोक 
हों तथा ये समुचित अनुपात में रहें । ऐसे भोजन को ही हम संतुलित भोजन 
कहेंगे । IN 
दूसरे शब्दों में, हम यह्‌ कह्‌ सकते हैं कि शरीर की विभिन्न भावश्यकताग्रों 
की पूत्ति के लिए ऐसे भोजन को, जो आवश्यक तापमान (Of required - 


calorie value) के हों तथा जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ख़बिज 
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लवण, हरी साग सब्जियाँ, जल, विटामिन तया फोक समुचित भश्रनुपात में हों, 
संतुलित भोजन कहते हैं । संतुलित भोजन के लिए इन बातों पर भी ध्यान 
देना है कि भोजनविशेष किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, भोजन दिन में 
कितनी वार तथा कितनी ग्रवघि के अन्तर पर हो । 


एक वयस्क के लिए एक दिन के संतुलित भोजन को मात्रा 


१. भोजन के तत्त्व 
(४) कार्बोहाइड्रेट 


(४) प्रोटीन 


(89) वसा 
(६४) विटामिन और 
खनिज लवण 


(५) जल 


_ भोज्य वस्तु 
(;) गेहूँ, चावल, मकई इत्यादि 
(४४) दाल 
(४) हरी साग-सब्जियाँ 
(¡४) आलू, गाजर, मूली इत्यादि 
(४) अन्यान्य सब्जियां 
(४) फल 


भोज्य पदार्थ परिमाण . 
चावल, आटा, ज्वार, 
बाजरा इत्यादि ७-८ छुटाक 
मांस, मछली एक-डेढ़ छटाक 
अण्डा २ संख्या 

द्ध २ पाव 

दाल एक-डेढ़ छटाक 


घी, तेल, डालडा इत्यादि १ 
(क) हरी साग-सब्जियाँ २ छटाक 
(ख) ग्रालू, बे गन॒ तथा 
ग्रन्यान्य तरकारी २ 
(ग) फल १ n 
जल प्रचुर मात्रा में 


शा 


49 
3 


या 
एक दिन की सात्रा 
७ छटाक | 
ड्ढ 


52 
sy 
2) 
धर 
१8 
५ 


डेढ़ 
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भोज्य वस्तु एक दिन की मात्रा 
(५६) चीनी या गुड़ १ छटाक 
(४) घी, तेल आदि | % 
(५) मांस, मछली आदि १ » 
(5) दूध ए 
(2४) भ्रण्डा २ संख्या 


संतुलित भोजन की उपयुक्त तालिका एक मांसाहारी व्यक्ति के लिए दी 
गयी है । शाकाहारियों के लिए मांस, मछली आर श्रण्ड की कमी को पूत्ति दूध 
की मात्रा में वृद्धि करके की जा सकती है । 


शन ५. शरीर की बृद्धि करने वाले मुख्य प्रोटीनजातीय पदार्था के 
पोष्टिक महत्त्व पर प्रकाश डालिए । 

उत्तर-- शरीर की वृद्धि करने वाले प्रोटीनजातीय भोज्य पदार्थो में मांस, 
मछली, अण्डा, दूध तथा विभिन्न प्रकार की दालें, गेहूँ श्रादि प्रमुख हैं । 
साधारणतः सभी प्रकार के अनाज, दालों और फलों में कुछ-न-कुछ प्रोटीन 
अवश्य पाया जाता है, किन्तु ये सभी प्रोटीनजातीय पदाथ नहीं कहे जाते । 


केवल उन्हीं पदार्थो को जिनमें प्रोटीन दस प्रतिशत से अधिक पाये जाते हैं, 


हम प्रोटीनदायक पदार्थ कहते हैँ । प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी-अपनी | 


विशेषताएं हैं । 


(| 
0) मांस का पोष्टिक सहत्त्व-- पौष्टिकता के विचार से भोजन में मांस 
ग्रपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह घ्रोटीनपूर्ण होता है, प्रतः इसके ९५ 


` प्रतिशत भागों का शरीर में पूर्ण पाचन और शोषण हो जाता है। मांसों में 


चर्वी रहने के कारण यह देर से पचता है, साथ ही इसका पौष्टिक महत्त्व भी 
घट जाता है । 


(४) मछली का पोष्टिक मह्त्व हमारे भोजन में मछली भ्रपना विशिष्ट 
स्थान रखती है। भोजन के श्रच्छे प्राणिज प्रोटीन की पृत्ति का यह एकमात्र 


सहज सुलभ, साधन है। बंगाल, भ्रसम और सद के उपकतों के , 
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पझपते भोजन में इसे अवश्य सम्मिलित करते हैं। जानवरों. के मांस की अपेक्षा 
मछली में कम प्रौटीन और भ्रधिक जल रहने के कारण यह अपेक्षाकृत जल्द 
पच जाती है। अतः जो जानवरों का मांस नहीं पचा पाते हैं या जिनका पेट 
कमजोर होता है, उन्हें मछली का व्यवहार करना उचितं है। मछलियों से 
` प्राप्त प्रोटीन उत्तमकोटि का होता है। मछलियों के यकृत तथा वसा में 
विटामिन 'ए! पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक,है । 


(४४) अण्डे का पौष्टिक महत्त्व — ग्रण्डे से ही बच्चे निकलते हैं । श्रतः 
स्पष्ट है कि शरीर के सभी पोषक तत्त्व इसमें वर्तमान हैं। साधारणत: इसमें 
प्रोटीन, वसा, खनिज लवण ग्रौर विटामिन 'ए! और 'डी' रहते हैं। भ्रण्डे की 
सफेदी (7४६-७०) में चार प्रकार के प्रोटीन रहते हैं जिवसे शरीर को 
उन्नत कोटि का एमीनो-अम्ल प्राप्त हो जाता है । अण्डे की जर्द (४४-५ ०।४) 
में विटामिन 'ए?, 'बी', 'डी' के अतिरिक्त वसा और दो उन्नत कोटि के प्रोटीन 
तथा खनिज लवण विशेषकर उपयोगी लौह-लबण वत्तंमान रहते हुँ ॥ भतः 
. हमारे भोजन में इसका अधिक पौष्टिक महत्त्व है । 


(४) दाल--भन्य श्रन्नों की प्रपेक्षा दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक रहती 
है, लेकिन इसके प्रोटीन पूर्णरूप के नहीं हैं । इसके प्रोटीन में बहुत प्रकार के 
एमिनो-ब्रम्लों की कमी रहती है। अतः प्राणिज प्रोटीत की अपेक्षा इसका 
पौष्टिक महत्त्व कम है। फिर भी निम्न वर्ग के शाकाहारी भोजन में प्रोटीत 
की पूत्ति का एकमात्र साधन दाल ही है। साथ ही, इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्रौर 
खनिज लवण भी रहते हैं । अंकुरित मू ग, चना, मटर इत्यादि में विटामिनों 
की भी प्रघानता-रहती है। इन्हें छिलका खाने से पर्थाप्त मात्रा में फोक 
(०७३४९) भी ग्राप्त हो जाता है । अतः भोजन में इनका पोष्टिक महत्त्व 
और भी बढ़ जाता है। | की प्र 

(४) दूध-- भोजन में, विशेषकर निरामिष भोजन में, दूध अपना विशिष्ट . 
स्थान रखता है। नवजात बच्चों का यह एकमात्र भोजन है । यों तो यह ह 


i पसाद न इसमें भोजन के स॑ वर्तमानं 
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हैं। भोज्य पदार्थों में केवल दूध ही ऐसा पदार्थ है, जिसमें भोजन के सभी सार 
तत्त्व पाये जाते हैं । 


ता p 
ल Pd ~ 3 समभाकर AN _ 
-९- भोजन पकाने से क्या लाभ है ? गरकर्‌ लिखिए-। 
उत्तर भोजन को भली-भाँति पकाने से निम्नलिखित लाभ हैं--- 

(0) भोजन का सुपाच्य होना-- बहुत-से भ्रन्न तथा मांस, मछली श्रादि 
ऐसे खाद्य द्रव्य हैं, जो बिना पकाये भली-भांति पच नहीं सकते । श्रत: इन्हें 
पकाकर खाना ध्रावश्यक जान पड़ता है। चावल, गेहूं, श्रालू इत्यादि में स्टाच 
कणों के रूप में रहता है। इन कणों पर एक कड़ा श्रावरण रहता है। पकाने 
पर ये कण फूलकर फट जाते हैं। फलतः इनपर पाचक रसों का प्रभाव शीघ्र 
पड़ता है। मांस, मछलियाँ आदि पकाने पर मुलायम हो जाती हैं। फलतः मे 
शीघ्र पच जाती हैं । 

(४) भोजन का सुस्वाढु होना-- भोजन पकाने से इसका स्वाद अच्छा 
हो जाता है। कुशल रसोइया भोजन पकाने की विधियों से परिचित रहता है। 
भोजन की विशेष वस्तु को कई विधियों से पकाया जा सकता है। चावल से 
भात, पोलाव, जर्दा इत्यादि बनाये जा सकते हैं। मांस बनाने की भ्रनेक 


विधियाँ हैं । प्रत्येक विधि से बनाये हुए मांस को भ्रपनी-भ्रपनी विशेषता है, 
अपना-भपना स्वाद है । 


(४४४) पकाने से कीटाणुओं का नष्ट होना-- बहुत-से ऐसे खाद्य पदार्थ 
हैं, जिनका बिना पकाथे खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । दध, मांस 


F 


जाने पर रोगों के जीवाणू, उनके भ्रण्डे आदि नष्ट हो जाते हैं ौर भोजन 
स्वस्थ, साफ, सुस्वादु ग्रौर रुच्रिकर हो जाता है । 


_ मशन ७, a की कुछ प्रमुख विधियों के नाम लिखें और 
र वि CCO ज ipatn,colection. Digitized by eGangotri 


११९ 


उत्तर-- भोजन्‌ पकाने की निम्नलिखित प्रमुख विधियाँ 'हैं-- 
() उवालना — इसमें खाद्य पदार्थं को जल के साथ गर्म करते हैं और जल 
को खौला देते हैं। वस्तुविशेष का जळ में रखकर चुल्हे पर चढ़ा दिया जाता 


है और तब तक उसे गर्म किया जाता है जब तक वह पक नहीं जाता । इस विधि 
में बस्तुविशेष का तापमान एक सौ अंश सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ पाता । 


इस्त विधि से भात-दाल, मांस का शोरवा तथा अनेक प्रकार की तरकारियाँ 


बनायी जाती हैं। 

लाभ- इस विधि से पकाया हुआ भोजन अधिक सुस्वादु नहीं होता, 
लेकिन सुपाच्य होता है। रोगियों तथा कमजोर पाचनक्रिया वालों के लिए 
इस प्रकार का भोजन अधिक हितकर है । 

पोषण-शक्ति पर प्रभाव (हानि)-- चूँकि इस विधि में वस्तु गर्म जल के 
सम्पर्क में रहती है इसलिए कुछ घुलनशील लवण भ्रौर भोजन के भ्रन्य सार- 
तत्त्व जल में घूल जाते हैं भ्रार जल को फेक देने पर ये सारतत्त्व बेकार हो 
जाते हैं । 

(४) तलना घी या तेल को खौलाकर उसमें भोज्य पदार्थं डालकर 


« छान लेने की क्रिया को तलना कहते हैं। प्रायः साग-सब्जियाँ, मांत, मछली, 
- झण्डा, पूरी-कचौड़ी इत्यादि को हम तलकर खाते हैं। 


विशेषता तली हुई चीजों की गन्ध ग्रौर स्वाद बने रहते हैं तथा ये 
खाने में सुस्वादु भ्रोर रुचिकर होती हैं । 


पोषणःशाक्ति पर प्रभाव (हानि)-- तली हुई चीजें जल्दी पचती नहीं हैं । 


साथ-ही, इनके खाने से प्राय: कण्ठ और पेट में जलन उत्पन्न हो जाती है । 


किसी वस्तु का तलने में घी, तेल भादि अधिक तपाया जाता है। फळतः इस 


` क्रिया में भी इनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं भर वस्तुविशेष में पोषण-शक्ति | 


का अभाव हो जाता है । 

(9) सेंकना-- इस विधि द्वारा भ्रोज्य पदार्थ लो के प्रत्यक्ष सम्पर्क में 

गता है.) हो भाग की लौ में लटका दिया जाता है भौर सावधानीपूर्वक 
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घुमा-किराकर चारों श्रार सेक दिया जाता है। इस विधि से विशेषतः मांस ही 
तेयार किया जाता है । 

विशेषता इस प्रकार का तैयार किया हुआ मांस श्रधिक सुपाच्य भ्रौरः 
सुस्वादु होता है । 
। हाति- श्राथिक दृष्टि से भोजन पकाने का यह तरीका श्रधिक खर्चीला 
है। . इसमें ताप का अधिक अपव्यय होता है। साथ ही, श्रधिक वाष्पीकरण 
होने से मांस के टुकड़े सिकुड़ जाते हैँ । ३35२५४) 
(iv) स्टिवइ'ग -- इस प्रकार से मांस बनाने में सर्व प्रथम कड़े मांस को 
' छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। बहुधा मांस के अधिक कड़ा रहुने 
पर इसे सिरके में दो-चार मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। मांस और 
मसाले को भून लेने के बाद, प्रति सेर मांस पर पांच-छ: कप जल देकर डेकची 
को ढक्कन से ढककर चूल्हे पर धीमी आँच पर पकाया जाता है। 
> विशेषता - इस प्रकार से पकाया हुआ मांस अधिक सुस्वादु और सुपाच्य 
होता है। इसमें उबालने से विपरीत वस्तुविशेष बन्द ढक्कनंदार वरतन में 
अपेक्षाकृत कम जल में, अधिक समय तक तथा कम आँच पर पकती रहती है । 
इसलिए मांस के सारतत्त्वों और लवणों से युक्त जल मांस में ही शोषित हो 
जाता है। इस विधि में पोषण-शक्ति नष्ट नहीं होती । 


(४) भपाना -- भाप द्वारा भोजन पकाना एक श्रत्युत्तम विधि है। इप 


विधि में भोज्य पदार्थ ली के प्रत्यक्ष सम्पकं में नहीं ग्राता है, बल्कि आद्रेताप 
द्वारा वस्तु पक जाती हूँ । 

पोषण-शक्ति पर प्रभाव-- इस विधि में वस्तुविशेष के गर्म जल के प्रत्यक्ष 
सम्पकं में नहीं श्राने के कारण भोजन के पोषक पदार्थं लवण, विटामिन ध्रादि 
कम नष्ट होते हैं । : । 

(vi) भूनना-इस विधि में घी, तेल या चर्वी को गर्म कर उसमें आहार को 
भूनते हैं। भूनने पर मांस या तरकारी के ऊपर एक कठोर सतह बन जाती है; 
जिसके भ्रन्दर पौष्टिक रस का कुछ अंथ सुरक्षित रह जाता है। इस विधि 
नेक प्रकार की तास तोऱलांघणकमयिणजीकष श! ५९९३७०१ 
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पोषण-शक्ति पर प्रभाव-- भूनने का कार्य अपेक्षाकृत प्रधिक तापक्रम पर 
होता है, इसलिए इस क्रिया में .श्रनेक बहुमूल्य विटामिन नष्ट हो जाते हैं । 

(४४) सुरता बनाना-- भुरता बनाने के लिए आलू, बैंगन, शकरकन्द 
इत्यादि को हमलोग गमं राख में दबाकर पका लेते हैं। पुनः इसे कुचलकर 
इसमें नमक, मिचे, प्याज इत्यादि कतरकर मिला देते हैं और तैयार कर लेते 
हैं। इस प्रकार से पकाये हुए भालू आदि उबले श्रालू ग्रादि की प्रपेक्षा प्रधिक 
सुस्वादु होते हैं । 


>> कि ट 
५ अल “भोजन के विभिन्त तत्वों पर ताप काक्या प्रभाव पड़ता है ९ 
उदाहरण देते हुए समभाए। ४ 
उत्तर--तत्् भोज्य पदार्थ ताप का प्रभाव 


(६) श्वेतसार चावल, गेहूँ, मकई, ज्वार, एवेतसार के कणों के 
बाजरा, आलू इत्यादि । श्रावरण फैलकर फट 

,जाते हैं तथा पाचक 

रसों का प्रभाव शीघ्र 


प | क पड़ता है। र 
; ह र (४) शर्करा गुड़, चीनी, मधु इत्यादि। भंजन होकर सुस्वादु तथा 

२५% ८ र ' सुपाच्य हो नाता है । 

(६) प्रोटीन-- [ 
प्राणज प्रण्ड्य भ्रादि। अपेक्षाकृत देर्‌ से पचता 
5 है।, 
वानस्पतिक मटर, चना, सोयाबीन स्वादिष्ट भौर सुपाच्य हो 
र इत्यादि । जाता है। 

(वसा . तेल; घीं, डालंडा इत्यादि! भ्रधिक तपने पर देर से 
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तत्त्व भोज्य पदार्थ ताप का प्रभाव 
(४) विटामिन हरीसाग-सब्जियाँ, फल, भ्रधिक म्राँच में या तेज गर्मी 
दूध इत्यादि । के प्रभाव से विटामिन 


प्रायः नष्ट हो जाते हैं । 
(४४) खनिज लवण हरी साग-सब्जियाँ, फल, खनिज लवणों पर ताप 


दूध इत्यादि । का विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ता है। 
ग्रध्याय ४ 
3) हर 
कु वेयक्तिक स्वास्थ्य 
74८24 


 वेयक्तिक स्वास्थ्य से क्या समभती हैं ? ९.०८. 


उत्तर-- वेयक्तिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध व्यक्तिगत सफाई, भोजन के नियम, 
भच्छी प्रादत, उचित परिश्रम, मनोरंजन, विश्राम इत्यादि से है। यद्यपि 
स्वस्थ भोजन, शुद्ध वायु, जल इत्यादि हमें स्वस्थ रहने के लिए झ्ावश्यक हैं, 
फिर भी यदि हैम श्रपने शरीर की सफाई तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों पर 
ध्यान नहीं दें तो ये बेकार हैं। भ्रत: स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए 


वेयक्तिक स्वास्थ्य आवश्यक है प्रर्थातु व्यक्तिगतः स्वच्छता से हेम स्वस्थ जीवन 
व्यतीत कर सकते हैं। As” 


७९५ १४ 
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उत्तर-- . बेयक्तिक स्वास्थ्य 
| Ee पंप To OT जा आया i 

शारीरिक गुप्तांगों की नियमित पोशाक व्यायाम मांदक द्रब्णों विश्राम आदत 

पाई साई (विण ` ‰ ७ ७ सफाई भोजन का वहिष्कार 

| | अ] | | 
स्नान स्वच्छ॒वत् बालों की सुह और आँख और हाथ-पैरों की नाक की 
सफाई दाँतों की कानों को सफाई सफाई « 

सफाई सफाई 

(क) शारीरिक सफाई-- स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने शरीर की सफाई पर ध्यान देना नितान्त झावश्यक है । इसके 
लिए निम्नलिखित कार्य अपेक्षित हैं-- 

(६) स्नान--- शरीर में मुख्यतः चर्म के द्वारा ही रोगों का प्रचार गौर 
प्रसार होता है। साथ ही, पसीने के कारण शरीर से दुर्गन्ध भी निकलने 
लगती है। तेल लगाने से तथा पसीना निकलने से त्वचा पर मैल बंठ जाता 
हे जिससे छिद्र बन्द होने से शारीरिक क्रियाश्रों में बाधाः उत्पन्न हो जाती है । 


_ शरीर का विकार नियमित रूप से बाहर नहीं निकल पाता । अतः चमड़े, को 


साफ रखने के लिए नियमित समय पर स्नान करना झावश्यक है। साबुन के 
प्रभाव से मैल का सम्बन्ध चमं से छूट जाता है। पर शरीर में व्यवहृत ' 'करने 
के लिए उत्तम साबुन ही रहना चाहिए । साबुन से स्नान करने के पश्चालु 
मोटे तौलिए से बदन को रगड़ देने पर मैल चर्म से ञ्रलग हो जाता है। ठंडे 
जल की प्रपेक्षा गर्म जल से मेल शीघ्र छूट जाता है; पर गंमे जल से स्नान! 
करने पर मन प्रसन्न नहीं होता । जाड़े के मौसम में गर्म जल का व्यवहार 
उचित है, पर भ्रधिक गर्म जलः सिरं पर नहीं डालना चाहिए । 

(9) स्वच्छ वस्त्र बहुधा हमलोग स्नान करने के बाद उतारी हुई 
गंजी, जाँघिया श्रादि पहन लेते हैं। ऐसा करने से नहाने का उद्देश्य नष्ट हो जाता 
है । प्रतः नहाने के उपरान्त ग्रपने शरीर को रुखड़े गमछे या तोलिये से रगड़- 


कर साफ खस्तों का व्यवहार करना उचित है। 
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(४४) बालों की सफाई-- बालों को साफ करने के लिए समय-समय पर 
घच्छे साबुन श्रौर जल का व्यवहार करना चाहिए । परिवार के प्रत्येक व्यक्ति ' 
के लिए भ्रलग-ग्रलग कंघा रहना चाहिए । छोटे बाल भली-भांति साफ रखे 
जा सकते हैं। अतः लड़कों के बाल वीच-बीच में छटवाकर छोटे करवा देना 
उचित है। प्राकृतिक छप से बालों की जड़ों से तेल निकलता रहता है जिससे 
जाल चिकने पालूम पड़ते हैं। यदि बाल में तेल का व्यवहार करना हो तो 
बालों को साबुन से साफ करने के वाद यथासम्भव कम तेल व्यवहृत करना 
Ue है. Eo 2277 

w Yes Un ~ 
।४) स हर दातों को सफाई स्वस्थ रहने के लिए मुह और 
दांतों को भी साफ रखना आवश्यक है। धुह श्रौर दांतों के गन्दे रहने से 
भोजन के साथ गन्दगी हमारे पेट में चली जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अत: सबेरे श्रौर रात में सोने के पहले मुह और 
दाँत भली-भांति साफ किये जायें । प्रत्येक बार खाने के बाद मुह को भली- 
भांति कुल्ली कर साफ कर लेना चाहिए । 

' (९) आँखों और कानों की सफाई और सुरच्ता- शारीरिक सफाई के 
साथ-साथ श्रांखों और कानों की सफाई पर भी ध्यान देना उचित है । प्रत्येक 
दिन सवेरे और शाम या अन्य समय आँखों को स्वच्छ ठंडे जल से धोना 
चाहिए। यदि ब्राँलें लाल हों या इनमें दर्द हो या पढ़ने में कठिनाई हो, तो 
विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए । 


प्रायः कानों में मेल भ्रादि के जमते से इनमें दर्द हो जाता है। भ्रतः इन्हे 


भी साफ रखना ग्रावशयक है। कान में दर्द होने था इनके बहने पर यथाशीघ्र 
डाक्टर को दिखाना उच्रित है । 


(vi) हाथ-पेरों की सफाई हम हाथ से भोजन करते हैं। गन्दे हाथों 
कौर नखों के कारण श्रनेक विषाक्त पदार्थ, रोग के कीटाणु प्रादि भोजन के 
सहारे हमारे पेट में पहुँच जाते हैं । भ्रत: भोजन करने के पहले धौर इसके 


बाद हाथों को गर्म जन या साबुन से भली-भांति धो लेना जूचित है। बच्चों. . 
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में यह श्रादत बचपन से ही डालनी झावश्यक है । उंगलियों के नाखून बड़े-बड़े 
रहने से साबुन से हाथ धोने पर भी इसका मैल नहीं निकेलता है। भ्रतः 
नाखून को ब्रराबुर कटवाते रहना उचित है । 

(डक की सफाई जिप प्रकार मुह भोजन का मार्ग है, उसी 
प्रकार नाक भी साँस लेने का मुख्य द्वार है। नाक के गन्दा रहने से, साँस लेते 
समय रुकावट होती है, साथ ही गन्दी वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं, 
जिससे विभिन्न प्रकार के श्वास-सम्बन्धी रोग होने का भय रहता है। भ्रतः 
सभी लोगों को श्रौर विशेषकर उन्हें जिन्हें जुकाम हो गया हो हमेशा श्रपनी 
नाक साफ रखनी चाहिए । 

(ख) गुसांगों की सफाई (युवतियों के लिए) युवावस्था के प्रारम्भ 
होते ही यौन-ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती हैं। फलतः लड़कियों को मासिक खाव 
झारम्भ हो जाता है। साधारणतः अशिक्षित युवतियाँ मासिक स्राव के समय 
गन्दे कपड़ों का व्यवहार करती हैं ग्रौर अपने गुप्तांग को साफ नहीं रखती हैं 
जिससे उन्हें बहुत-से संक्रामक रोगों का शिकार बन जाना पड़ता है। भतः 
मासिक स्राव के समय बराबर साफ कपड़ों का व्यवहार करना चाहिए तथा 
कपड़ा बदलते समय या ब्रीच-वीच में गुप्तांगों को साफ, शुद्ध ताजे जल से 
धोते रहना चाहिए । इसके भ्रतिरिक्त काँ और जाँघों के बीच वाले आगों 
का साफ करना आवश्यक है । 

(ग) नियमित भोजन-- भोजन पर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर है ।' 
ग्रतः प्रत्येक व्यक्ति को समय पर, सादा, संतुलित तथा स्वादिष्ट भोजन करना 
चाहिए । भोजन का समय निश्चित रहना उचित है। जो भी भोजन किया 
जाय, वह ताजा और गर्म हो । भली-भाँति 'चबाया हुप्ना भोजन शीघ्र पच 


.. जाता है। ग्रतः खने में हड़ बड़ी करना उचित नहीं है। जो भी भोजन किया 


जाय, उसे प्रसन्न मन से, भली-भाँति चबाने के बाद ही निगला जाय, इसपर 
ध्यान रखना उचित है । 
भोजन के उपरान्त या भोजन करते समय या जब पश्ावश्यक हो तब, पेय 


के रूप में, शु जळ का पर्याप्त ब्यवहार करना उचित है । * 
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(घ) पोशाक-- गन्दे कपड़ों में कीटाणु रहते हैं तथा उनसे बदबू निकलती 
है। अतः कीटाणुम्रों से बचने के लिए तथा मन को प्रफुल्ल रखने के लिए 
साफ कपड़ों का व्यवहार करना चाहिए । जरूरत से कम या ज्यादा कपड़ों 
का व्यवहार नहीं करना चाहिए । 

(च) व्यायाम (६४००।४०)— व्यायाम के जरिये शरीर की पेशियाँ 
सुसंगठित तथा शक्तिशाली होती हैं। यह मन प्रफुल्ल रखता है तथा कार्य- 
क्षमता को बढ़ाता है। व्यायाम करने से शरीर के हरेक अंग तथा संस्थान 
{595००5) सक्रिय रहते हैं। यह हमारी जीवन-शक्ति को वढ़ाता है। अतः 
अतिदिन हमें थोड़ा व्यायाम करना चाहिए । 

(छ) मादक द्रव्यों का वहिष्कार मादक द्रव्य —शराब, ताड़ी, .गाँजा, 
'भाँग, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि -स्वास्थ्य के लिए विष का काम करते 
हैं । भ्रतः इनका व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए । 

(ज) विश्राम जिस प्रकार समुचित शारीरिक भर मानसिक विकास के 
लिए व्यायाम भ्रावश्यक है, उसी प्रकार विश्राम (२९५४) भी । व्यायाम करते 
सम्ैइमांसपेशियाँ श्रधिक सक्रिय हो जाती हैं। फलतः इनमें लैक्टिक अम्ल 
जमाः हो जाता है, जिससे अंगविशेष में हम थकावट (£2४४५९) का अनुभव 
'करने लगते हैं । विश्राम लेने से पेशियों में जमा हुआ लेक्टिक अम्ल 'ग्लाय- 
'कोजन' के रूप में परिवर्तित हो जाता है श्रौर हमारी थक्रावट दूर हो 
-जाती है । | 
(झि) आदत-- व्यक्तिविशेष. का “स्वस्थ रहना बहुत हृद तक उसकी 
आदतों पर .निर्भरं है। घ्रच्छी श्रादत लगाने का समय बचपन ही है। इस 

उत्र में जो ग्रादत लग जाती है, वह उत्र के साथ बढ़ती चली जाती है और 

“फिर बड़े होने पर उसका छूड़ाना मुश्किल हो जाता है। हमारे दैनिक जीवन में 
„ आदत का विशेष महत्त्व है प्रतः बचपन से ही सवेरे उठने, शौच आदि करने, 
(स्वास्थ्यकर भोजन करने, पढ़ने-लिखने, खेल-कूद में भाग लेने, अच्छी संगति 
| ह मादक द्रव्यों से परहेज करने इत्यादि की ग्रच्छी .भ्रादत डालनी 
.चाइए। 
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इनके अलावा कुछ ऐसी मानसिक प्रवस्थाएँ हैं -जैसे क्रोध, चिन्ता (Anx- 
९५), प्रफुल्लता, सन्तुष्टि इत्यादि -जिन्हें हम अभ्यास द्वारा दूर कर सकते 
या अपना सकते हैं। क्रोध, चिन्ता भादि हमारे शरीर तथा मन के लिए 
हानिकारक एवं प्रफुल्लता, सन्तुष्टि (Contentment) आदि लाभदायक हैं । 
हमें इन्हें नियन्त्रित करना उचित है । 


प्रश्न ३. ऐसी गंदी आदतों का संज्षित्त विवरण दीजिए जिनसे समाज 
को हानि पहुँचती है । यु 

उत्तर-- हमारी प्रादतों में कुछ ऐशी हैं जिनमे अपनी हानि तो होती ही 
है, साथ ही अन्य व्यक्तियों को भी नुकप्ान पहुँचता है। व्यक्तिविशेष आपनी 
बुरी झादतों के कारण अपना स्वास्थ्य खराब तो करता ही है, साथ ही समाज 
के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल देता है। इन गन्दी ग्रादतों में निम्नलिखित 
प्रमुख हैं -- 

(0) थुकना-- थूकना एक गन्दी श्रादत है। तम्बाकू या पान खाने वाले 
व्यक्ति तो प्रायः थूका ही करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रकारफ् थूका 
करते हैं। कई प्रकार के रोगों के कीटाणु लार में पाये जाते हैं। इनमें कुछ 
ऐसे हैं जो प्रत्यन्त संक्रामक हैं। लार के थूकने से ये कीटाणु भी उसके साथ 
'फैल जाते हैं । थूक सूखने पर कीटाणु मरते नहीं वरन्‌ हवा के साथ उड़ते 
रहते हैं । भ्रतः थूक के सहारे कई.प्रकार के रोगों के फैलने की संभावना बनी 
रहती है। थूक पर मक्खियाँ तथा'श्रन्य कीड़े भी बैठते हैं और रोग संक्रमित 
करने में सहायता करते हैं । श्रतः जहाँ-तहाँ थूकना उचित 'नहीं है । प्रस्पतालों 
तथा भ्रन्य जगहों में थूकने के स्थान बने रहते हैं । आवश्यकता पड़ने पर उसी 
में थूकना उचित है। विदिष्ट स्थानों पर थकने से विसंक्रामक धौषधियों की 
सहायता से कीटाणुओों का मारना सरल हो जाता है प्रन्यथा नहीं । 

[ (४) खाँसना, छींकना आदि--पूकने की तरह छींकना तथा ख़ाँसना भी 
एक गन्दी भादत है । खाँसने तथा छींकने के द्वारा क्षय, जुकाम, डिप्थीरिया 
इत्यादि के रोग-उत्पादक जीवाणु हवा में इधर-उधर, फैल जाते हैं। शरीर में 
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इनके प्रविष्ट होने से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ लोग अनजाने या श्रज्ञता- 
वश मुह या नाक पर बिना रूमाल रखे अरन्य व्यक्तियों की ग्रोर जोर से छींकतेः 
। || या खाँसते हैं। यह बहुत ही बुरी श्रादत है । अतः हमें ऐसी असभ्य और गंदीं 
` आदतों को त्याग देना चाहिए। 

(म) यत्र-्तत्र पेशाव-पाखाना करना--जहाँ-तहाँ विशेषकर सड़कों, 
' जलाशयों के किनारे, नालों या कुएं इत्यादि के नजदीक पाखाना-पेशाब करना 
` अत्यन्त ही निन्दनीय कार्य है। बहुधा मविखियाँ इनपर बैठकर भोज्य पदार्थों 
| पर बंठती हैं जिससे हैजा, टायफायड, शुल, कृमि इत्यादि रोगों का प्रसार हो जाता 
 हे। कुछ लोग अपने बच्चों को भ्रपने घर के निकट की नालियों में ही पेशाब- 
` पालाना करने की धादत लगा देते हैं । यह्‌ उचित नहीं है। इसके भी भेक 
प्रकार की बीमारियों के फैलने का भय रहता है। 

6४) जन-पाखानों और पेशाबखानों का दुरुपयोग-- सबंसाधारण की 
सुविधा के लिए शहरों में विशेष स्थानों पर, विश्रामालयों, सिनेमागृहों, रेल 
के डब्बों इत्यादि में पाखाने और पेशाबखाने बने रहते हैं; पर लोग इनका भी 
दुरुपयोग करते हैं। वे अकसर इनकी ऊपरी सतह पर ही पाखाना तथा पेशाब 
कर इन्हें गन्दा कर देते हैं । कुछ लोग तो अज्ञतावश ऐसा करते हैं, पर कुछ 
ऐसे भी हैं जो जान-बूझकर ऐसा करते हैं। यह भी एक गन्दी श्रादत है । प्रायः 
जब रेलगाड़ी स्टेशनों पर खड़ी रहती है तो उस समय भी अनजाने लोग रेल 
के डब्बों के पाखाने में पाखाना करते हैं। ऐसा करने से स्टेशन का प्लेटफार्म 
गन्दा हो जाता है तथा रोग फैलने का भय रहता है। भरतः जबतक गाड़ी 


स्टेशन पर खड़ी रहे, तबतक इसके पाखाने का व्यवहार करना भ्रनु- 
चित है। . 


(४) पान की पीक फेंकना-- पान की पीक फेंकना भी एक गन्दी घ्रादत 
है | कुछ लोग पान खाकर सड़कों और आफिसों की दीवाल, फर्श एवं श्रन्य 
सावजनिक स्थानों पर पीक फककर उन्हें गन्दा कर देते हूँ । यंह उचितः नहीं 


है। पान :की पीक द्वारा रोग के जीवाण रोगा के शरीर से निकलकर वायु- 
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मण्डल में फैल जाते हैं। पुनः वे स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर-में प्रविष्ट होकर 
उन्हें भी रोग का शिकार बना देते हैं। प्रायः दफ्तरों, सिनेमाघरों एवं श्रन्य 
सार्वजनिक स्थानों में निश्चित स्थान पर थूकने या पान की पीक फेंकने के लिए 
बालूयुक्त काठ के बक्से रखे रहते हैं । वहीं पीक फेंकना उचित है। 

(४।) जनपार्कों का दुरुपयोग- बड़े-बड़े शहरों में सवंसाधारण के हित 
सुबह-शाम स्वच्छ वायु की प्राप्ति (टहलने) के लिए तथा बच्चों की क्रीड़ा के 
लिए फुलवारी और पार्क बने रहते हैं। कुछ लोग मूखंतावश उन स्थानों में भी, 
पाखाना-पेशाब कर देते हैं तथा फूल-पत्तियों को तोड़ लेते हैं। ऐसा करना 
प्रनुचित तथा समाज के लिए हानिकारक है । 

(४) जहाँ-तहाँ केले का छिलना फेंकता-- कुछ लोग ग्रनजाने ही सड़कों 
पर तथा स्टेशन के प्लेटफार्म पर जहाँ-तहाँ केले के छिलके फेंक देते हैं । बहुधा. 
लोगों के पैर केले के छिलके पर पड़ जाने से वे फिसल जाते हैं । फलतः उनके 
हाथ-पंरों में चोट ग्रा जाती है श्रौर कभी-कभी उनकी हड्डियाँ भी दूट जातीः 
हैं अतः यह आदत समाज के लिए प्रत्यन्तं ही हानिकारक है। हमें केले के” 
छिलके ऐसी जगह फेंकने चाहिए जहाँ लोगों के पैर पहुंचने न पायें। ._ 

(०) कूड-कर्कट का विसर्जन बहुधा शहरों में लोग अपने घर का 
कूड़ा-ककंट निकालकर सड़कों पर या दूसरे के घरों के समीप ले जाकर डाल 
देते हैं । दोनों श्रादत खतरे से खाली नहीं हैँ । कूड़े-ककेटों में मिले हुए जीवाणु 
वायु में मिलकर रोगों का प्रसार करते हैं । कड़े-ककट डालने के लिए शहरों 
में स्थान-स्यान पर बरतन रखे रहते हैं। ऐते स्थानों में ही कड़ा-ककंट डालना 
उचित है। देहातों में इसका उपग्रोग 'कम्पोस्ट' खादों के बनाने में किया जा 
सकता है। | 


प्रशत ४. प्रत्येक व्यक्ति के लिए शारीरिक व्यायाम क्यो आवः 
श्यक है? - 
उत्तर-- शरीर के प्रत्येक अंग को स्वरथ रखने तथा इनकी समुचित वृद्धि 


और विकास के लिए प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियमिता रूप. से 
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व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम करते समय मांशपेशियों को अधिक 
परिश्रम करना पड़ता है। फलतः उन्हें भ्रधिक रक्त प्राप्त होता है, वे सबल 
हो जाती हैं तथा उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। व्यायाम से निम्नलिखित 
लाभ हैं-- 

0) व्यायाम करने से श्रधिक पसीना चलता है, श्रतः हमारे शरीर से 
प्रधिक विकार दूर होते हैं । 

(¦) व्यायाम करते समय हृदय की गति बढ़ जाती है तथा साँस तेजी से 
चलने लगती है। फलतः मांसपेशियों से उत्पन्न हुए विकार अधिक तेज गति 
' से बाहर निकलने लगते हैं और श्रधिकाधिक परिमाण में श्राक्सीजन रक्त में 
आता रहता है जिससे भ्रधिक रक्त शुद्ध होता रहता है। 

(77) व्यायाम के समय हमलोग श्रधिक तेजी से साँस लेते हैं जिससे 
हमलोगों को भ्रधिक अ्राक्सीजन मिलता है। अधिक श्राक्सीजन मिलने से 
` पेशियाँ तथा चर्म मजबूत रहते हैं । 

< (४) व्यायामः करने से मस्तिष्क में भी रक्त का संचार बढ़ जाता है 
(शीर्षासन श्रादि के समय) जिससे मस्तिष्क ताजा रहता है सोर भ्रच्छी तरह 
-काम करता है । 

(५) व्यायाम करने से ऊपर की पेशियाँ मजबूत होती हैं तथा झाँत की. 
गति में वृद्धि होती है जिससे कब्ज की शिकायत नहीं रहती । पेट साफ रहने 
मे शरीर नीरोग रहता है। 

(५) व्यायाम करने से जिगर श्रधिक पित्त तैयार करता है, जिससे 
पाचन-क्रिया जल्दी श्रौर भ्रच्छी तरह होती है। फलतः शरार' बलिष्ठ हो 
जाता है.। 

(४!) ब्यायाम के समय हृदय की गति बढ़ जाती है ओर उसे अधिक 
क्ये करना पड़ता है फलतः हृदय में मजबूती राती है । 

(४) व्यायाम करने से नींद ठीक से आती है । ४ 

.: (») व्यायाम करने से साहस बढ़ता है श्लौर जल्दी-जल्दी.. सोचने- 
विचारने की आहत हो, जा की :दै।॥ Collection. Digitized by.sGangotri 
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(5) व्यायाम करने से पेशियाँ अधिक क्रियाशील होती. हैं जिससे शरीर 
का तापक्रम बढ़ जाता है । 
(9) व्यायाम करने से शरीर में स्फूत्ति ग्राती है, चित्त प्रसन्न रहता है 
तथा पढ़ने-लिखने एवं ग्न्य कार्य करणे में मन लगता हुँ । 
परन्तु एक बात है । हर चीज की सीमा होती है । व्यायाम की भी सीमा 
है । अधिक व्यायाम करने से लाभ के बदले हानि ही होती है । 


प्रश्न ४. परिश्रम के साथ-साथ ही विश्राम भी क्‍यों आवश्यक हे ९ 
` उत्तर विश्राम की आवश्यकता-- जिस प्रकार समुचित शारीरिक 
और मानसिक विकास के लिए व्यायाम श्रावश्यक है, उसी प्रकार उचित 
विश्राम भी । व्यायाम करते समय मांसपेशियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं। 
फलतः इनमें लैविटक भ्रम्ल जमा हो जाता है जिससे अंगविशेष में हमें थका- 
बट का अनुभव होने लगता है । परिश्रम के बाद थोड़ा विश्राम कर लेने.से 
पेशियों में जमा हुग्रा लैक्टिक अम्ल पलायकोजन' के रूप में परिवर्तित हो जाता 
है और हमारी थकावट दूर हो जाती है। । 

क्षशिक विश्राम-- यों तो पूर्ण निद्रा द्वारा ही शरीर के सभी अंगों - श्रोर 
- मस्तिष्क को पूरा विश्राम मिलता है, लेकिन क्षणिक विश्राम के लिए कामों 
में हेर-फेर कर लेने से थोड़ा विश्राम मिल जाता है। भ्रधिक समय तक 
मानसिक क्रिया करते रहने के उपरान्त थोड़ा टहल लेने या अपने बाग में 
हलका काम कर लेने से मस्तिष्क को थोड़ा विश्राम मिल जाता है। 

विश्राम के अन्य साधन--- इसी प्रकार श्रधिक शारीरिक परिश्रम करने 
के बाद बिस्तरे पर लेटकर अखबार आदि पढ़कर या मनोरंजन-कार्यों में भाग 
लेकर, मित्रों से वार्तालाप कर या भ्रपने दैनिक कार्यों में हेर-फेर करु शरीर ' 


और मन को क्षणिक विश्राम दिया जा सकता है। ` है 
प्रश्न ६. नींद की क्या आवश्यकता ढे} 
उत्तर-- निम्नलिखित कारणों से नींद ग्रावश्यक है ` 
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| 

() दिन भूर के काम में मस्तिष्क एवं मांसपेशियों में जितने विषैले पदाथ 
जमा होते हैं, वे सभी सोते समय रक्त-परिश्रमण द्वारा साफ हो जाते हैं। | 

(7) तनतुध्रों में जो टूट-फूट होती है, उसकी मरम्मत के लिए अ्रवकाश | 
देने के लिए साने की ग्रावएयकता न| 

(४) बालकों की उचित वृद्धि के लिए नींद नितान्त आवश्यक है। सोने । 
के समय शरीर को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, श्रतः टूट-फूट की | 
मरम्मत करने के लिए तथा वृद्धि के लिए धिक ऊर्जा उपलब्ध रहती है । | 
(४) मधुर निद्रा स्पष्ट चिन्तन के लिए नितान्त आवशयक है। नींद भ्रच्छी | 
तरह आने पर मस्तिष्क की कोशाओं की थकावट पूर्णतया दूर हो जाती है | 
और वे अधिक चेतना के साथ काम करती हुँ । 

निद्रा की सात्रा-- प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्ण विश्राम या निद्रा की मात्रा | 
निर्धारित करना कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव भी है। प्रत्येक व्यक्ति को 
श्रपने आवश्यकतानुसार निद्रा की जरूरत पड़ती है। फिर भी, उम्र श्रौर परि- 
थम के भेद से निद्रा की मात्रा, मोटे तौर से यों निर्धारित की गयी है कि 
साधारणत: बच्चों को दस घंटा और बड़ों को कम-से-कम श्राठ घंटा प्रत्येक 
रात्रि में जरूर सोना चाहिए । | 


अध्याय ५ 
वस्त्र 


रन ९. हम वस्त्रों का व्यवहार किसे उद्देश्य से करते हैं? सममा- 
कर लिखें | 
उत्तर स्वस्थ जीवन व्ययीत करगे के रिए जिन चीजों की जरूरत होती ु 
है, उनमें वस्त्र भी एक है। ती णलहारपततिलिक्षितऽह्भ्यी की पुत्ति | 


१ «<« 
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के लिए किया जाता है 

() शारीर की' सुरक्षा-- वस्त्र सर्दी, गर्मी, वर्षा, आघात, कीड़े-मकोड़े 
इत्यादि से शरीर की रक्षा करता है । इसके अभाव में मनुष्य स्वस्थ जीवन 
नहीं व्यतीत कर सकता । 

(0) लज्जा-निवारण-- लज्जा-निवारणार्थ अपने अंगों को ढकने के लिए 
मनुष्य को वस्त्र की आवश्यकता होती है । 

(६५) सौन्दर्य बृद्धि हमलोगों की यह स्वाभाविक इच्छा रहती है कि , 
इम अधिक सुन्दर दिखाई दें। सभ्यता के विक्रास के साथ-साथ इस प्रवृत्ति 
का भी विक्रास होता गया है; अतः वस्त्रों का एक उद्देश्य सौन्दय-वृद्धि भी हैं । 
वस्त्रों के द्वारा मनुष्य अपनी कु इपता को भी छिपाकर स्वच्छन्दतापूर्वेक घूम- 
'फिर सकता है । 


प्रश्न २. ऊनी, सूती और रेशमी कपड़ों के गुणों का उल्लेख कीजिए। 
उत्तर- ऊनी वस्त्र ऊनी वस्त्र का व्यवहार लोग सर्दी के मौसम में 
करते हैं। ऊन कुचालक है, श्रतः ऊनी वत्त्रों के पहनने से शरीर की गर्मी 
सहज ही बाहर नहीं निकल पाती है । यह ज्यों-की-त्यों बनी रहती है । इनमें 


` पसीना और गीलापन सोखने का गुण भी रहता है फलतः इनपर सिलवर्ट 
कम पड़ती हैं। पर ऊनी वस्त्रों में एक भारी ऐब यह रहता है कि जल से 


~ 


मलने पर ये सिकुड़ जाते हैं । ग्रपेक्षाक्कत महँगे रहने के कारण ऊनी वस्त्र 
जनसाधारण के लिए उपयोगी तथा सहंज-सुलभे नहीं हैं । 
सूती वस्त्र-- भारतवष्ष में सूती वस्त्रों का श्रधिक व्यवहार होता है 


` क्योंकि ग्न्य वस्त्रों की भ्रपेक्षा ये सस्ते होते हैं । गर्मी के दिनों में इस वस्त्र का 


प्रधिक व्यवहार होता है । ताप के उत्तम संवाहक, नमीशोषक और सस्ते होने 


है 


के कारंण ये जनसाधारण के वस्त्र हैं । इनकी सफाई सहज-सुलभ है, पर. 
इनमें सिलवटें शीघ्र पड़ जाती हैं । 
रेशमी वस्त्र-- रेशमी वस्त्र सूती या ऊनी वस्त्रों की अपेक्षा अधिक 


मजबूत ग्रोएडिकासडोति, हैनसा सोख सकते हैं, इसी कारण गर्म होते 
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ए भी ये हलके होते हैं श्रौर गर्मी के मौसम में पहनने पर ठंडे मालम पड़ते 

हैं। ये चिकने श्रौर मुलायम भी होते हैं तथा इनमें सिलत्रटें कम पड़ती हैं। 
महंगे, धुलाई में कठिनाई तथा खर्चीले होने के कारण इनका उपयोग जन- 
साधारण नहीं कर पाते। रेशमी वस्त्र उवालने से खराब हो जाते हैं । 


प्रश्न ३. वस्त्रों के लिए कपड़े का चुनाव करते ससय किन-किन बातों 
पर ध्यान देंगे ? 
 उत्तर-कपड़ों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान 
देना भ्रायश्यक है 

(४) सोसम-- वस्त्रों का मुख्य उददश्य शरीर की सुरक्षा ही है। यह हमें 
सर्दी, गर्मी आदि से बचाता है। प्रतः हमारा बस्त्र ऐसा होना चाहिए जो 
बिशेष मौसम में सर्दी, गर्मी ग्रादि से हमारी सुरक्षा कर सके । गर्मी के मौसम 
भें सृती या रेशमी एवं जाड़े में ऊची वस्त्र का उपयोग करना चाहिए । 

(07) आथ क अवस्था— परिवार की ग्राथिक ग्रवस्था को ध्यान में रख- 
कर ही वस्त्रों के लिए'कपड़े की खरीद में खच करना चाहिए । 


(77) कपड़े की कोटि-- प्राकषंक और सन्तोषप्रद सिले वस्त्रों के लिए. 


कपड़े का चुनाव करते समय इसकी कोटि (९2]/।9) पर ध्यान देना चाहिए; 
कुशल गृहिणी पहनने वाले के रंग, कद, उम्र, टिकाऊपन, भ्रभिरुचि, मौसम 
इत्यादि पर ध्यान रखते हुए उपयुक्त कोटि का यथासाध्य सिकुड़नहीन (San- 
£००५९१) कपड़ा खरोदती है । 

(४) उपयोगिता वस्त्र के कपड़े सूती, रेशमी, लीनेन, ऊनी इत्यादि जैसे 
भी हों, इनकी उपयोगिता बहुत हृदतक इनकी बुनावट पर भी निर्भर है। 
झीनी बुनावट का हल्का कपड़ा कमजोर और महीन सृत का ठोस बना हृश्रा 


कपड़ा श्रपेक्षाकृत मजबूत, ठंढा श्रौर टिकाऊ होता है। इसके अलावा कपड़ा. 


खरीदते समय इसपर भी ध्यान रखना चाहिए कि क से कौन-सा 


वस्त्र सिलाना है। ब्लाउज, पेटीकोट, फ्रॉक, कमीज, सूट,*चेस्टर इत्यादि के - 
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कपड़ों की बुनावट में भिन्नता रहती है। श्रतः उपयोगिता को दृष्टिकोण में 
रखकर ही परिवार के लिए कपड़ा खरीदना चाहिए । 

(४) रंग-- सभी रंगीन कपड़े का रंग पक्का नहीं होता है । घतः रंगीन 
कपड़ा लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका रंग पर्वका हो। यथा- 
साध्य प्रसिद्ध मिलों के रंगीत कपड़े जिनके रंग के पक्के होने की गारंटी कपड़े 
पर छपी रहती है, खरीदने चाहिए । 

(४) सुमेलन-- सभी रंग के कपड़े सभी प्रकार के शरीर वालों को 
एक जैसे नहीं फवते हैं। कुछ विशेष रंग के कपड़े निश्चित विशेष शरीर-वर्ण 
वालों को विशेष ग्ाकर्षक बना देते हैं । रंगों में भी कुछ रंग ऐसे हैं जो बच्चों 
को अधिक फबते हैं और अन्य अवस्थावालों को नहीं । अतः पोशाक के लिए 
रंगीन कपड़े खरीदते समय प्रत्येक गृहिणी को निम्नलिखित बातों पर ध्यान 
रखना चाहिए 

(क) श्याम चर्ण के शरीर-चर्म वालों को पीले, हल्के, सुनहरे या;-गाढ़े 
चमकीले, लाल, बादामी या झन्य कोई भड़कीले या कोई सफेद रंग के. कपड़े 
नहीं फबते हैं । भतः यधासाध्य इनके लिए हल्के रंग के,कपड़े ही खरीदे जायें । 

(ख) गौर वर्ण वालों को नारंगी, पीले, लाल, बादामी, गुलाबी तथा 
सफेद वस्त्र नहीं खिलते हैं। श्रतः इनके लिए गृहिणी को गहरे रंग के कपड़े 
खरीदने चाहिए। 

(५४) अनुरूपता-- सुन्दरता की वृद्धि के लिए यदि एक से भ्रधिक रंगों 
के कपड़ों के मेल से वस्त्र सिलाने हों या विभिन्न रंगों के कपड़े एक ही समय 
पहनने हों तो रंगों की प्रनुरूपता पर भी ध्यान देना आवश्यक है । यीले-हरे 
रंग के साथ लाल-बैगनी ग्रौर बेगनी-नीले के साथ पीला-लाल अधिक 
फबता है । ड 
(४४४) डिजाइन कपड़ा खरीदते समय गूहिणी को यह भी ख्याल 


रखना चाहिए किकिसके लिए " 


गा पे म गेता है और भाड़े धारीदार 
खड़ी धारी की पोशाक से कद लम्बा प्रतीत होता है गडे धा 
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(किस डिजाइन का कपड़ा लेना चाहिंए । लम्बी. 


f 
2, 


१३६. 


कपड़े से कद छोटा दिखाई पड़ता है। ग्रतः नाठे-मोटे व्यक्ति के लिए खड़ी 
धारी और लम्बे-पतले के लिए प्राड़ी धारा का वस्त्र उपयक्त होता है । 

0») अर्ज-- कपड़ा खरीदते समय इसके अजे पर भी ध्यान देना आव- 
श्यक है। कपड़े कई अं के होते हैं। साधारणतः दोबर श्र के कपड़े महंगे 
होते हुए भी इकहरे अजं वाले से सस्ते पड़ते हैं। कपड़ा खरीदने के पहले हिप्ताब 
SR लेना चाहिए कि अजे के श्रनुसार कौन-सा कपड़ा सस्ता और कौन-सा 
महँगा पड़े डे-बड़े शहरों में टुकड़े कपडे (00/ 

क्‍ 4 के ! उगा | का बड़ शहरों में टुकड़े कपड़े (७४96९०८७) की पृथक दूकानें 
से हैं । ल के फ्राक, जाँघिया आदि के कपड़े यहाँ से प्राय: सस्ते दामों 
२ मल जाते हूँ । श्रत: यथासाध्य यहीं से छोटे बच्चों वे 

: यथास स छोटे बच्चों के लिए कपड 
हः ए कपड़ा खरीदना 


tS रे 

के हि गे चुनाव मोसम पर ही निर्भर है,” इस कथन 
& हिः वास्तव में कपड़ों का चुनाव मौसम पर निर्भर है । जिन देशों 
का ही वहां के लोग सालों भर ऊनी वस्त्र पहनते हैं । 
किक हक (४००) वाले कोटों का व्यवहार करत हैं। 
आ के होते हं फलतः शरीर की गर्मी बनी रहती है, बाहर नहीं 
् RE । इसके विपरीत गर्मी के मौसम में या गर्म-प्रधान देशों में सूती, 
+ कपड़े अधिक व्यवहार में आते हैं। सूती कपड़ों द्वारा 

रवहन में कोई रुकावट नहीं होती है तथा पसीने के वाष्पीकरण में 


Ce 
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संक्रामक रोग 
2०2 
2: संक्रामक रोग किसे. कईते-हैं ? यह केसे फेलता है ? 
उदाहरण देकर समझाइए । A र 
उत्तर-हैजा, प्लेग, चेचक, निमोनिया इत्यादि रोग अपने उत्पादक जीवाणुप्रों 
से फैलते हैं। इस प्रकार के जीवाणु से जो-जो रोग पैदा होते हैं उन्हें ही संक्रामक 
रोग कहते हैं। इन रोगों के जीवाणु किसी प्रकार शरीर में प्रविष्ट हाकरु 
भिन्न-भिन्न अंगों में पहुँचकर विशेष प्रकार के विष उत्पन्न करते हैं तथा 
स्वयं अपनी संख्या में भी वृद्धि करते हैं जिससे रोग के लक्षण उत्पन्त हो जाते 
हैं। इस प्रकार निमोनिया के जीवाणु फुंस्फुस या फेफड़ों में पहुंचकर ज्वर; 
खाँसी आदि लक्षण उत्पन्न करते हैं । हैजे के जीवाणु अंत्रियों में पहुँचकर 
पतले दस्त और वमन उत्पन्त कर देते हैं। प्लेग के जीवाणु लिम्क की गाँठों में 
पहुँचकर सारे शरीर में विष फैला देते हैं । 
संक्रामक रोग तीन श्रेणियों में बाटे जा सकते हैं-(!) वायु द्वारा फेलने 
बाले रोग, जसे-इन्पलुएञ्जा, सर्दी, खसरा, काली खाँसी, राजयक्ष्मा 
न्यूमोनिया इत्यादि, (ॐ) जल और भोजन द्वारा फेलने वाले रोग, जैसे - 
टाइफाइड, हैजा आदि, (5) कीड़ों और मच्छड़ों दवारा फेलने बाले रोग, 
जसे प्लेग, मलेरिया, खुजलो इत्यादि। | | 
संक्रामक रोग निम्नलिखित कारणों से फलते हैं -() रोगी के साँस से 
निकले हुए जल-कण को साँस में लेने से संक्रामक रोग होता हैँ । जल-कण में 
रोग के जीवाणु रहते हैं । रोगी के खाँसने तथा सामने बैठकर वात करने से | 
रोगी कें साँस के जल-कण मनुष्य अपनी साँस में लेते हैं। इस प्रकार सर्दी, 
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खसरा ग्रौर इन्पलुएञजा रोग फलते हैं । (:;) जीवाणु मिले धूल-कण साँस में 
लेने से जीवाणु फेफड़ों में जाते हैं, फिर खून में चले जाते हुँ। (7!) जीवाणु- 
युक्त भोजन खाने या कोई पेय पीने से राजयक्ष्मा, हैजा ग्रादि रोग इस तरह 
फंलते हैं । (¡४) रोगी के पाखाना मिले हुए पानी में पाखाने का जीवाणु मिल 
जाता है, जेसे-टायफाइड का जीवाणु । (५) पिस्सू या मच्छड़ों के काटने से 
भी संक्रामक रोग फैलता है। काटने के पहले प्लेग के पिस्सू, मलेरिया के 
मच्छुड़ आदि अपने रोग का जीवाणु-पूर्ण खन शरीर में देते हैं और तब खून 
खींचते हैं। (४४) रोगी के साथ सोने से या रोगी के काम में लाये हुए रूमाल, 
कपड़े प्रादि के प्रयोग से या रोगी के विछावन को बिना साफ किये काम में 
लाने से रोग फैलता है। (५४) एक ही बरतन में खाने से राजयक्ष्मा, 
डिप्थीरिया ग्रादि रोग फैलते हैं। (ए!) केरियस द्वारा कुछ लोग स्वयं 
तन्दुरुस्त रहते हैं लेकिन वे रोग पैदा करने वाले जीवाणु छोड़ते रहते हैं। ये 


जीवाणु उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन ये इसरों को रोग देते हैं 
डिप्थीरिया इसी तरह फैलता हँ । 


भरव ९. संक्रामक रोग के जीवाणु कितने प्रकार के होते हैँ ? प्रत्येक 
का संन्षित विवरण दीजिए । 

उत्तर प्राप्ति, ्राकारःप्रकार और गुणों के भेद से सूक्ष्म रोग-उत्पादक 
जीवाणुओं को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है-- 

(क) वेक्टीरिया - थे एककोशीय वानस्पतिक शाकाणु हैं तथा विभिन्न 
आकार के होते हैं। पर सभी श्रणुवीक्षणीय हैं । भ्राकार के विचार से कुछ तो 
गोलाकार होते हुँ जिन्हे कोकस (८०८७७) कहते हैं 


९ । दण्डाकार या लम्बे आकार 
के जीवाण बेसिलस (bacillus) कहे जाते हैं। पेंचदार जीवाण्‌ स्पिरिला के 


नाम से सम्बोधित होते हे । इनके भ्रतिरिक्त कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनका 
सम्बन्ध सिरका, शराब, दही इत्यादि के बनाने. 
कोकस जातिवाल्े अधिक रोग-उत्पादक होते हैं। प्राय: ये गुच्छे में रहते हैं 


. ऐसी श्रवसा में इन्हें स्टेफिलो कोकस कहते हैं। कोकसजाती जीज़ाणु ज 
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बेक्टीरिया से हैजा, क्षय, डिप्थीरिया, टाइफाइड इत्यादि रोग फलते हैं । 
(ख) प्रोटोजोआ-- मे ्राणिजवर्गीय एककोशीय जीवाणु हैं । श्राकार में 
से बड़े होते हैं, फिर भी बिना ग्रणुवीक्षण-यंत्रों के यह भी दिखाई 
नहीं पड़ते हैं । 
ऐसे जीवाणुश्रों द्वारा मलेरिया, फाइलेरिया, पेचिश इत्यादि रोगों का जन्म 
झौर प्रसार होता है । | | 
(ग) वायरस - वायरस जाति के रोग-उत्पादक जीवाणु बैक्टीरिया से हु 
भी सूक्ष्म होते हैं । इन्हें इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखा जा सकता है । इस 
जाति के जीवाणओं द्वारा चेचक, जुकाम, इन्पलुएंजा इत्यादि रोग उत्पन्‍्क 
होते हैं । कह 
इनके प्रलावा फफूँद, स्पाईरोचेट्स इत्यादि भी रोग-उत्पादक जीवाणु 
he t क्र 
में गिने जाते हैं । 
प्रश्न ३. रोंग-उत्पादक जीवारुओं की प्रतिक्रिया हमारे शरीर में किस 
प्रकार होती है? सममाकर लिखिए । * " 
उत्तर-- रोग-उत्पादक जीवाणु सजीव होते हैं। अतः इनको भोजन, जल, 
वायु और गर्मी चाहिए। इन जीवाणुओं में अधिकतर जीवाणु पराश्रयी हैं.. 
प्र्थात ये भ्रपुता भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं । | 
स्थानीय संक्रमण शरीर में प्रवेश कर ये रोग-उत्पादक जीवाणू 
रा हं . = में च् ४ 
स्यानविशेप में अवस्थित हो जाते हैं और वह इनकी संख्या में वृद्धि होती है । 
ऐसे संक्रमण स्थानीय संक्रमण (Local infect०॥) कहाते हैं । . पनी वृद्धि 
मरौर बिकास के लिए ये भ्रपना भोजन स्थानविशेष के तन्तुश्रों या रक्त से,प्राप्त 
करते हैं । उदाहरण के लिए टाइफाइड, पेचिश, हैजा इत्यादि के राग-उत्पादक 
र मुह द्वारा शरीर में प्रवेश कर ग्राँतों में 


भोजन, या जल के सार्थ , 
जनाश वपलएंजा, कुकुर-लाँसी के रोग-उत्पादक जीवाणु | | 
अवस्थित ठेठजात्े5हैं।॥॥७ नी Colleton. Digitized by eGangotri - 


१४० 
साँस द्वारा नासिकामागं से शरीर में प्रवेश कर श्वास-प्रणाली में अपना डेरा 
डाल देते हैं । टिटेनस रोग के जीवाणु जरुमों द्वारा चरम के अन्दर चले जाते हैं 
और रक्त में मिलकर शरीर में विशिष्ट प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हुँ । 

साधारण संक्रमण-- स्थानविशेष में ्रवस्थित होने पर ये आस-पास 
के तन्तुओं में फँन जाते हैं । पुनः लसीका या रक्त द्वारा ये सारे शरीर में फैल 
जाते हैं । फलतः सारा शरीर श्राक्रान्त हो जाता है। ऐसी भ्रवस्था के संक्रमण 
को साधारण संक्रमण (General infection) कहते ६ं। उदाहरण के लिए 
टाइफाइड ज्वर-उत्पादक-जीवाणु श्रों की क्रिया भ्राँतों से आरम्भ होती है । 
'पुनः दो-चार दिन के वाद ये रक्त-प्रवाह्‌ में मिल जाते हैं । 

संक्रान्ति-काल-शरीर में रोग-उत्पादक जीवाणुओं के पहुंचते ही रोग के 
लक्षण उत्पन्न नहीं हो जाते बल्कि रोगविशेष के भेद से इनके प्रवेश करने और 
रोग के लक्षण उत्पन्न होने में ऊँछ समय लगता है। इस श्रवधि को संक्रान्ति- 
काल (Incubation period) कहते हैं। इस श्रवि में जोवाणुश्रों तथा उनकी 
संख्या में वृद्धि होती है। धीरे-धीरे इनके शरीर से निकले हुए विष (०४:7) 
द्वारा रोग के लक्षण प्रकट होते हैं । यों तो प्रत्येक रोग के अपने- प्रपने विशेष 
लक्षण हैं लेकिन प्राय: सभी संक्रामक रोगों में ज्वर ग्रवश्य होता है । 

उपसगे -काल - संक्रामक रोग से प्राक्रान्त रोगियों के सम्पर्क में रहने या 
संक्रामक रोग से मुक्त हो जाने पर मलमूत्र आदि के साथ रोग के जीवाणु 
निकलते हैं। ऐमी प्रवस्था में इनके द्वारा रोगों का सार सम्भव है। एक 
निश्चित भ्रवधि बीत जाने पर रोगी का शरीर रोग के जीवाणुश्रों से पूर्णतया 
मुकत हो जाता है। इस घ्रवधि को उपसगे-काल कहते हूँ । 


मशन ४. रोग-संक्रमण के कौन-कौन-से साधन हैं? समभाकर 
लिखिए | ः 

उत्तर-- शरीर में रोग के लक्षण उत्पन्न होने के लिए विशेष प्रकार के 
राग-उत्पादक जीवाणुश्रों का शरीर के अन्दर प्रवेश होना तथा इनकी संख्या में 


वृद्धि होना आवश्यक है | ये रोग-उत्पादैक जीवाण ब तूत; भुः 
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मनुष्य या श्रव्य जीव से निकलकर श्राक्रान्त व्यवित के शरीर में प्रवेश करते 
हैं। संक्रामक रोग से आक्रान्त रोगियों के मल-मूत्र, साँस, थूक, कफ, चर्म 
इत्यादि में विशिष्ट रोग के जीवाणु रहते हैं । बहुधा ऐसा होता है कि व्यक्तिः 
विशेष रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेता है; फिर भी इसके शरीर में विशेष रोगः 
के जीवाण कर्त्तमान रहते हैं। इन्हें रोगवाहक (D;5९३६९ ८३77८75) कहते 
हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके संसगं में रहने से स्वस्थ व्यक्ति को भी 
रोग हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्तिविशेष स्वयं 
स्वस्थ है, लेकिन इसके शरीर में रोग के जीवाणु वत्तेमान रहते हैं । 

साधारण रोग के जीवाणुओं के प्रसार के साधन गौर मार्ग निम्तः 
लिखित हैं-- | 

(;) प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा (चर्म)-चेचक, फोड़ा, फुंसी, दाद, खुजली 
इत्यादि । 

(४) भोजन श्रौर जल द्वारा (मु ह) टाइफाइड, पेचिश, हैजा, चेचक;. 
क्षय इत्यादि । 

(9) वायु द्वारा (नाक)--क्षय) कुकुर-खाँसी, जुकाम, इनपलुएंजा इत्यादि ५ 

(६४) गहरे जख्मों द्वारा (चरमे) - टिटेनस । 

(४) मच्छड़ों द्वारा--मलेरिया, फाइलेरिया श्रादि | 

(५४) पिस्सू (चर्म)--प्लेग । 

(नोंट-- मनैरिया, फाइलेरिया श्रादिं रोगों के जीवाणुओं के स्वयं मानव-- 
शरीर में प्रविष्ट होने के पहले मच्छड़ के शरीर में इनका विकास होना 
जरूरी है ।) छ 

संक्रमण की शश्व खला- एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग-उत्पादक 
जीवाणग्रों के जाने के मागं को संक्रम ण- ्'खला (hain of infection) 
कहते हैं । रोग-उत्यादक जीवाणु के प्राकृतिक भेद से संक्रमण-म्एंखला छोटी 
या बड़ी हो सकती है। 

रोगियों के शरीर से निकलकर स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में शीक्र 


° Tt tt 
स्थापना नहीं होने से जुकाम, इस्पलुएंजा, खसरा इत्यादि रोगों के जीवाणुझों 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४२ 


का विनाश शीघ्र हो जाता है। इसके विपरीत क्षय रोग के जीवाणु महीनों 
भूल के कणों में सजीव श्रवस्था में वत्तंमान रह सकते हैं । टिटेनस रोग के 
 जोवाणु वर्षो बाद मिट्टी में सजीव भ्रवस्था में पाये जाते हूँ । 


मशन ५ साम्मुख्य-शक्ति (रोग-निरोध-क्षमता) किसे कहते हैं ? इसके 
f ' कितने भेद हैं? समझाकर लिखें। 

उत्तर-साम्मुख्य-शक्ति क्या है ?_ संक्रामक रोग से ग्राक्रान्त रोगियों 
इ को सेवा करते या उनके संधर्ग में रहते हुए भी कुछ लोगों को संक्रामक रोग 
. नहीं होता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि व्यक्तिविशेष को एक बार चेचक 
या टाइफाइड हो जाने पर, उसे पुनः वे रोग नहीं होते । यदि होते भी हैं, 
तो मन्द रूप से होते हैं । व्यक्तिविशेष की रोग से बचने की ऐसी क्षमता को 
साम्मुख्य-शक्ति (7१५०/५) कहते हैँ । अर्थात्‌ ऐसे व्यक्तियों में प्राकृतिक 
रूप से रोग से बचने की क्षप्रता ग्रा जाती है, जिसके द्वारा ये विशेष संक्रामक 
रोग से बच जाते हैं । 


साम्मुख्य-शाक्ति के भेद -- 


साम्यस्य शा 
[= 

| | | 
प्राकृतिक भ्रजित कृत्रिम 


होने पर भी रोग के लक्षण दिललाई नहीं पड़ते हैं। ऐसी रोग-निरोध-क्षमता 


pecific immunity) कहते हुँ । ऐसी 
अमता प्राकृतिक साम्मुख्य-शक्ति के भ्रन्तगंत गाती. है । फिर भी कुछ ऐसे रोग- 


उत्पादक जीवाणु हैं जो पशु प्रों द्वारा भी ) F हैं. + म भ : थे 
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{Anth72%) प्रमुख हूँ। जब व्यक्तिविशेष में स्वतः ऐसे. रोगों से बचने की 
शक्ति वर्त्तमान रहती है, तो इस शक्ति को हम प्राकृतिक साम्मुख्य-शाक्ति 
(Natural immunity) कहते हैं । 

अर्जित साम्मुख्य-शक्ति-- चेचक, टाइफाइड ग्रादि रोगों के एक बार हो 
जाने पर जब व्यक्तिविशेष में उस रोग से बचने की क्षमता आ जाती है, तो 
ऐसी शक्ति को अर्जित साम्मुख्य-शक्ति (Acquired immunity) कहते हैं । 

कृत्रिम साम्मुख्य-शक्ति-- संक्रामक रोगों से बचने के लिए या रोग होते 
पर उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुधा सूई द्वारा विशेष संक्रामक रोग के 
मृतप्राय जीवाणु या इनसे उत्पन्न हुमा प्रतिविप व्यक्तिविशेष के शरीर में 
प्रविष्ट कराया जाता है । इसके प्रविष्ट होने पर शरीर में स्वयं प्रतिविष उत्पच्त' 


होने लगत है, जिससे व्यक्तिविशेष में कृत्रिम सक्रिय साम्मुख्य क्ति 
(Artificial immunity) उत्पन्न हो जाती है-जंसा कि चेचक के टीके में । 


सक्रिय कृत्रिम साम्मुख्य-शक्ति भविष्य में राने वाले रोगों से हमें सुरक्षित. 
स्खती है । 

प्रश्न ६. संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा के प्राकृतिक साधन क्या हैं १ 
संक्षेप में समभाकर लिखें । 


उत्तर-- हमारे शरीर में संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा के निम्नलिखित _ 


साधन. हैं-- | 
र sy चर्स-- रोगजनित जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने की पहली पंक्ति 
चर्म (897) है । चर्मे.की बनावट ही ऐसी है कि बहुत कम जीवाणु इसके 
द्वारा शरीर के भीतर प्रविष्ट हो सकते हैं । नाक की भीतरी दीवार एक 
विशेष प्रकार की श्लेष्मिक खाल द्वारा मढ़ी रहती है, जिससे हमेशा एक 
प्रकार का स्राव निकलता रहता है, जो जीवाणुग्रो को अन्दर जाने में रुकावट 


डालता है.। . .. 


(5) रक्त के सफेंद कुं रक्त के सफेद कण (ल्पूकोसाइट) हमारी. 


आन्तरिक सुरक्षा: की दूसरी पक्ति हैं। रोग के जीवाणुओं तथा अन्म (यादी 
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पदार्थो को नष्ट करने की इनमें विशेष क्षमता वत्तेमान है । श्रावश्यकता पड़ने 
. पर रक्त में ल्यूकोसाइट की वृद्धि भी हो जाती है। यथासाध्य ये जावाणुश्रों 
को नष्ट कर डालते हैं । 

(४7) साम्युख्य-शक्ति शरीर में रोग-उत्पादक जीवाणुओं के प्रविष्टः 
होते ही प्रतिरोधी वस्तुएं प्रतिरोधी रासायनिक तत्त्व बनाने लगती हैं। रक्त- 
| प्रवाह में मिलकर ये शरीर के श्राक्रानत भागों में पहुँच जाती हैं और वहाँ 
जाकर रोग के जीवाणुओं को नष्ट करना भारम्भ कर देती हैं। डिप्थीरिया, 
 रिटेनस भ्रादि रोगों में प्रतिरोधी रासायनिक तत्त्व जीवाणओं द्वारा सजित 
चिषों (7०४) को नष्ट कर देते हैं । ऐसे सजित बिष को प्रतिविष (Anti- 
०४०) कहते हैं । 

. (९) ज्वर-- साधारण लोग ज्वर को रोग मानते हैं, लेकिन वास्तव में 
ज्वर रोगों, विशेषकर संक्रामक रोगों के लक्षणों में से एक प्रमुख लक्षण ह । 
साधारण ज्वर शरीर को संक्रामक रोगों से बचने में मदद पहुँचाता है ॥ 

' इसके घरतिरिक्त बहुत-से रोगों के जीवाणु भ्रपेक्षाकृत श्रधिक शारीरिक तापमान 

परु कम सक्रिय हो पाते हैं, साथ ही यथोचित तापमान पर शरीर जीवाणश्रों 
का मुकाबला डटकर कर सकता है। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान रखना है 
कि १९५° . फा5 से अधिक शारीरिक तापमान बढ़ने पर शरीर का अपना 


पोषण-कार्य भी शिथिल पड़ जाता ह। शरीर का तापमान ११०° फा० हो 
जाने पर मृत्यु अवश्यम्भावी है । , 


प्रश्त ७. संक्रामक रोग की तीन अवस्थाओं के नाप लिखें तथा प्रत्येक: 
का संत्तेप में वर्णन करें । ' [ 


उत्तर साधारणतः संक्रामक रोग की 'निम्बलिखित तीन अवस्थाएँ 

होती हैं-- 

0) संक्रान्ति-काल, (४) रोग-काल श्रौर (77) स्वास्थ्य-लाभ-क्राल | 

0) संक्रान्तिकाल-- जिस काल में संक्रामक रोग के जीवाणु साँस,. 

भोजन, जल या भ्रत्य किसी विधि हा र/शरौर में प्रवेश कर तह, इमी संख्याः 
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में वृद्धि करते हैं, उसे संक्रान्ति काल कहते हैं। इसी समय शरीर में विशिष्ट 
रोग के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। 

(४) रोग-काल- विशिष्ट रोग के लक्षण दिखाई पड़ने के समय से लेकर 
रोगी के चंगा होने तक के काल को रोग-काल कहते हैं । शरीर में प्रतिरक्षा के 
'साधन (साम्मुख्य शक्ति) के मजबूत रहने से रोग के लक्षण दिखाई ही नहीं 
पड़ते हैं या यदि दिखाई भी पड़ते हैं तो धीरे-धीरे ये लक्षण लुप्त हो जाब्वे हैं | 
साधन कमजोर होने पर रोग उम्र रूप घारण कर लेता है । ऐसी स्थिति में 

| रोगी मर जाता है या धीरे-धीरे चंगा (उपयुक्त चिकित्सा के कारण) हो 
जाता है। 

(४9 स्वास्थ्यलाभ-काल -- रोग के लक्षण लुप्त हो जाने पर भी रोगी 
पूर्ण रूप से भ्रच्छा नहीं होता । उसके शरीर में रोग के जीवाणु वत्तंमान रहते 
हैं जो शरीर की साम्मुख्य शक्ति की वृद्धि होते रहने से धीरे-धीरे नष्ट हो जाते | 
हैं। पर रोगी बहुत समय तक कमजोर बना रहता है । इसलिए कुछ दिनों तक | 
रोगी को संयम से काम लेना चाहिए । उसके लिए पुष्टिकारक भोजन झौर 
बिश्राम भ्रावश्यक है । कुसंग्रम होने से पुनः उसी रोग का वह शिकार हों 


जाता है || ः हर RS 
अध्याय | i 
कुछ संक्रामक रोग औरं उनकी रोकथाम 
+ (क) भोजन और जल द्वारा फेलनेवाले रोग 


प्रश्न १. हैजा रोग के क्या लवण यह रोग केसे फेलता हे 
इस रोग से बचने के लिए क्या उपाय करेंगी ? र 
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या, हैजा रोग के क्या कारण हैं ? हैजे से अपने परिवार को बचाने 
के लिए आप कौन-कौन उपाय करेंगी ? 

BN रोग का कारण एक जीवाणु होता है जिसको \;bric 
Gh०।९2 कहतै-हैँ। यह देखने में मुंडा हुआ अंगरेजी के C0००2 के समान 
दिखाई देता है। ख॒दंबीन से देखने पर ये ताजा मल में बड़ी तेजी से गति करते * 
हुए दिखाई देते.हुँ। ये सदा रोगियों के मल में रहते हैं और वहाँ से जल में 


[ _ अथवा भोज्य पदार्थ में पहुँच जाते हैं। 


लक्षण-- रोगी को कं भ्रौर दस्त-होता है। के में पहले भोजन का अंश 
होता है; पोछे सिर्फ जल के समान रंग-रहित पदार्थ रहता है। दस्त सिर्फ 


चावल के धोवन की तरह होता है। इसे ॥२।८९ ०९ ६४०० कहते हैं । यही _ 


हजे की ग्रसस पहचान है। एक रौर रोग में क॑ और दस्त होता है लेकिन 
` चावल के धोवन की तरह दस्त नहीं होता है। वास्तव में खून का सीरम ही 
दस्त के रूप में बाहर जाता है जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। 


_ पैशियों में ऐंठन होती है। रोगी बहुत कमजोर होता है। कभी-कभी के मरौर 


दस्त में एक ही चीज होती है जिससे रोगी की मृत्यु और जल्द हो जाती है। 
इसका विष भ्रधिक होने से या कमजोरी होने से या खून की कमी से दिल का 
-कामरुक जाता है भौर रोगी मर जाता है। 

रोग-प्रसार के साधन-- 


(क) सक्खियाँ-- हैजे से भ्राक्रान्त व्यक्तियों के मल और वमन में रोग के 


जीवाणु रहते हैं। इनपर मक्खियाँ बेठती हैं जिससे उनके पैरों ओर पंखों में 
“रोग के जीवाणु लग जाते हूं।' फिर वहां से उड़कर वे खले भोजन, दूध, जल 
हि पर बंठकर इन वस्तुओं में रोग के जीवाण पहुँचा देती हैं । ऐसे 
ओजन, दूध, जल इत्यादि के व्यवहार से शरीर में हजे उत 
Lt हैजे के लक्षण रा हो 
(ख) दूषित हाथ- हैजा रोग से प्राक्रान्त व्यक्ति . के परिचारक की 
प्रसावधानी द्वारा भी.यह रोग फैलता है। प्रायः परिचारक रोगी के मल और 


वमन को छूकर श्रपना हाथ भली-भांति साफ नहीं करते हैं, फल 
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उ'गलियों में रोग के जीवाणु लगे रहते हैं। उनके द्वारा छए हुए भोजन, जल 
आदि पदार्थों में रोग के जीवाणु प्रविष्ट हो जाते हैं । 

(ग) दूषित भोजन और जल-- दूषित भोजन, जल श्रादि इस रोग के 
सार के मुख्य साधन हैं । हैजे के जीवाणुश्रों से युक्त भोजन के व्यवहार से 
च्यक्तिविशेष में रोग के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं । पोखर ग्रादि में रोगियों 
के दूषित कपड़े को फींचने या धोने से जल दूषित हो जाता है। ऐसे जल के 
पीने से या इससे धुले बरतन-बासन आदि के व्यवहार से व्यक्ति रोग के शिकार, 
हो जाते हैं । हर 

(घ) रोगवाहक - रोग से युक्त व्यक्तियों या ऐसे व्यक्तियों द्वारा भी 
रोग फैल जाता है जो देखने में स्वस्थ मालूम पड़ते हैं पर उनकी पाचन-प्रणाली 
में रोग कें जीवाणु वत्तं मान रहते हैं और ये मल के साथ बाहर निकल शाते 
हैं । ऐसे ही व्यक्तियों को .हैजे का रोगवाहक कहते हैं । 

(च) अन्य कारण - ठंढ लगना, कमजोरी, गन्दे स्थानों में रहना, कच्चे 
फल और नहीं पचने योग्य भोजन खाने से इस रोग के होने में सहायता मिलती 
है। इस रोग के फेलाने वाले असल तीन एजेण्ट हैं i४९7, 79 .n4 
food—F3. 


रोग से बचने के उपाय - ग्रन्य व्यक्तियों को रोग से बचाना, श्रर्थात्‌ 
इसके प्रसार को रोकने के साथ ही प्राक्रार व्यक्ति की चिकित्सा का प्रबन्ध 
करना समाज का पहला कत्तव्य है। चिकित्सा के लिए निकटतम डाक्टर 
की सलाह लेनी चाहिए। यदि रोग महामारी के रूप में फेला हुआ मालूम 
वड़े, तो उसके प्रसार -को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करना 
चाहिए * 
(9) हैजा रोग होने की सूचना निकटतम सरकारी जनस्वास्थ्य-विभाग 
को देनी चाहिए. भ्रौर उसकी मदद से गाँव या मुहल्ले के सभी व्यक्तियों को 
टीका लगवा देना:चाहिए। साथ ही, सभी कुएं में ब्लीचग पाउडर डलवा 
देना चाहिए । | f 


(४) हैजा फैलते के साथ लोगों को बीमारी से बचने के सारे उपाय बता 
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देने चाहिए और संगठित रूप से इसे रोकने का उपाय करना चाहिए । 

(9) हैजा से बचने का टीका सबों को ले लेना चाहिए। टीका ले लेने से 
हैजा हाने का भय नहीं रहता । टीका का श्रसर ३-४ महीनों से ज्यादा नहीं 
रहता, इसलिए जब-तक बीमारी का प्रकोप रहे तब तक बीच-बीच में फिर टीक 
ले लेना चाहिए । 
| (४) सभी को सहज पाच्य पदार्थं खाना चाहिए। ज्यादा खाना नहीं 
रे तथा पेट कभी खाली नहीं रखना चाहिए। 

/ ५४) रोग से ग्राक्रान्त व्यक्ति को यथासम्भव शीघ्र अस्पताल भेजवा देना 
चाहिए। यदि ऐसा सम्भव नहीं हो, तो उसे घर के भ्रन्य व्यक्तियों से श्रलग 
. रखने का प्रबऱ्ध करना चाहिए। 
__ (ॐ) रोगी के मल-मूत्र श्रौर वमन को खूला नहीं रखना चाहिए तथा 
उनमें विसंक्रामक द्रव्य डालकर यथाशीघ मिट्टी में गड़वा देना चाहिए । 
- (vii) रोगी के हल्के कपड़े को विसंक्रामक द्रव्यों से शुद्ध कर धोबी को 
देना चाहिए। रोगी के भारी वस्त्रों को जलवा देना चाहिए । 

. (शत) घर के भोजन, जल श्रादि को ढककर रखना चाहिए तथा 
मविखयों को नष्ट करने का उपाय करना चाहिए । 
द (४) यथासाध्य गर्म मौर ताजा भोजन करना चाहिए । कच्चे या बाजार 
से भ्राये हुए कटे फलों तथा मिठाइयों का व्यवहार नहीं करना चाहिए । 

(=) जल की सफाई पर विशेष ध्य्रान देना चाहिए। यथासम्भव जल को 
गम कर व्यवहार में लाना चाहिए । 
दल (४४) रोगी का कमरा साफ-सुथरा रहना चाहिए तथा मविखयों को वहाँ. 
से दूर रखना चाहिए। : 

. (5) रोगी के बरतन-बासन श्रादि घर के बरतनों से प्लग रखने चाहिए 
तथा उनकी सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 


(०7) परिचारकों को विशेष सावधान रहना चाहिए। रोगी के मल- 


ईव, वमन आदि को फेंककर भ्रपने हाथों को विसंक्रामक द्रेव्यों से जरूर धो. 
लेना चाहिए। 
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(३६४) यदि दुर्भाग्यवश रोगी की मृत्यु हो जाय, तो उसके कपड़ों तथा 
कम मूल्य की वस्तुओं को जलवा देना चाहिए तथा कमरों की दीवाल, 
छत बरतन-त्रासन इत्यादि को विसंक्रामक द्रव्यों से शुद्ध कर लेना चाहिए। 


sa 5 ~ 
\ परष टायफाइड (आग्त्रिक उ्वर) के कया लक्षण हैं ? यह कैसे 

फेलता है ? इस रोग से वचने के कया उपाय हैं ? ह 

या, टायफाइड केसे होता है? यदि आपके परिवार में कोई” 
टायफाइड रोग से ग्रस्त हो जाय तो आप क्या करेंगी ? | 

उत्तर लक्षण-- इस रोग में २१ या २८ दिन तक निरन्तर ज्वर चढ़ा 
रहता है । ज्वर १०३ से १०५ डिग्री तक रहता है । किसी समय भी नहीं 
उतरता । ज्वर प्रथम सप्ताहं में नित्यप्रति ग्राधा या एक डिङ्नी--बढ़ता है। 
दूसरे सप्ताह में जवर एकसमान रहता है। प्रातः और सायंकाल के ज्वर में 
बहुत थोड़ा अन्तर होता है। तीसरे सप्ताह में उबंर कम होना ग्रारम्भ होता 
है भर धीरे-धीरे तीसरे सप्ताह के भ्रन्त तक उतर जाता है । कभी चार, पाँच 
या छः सप्ताह तक ले लेता है। शरीर पर दूसरे सप्ताह के ग्रन्त में बड़े-बड़े 
लाल रंग के दाने निकल श्राते हैं जिनको २०९ ५०५ कहते हैं । किन्तु 
यह ३०% से ग्रधिक रोगियों में नहीं देखे जाते। दूसरे सप्ताह में पतले दस्त भी 
आने लगते हैं। यह समय सबसे भ्रधिक भयंकर होता है । अँतडियों में घाव 
'पड जात हैं रौर कभी-कभ। वे इतने गहरे हो जाते हैं कि घाव के स्थान में 
छेद हो जाता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है ] 

रोंग-प्रसार के कारण-- मनुष्य के शरीर में एक जीवाणु, जिप्ते” 52८।-' 
05 (97०5 कहते हैं, के प्रवेश करने से यह होता है। ये कीटाणु मुख्यत 
भवष्ठा तथा पेशाब के द्वारा रोगी के शरीर से निकलकर पानी, दूध तथा 
भोज्य एवं पेय “सामग्रियों को मक्खी, धूल तथा मल-मूत्र के उड़नशील सूक्ष्मा 
कण (रि००ऽ) की सहायता से संक्रामित कर देते हैं। इन रोगों के कीटाणुप्रों 


के विशेष वाहक Gemin) होते हैं । ये लोग अपने मल द्वारा रोग के फैलने में 
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सहायता करते हैं (यद्यपि उनमें रोग का लक्षण प्रकट नहीं होता) । मुख्यतः 
चालीस साल से ग्रधिक ग्रायु की स्त्रियाँ ही वाहक होती हैं । 

रोग के ये कीटाणु मुह के जरिये अंत्र (१९४४००) में पहुंचते हैं तथा 
लिम्फाइड फालिक्ल (7.४०१ £०॥]।८।९) पर श्राक्रमण करते हैं। इसके 
बाद ये प्रवहमान रक्त (07८०४४४४ ७।०००) में जाते हैं। फिर ये मल तथा 
मृत्र द्वारा बाहर निकलते हैं । 

रोग का संक्रमण स्पष्ट (7; 7९०) या गौण (7९०४) रूप से हो 
सकता है। ध्रांत्रिक ज्वर से पाड़ित रोगी की सेवा करने वाला यदि सावधानी 
से कायं न करे तो वह स्पष्टतः (Directly) ग्राक्रान्त हो सकता है। गौणः 
ख्प से खाद्य सामग्रियों के सहारे ही रोग फैलता है। मिट्टी इन रोगों को 
फलाने का उत्तम माध्यम है। 

इस रोग के भ्रलावा इसी से मिलते-जलते त हैं 
Ce जते-जुलते दो प्रौर रोग होते हैं जो इससे 

() पारा टायफाइड 'झ' (Para typhoid 
‘ब' (Para typhoid “B’) I 

रोग से बचने के उपाय-- 

(ॐ) रोगी को अन्य व्यक्तियों से भ्रलग एव में हिए 
जहाँ प्रयोग का कोई दूसरा सामान न 3 के 2283 हज 

(5) रोगी का कमरा खुला रहना चाहिए । 

(7) कमरे को कार्वोलिक एसिड से धोकर साफ रखना चारि ६5 

(४४) रोगी के मल-मूत्र, श्लेष्मा को नष्ट करने का विशेष" कन करना 
प्रावश्यक है, नहीं तो इधर-उधर फेंकने से इस रोग के जीवाण, पानी के 
भोजन के सहारे दूसरे मनुष्य तक पहुँच जाते हैं । 2 

fe (५) मकिश्चयाँ इसे तेजी से फैलाती हैं । इसीलिए 

उनसे बचाकर रखना चाहिए । र 

(५६) रोग फैलने पर कभी बासी, गन्दी या सड़ी चीजें लोग न खायें । 


(उ) लोगों को इस रोग क 
ए टीका 
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(५४) जिन पात्रों को रोगी व्यवहार में लायें उनमें कार्बोलिक लोशन या 
इलेक्ट्रो लिंटिक क्लोरीन लोशन अथवा भन्य कोई लोशन भरा रहना चाहिए । 
(४) रोगी के परिवार तथा मुहल्ले के सभी व्यक्तियों को प्रान्त्रिक ज्वर 
का टीका लेना चाहिए । 
(+) मक्ल्ली मारने की व्यवस्था करनी चाहिए । 


(55) भ्रांत्रिक ज्वर के वाहकों को पहचानने तथा उन्हें पृथक्‌ करने की 


व्यवस्था करनी चाहिए । 


(४) आंतरिक ज्वर होने की खबर स्थानीय स्वास्थ्यकेन्द्र को अवश्य देती 


चाहिए। 


करनी चाहिए । 


प्रश्न ३. पेंचिशा के क्या लक्षण हैं! इसके प्रसार के साधन का 
उल्लेख करते हुए इस रोग से बचाव का उपाय वतलाइए । 

उत्तर लक्षण-- इस रोग से भ्राक्रान्त व्यक्ति को मरोड़ के साथ पतले- 
पतले दस्त दिन में कई बार होते हैं। दस्त में प्राय: प्राव और रक्त मिला 


रहता है। रोग में भ्रधिक वृद्धि हों जाने पर केवल आँव भौर रक्त ही पाखाने र्‌ 


के रूप में निकलता है। जल्द-जल्द पाखाना होने के कारण पराक्रान्त व्यक्ति 
पाखाने में बंठा रहना ही प्रधिक पसन्द करता है। प्रायः श्राक्रान्त व्यक्ति को 
ज्वर भी हो जाता है। रोगी दिनानुदिन कमजोर होता जाता है भौर ग्मन्त में 
उसकी मृत्यु'हो जाती है। 

भेद-- यह रोग दो तरह का होता है। एक 'बेसिलस डिसेण्ट्री' (B2०i- 
|]. 45००7३९) नामक जीवाणु से होता है भोर दूसरा 'इण्ड एमीबा 


हिस्टोलिटिका' (End amocba hist०]9५०३) नामक जीवाणु द्वारा होता है। ञ 


पहले तरह के जीवाणु से होने वाले रोग में प्रतिदिन १५-२० भौर उससे 
भी श्रधिक १०० तक दस्त होते हैं। उदर में तीब्र ऐंठन भ्रौर पीड़ा होती है। 


री o 
रोगी को शौच से उठना कठिन हो जाता है। ज्वर कभी-कभी १०३-१०४. 
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तक रहता है। दस्त में मल की कमी श्रौर रक्तं एवं आँव की भ्रधिकता रहती 
है। प्रत्येक समय जब रोगी मल-त्याग को बैठता है तो'थोड़ा-सा रक्त और 
श्लेष्मा गिर जाती है | 

दूसरे तरह के जीवाणु से जो रोग उत्पन्न होता है उसमें इतने दस्त नहीं 
होते । लगभग २४ घंटे में ३ या ४ बार दस्त होता है। ऐंठन भी उतनी नहीं 
होती । परन्तु रवत श्रौर श्राव के साथ मल निकलता है। रोगी को ज्वर 
' नहीं होता । रोग की अ्रवधि लम्बी होती है। 

रोग प्रसार के साधन - रोग के जीवाणु आक्रान्त व्यक्ति तथा रोग- 
वाहों के मज्ञ-मृत्र, जूठे बरतन तथा दूषित जल इत्यादि में पाये जाते हैं । 
भक्खियाँ, धूल तथा परिचारको के दूषित हाथ, दूषित जल आदि इसके प्रसार 
के विशेष माध्यम हैं । 

रोग से वचने के उपाय-- रोग से बचने के लिए खाने-पीने में पूर्णतया 
सफाई के नियमों का पालन करना चाहिए। भोजन, दूध, जल इत्यादि को 
मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए ग्र्थात्‌ इन्हें ढककर रखना चाहिए। इनके 
अतिरिक्त व्यक्तिगत भ्रौर प्रतिवेश की सफाई के नियमों का भी पालन करना 


चाहिए । श्राक्रान्त व्यक्ति की चिकित्सा सुयोग्य डाक्टरों की सलाह से होनी 
चाहिए । 


cE ४. अतिसार के लक्षण, कारण और उसे रोकने के उपाय 
ग | 


उत्तर-- यह रोग वर्षाऋतु में होता है। एक माह से पाँच वर्ष तक के 
बिना को ही यह रोग अधिक होता है। 
[ लक्षण्‌-- (४) फटे-फटे भ्रथवा हरे रंग के पतले दस्त होते हैं । ($;) दस्त 
की संख्या ८-१० से २५ तक रहती है। (४) बच्चे को साधारण ज्वरा 
रहता है । 


| ता यह उन्हीं बच्चों को होता है जिन्हें माँ के दूध के ग्रभाव में 
ge तक गा जाउप इनेहेतकषा5मुतेो कच्चे 
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कन्द-पूल आदि फल के सहारे प्रसारित होते हैं। 

रोकने के डैपाय-- (0) बहुत देर का रखा दूध बच्चों को न देना 
चाहिए । (४) रोगी बच्चे के मल-मूत्र को ऐसे पात्र में रखा जाय जिसमें कोई 
बिसंक्रामक पदार्थ भरा हो। () पीने वाले दूध को मकिखियों से वचाकर 
रखा जाय । (४) अन्य वे सब उपाय जो हैजा से बचने एवं रोकने के हैं, काम 


सें लाये जाये । 


प्रश्न ४. (a) अंकुशक्ृमि (Hookworm) रोग के क्या लक्षण हें ) 
यह रोग कैसे फेलता है ? इस रोग से वचने के लिए क्या-क्या ह । 
करेंगी ? 5 

उत्तर-- लक्षश-- () रोगी के मल के साथ खून निकलता है। (४) 
रकत के क्षय से रोगी दुर्बल ओर पीला हो जाता है। (7) रोगी का चमं 
रक्तहीन और श्वेत रंग का हो जाता है। (४) रोगी के शरीर से शक्ति 
जाती रहती है। परिश्रम करने से श्वास फूलने लगती है। (४) मलत्याग 
के समय कुछ दर्द भी मालूम पड़ता है। (४) कुछ-दिन के बाद रोगी दुर्बल 
होकर मर जाता है । zi 

कारण-- यह रोग ऐकिलोस्टोमा दयूडोतेल (47।०toma du०d०- . 
॥2।-) नामक कृमि के शरीर में प्रवेश : करने -से होता है। यह्‌ मुख द्वार 
घ्रयवा चमं-द्वार से शरीर में प्रवेश करता है । यह कभी-कभी भोजन या जल 
के साथ ग्राँत में पहुँच जाता है । यह कृमि चरमं को छेदकर खून की नलियों 
में पहुँचता है। यहाँ से फेफड़े ग्रौर दिल में से होता हुआ श्वास की नली में 
और फिर श्वास की नली से श्रांत में पहुँचता है। यह कृमि लगभग ३ इंच लम्बे 
धागे की तरह होता है.। मादा नर से लम्बी होती है। यह एक ओर मोटी 
और दूसरी ओर पतली होती है । ड 

रोग से बचने के उपायन कृमि-रोग से आक्रान्त व्यक्तियों की 


चिकित्सा सुयोरय डाक्टरों से करानी चाहिए। रोग से बचने के निम्नलिखित 
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साधारण निथमों का पालन करना चाहिए 

(४) मल-मूत्र का त्याग खुली जगहों पर नहीं करनी चाहिए । यदि 
खुली जगहों पर ही मल-मूत्र का त्याग करना हो तो गढ़ों में मल-त्याग कर 
उसे मिट्टी से ढक देना चाहिए । 


' ` () विना उबाली हुई या विना भली-भांति धोयी हुई कच्ची वस्तुश्रों 
' का 


) व्यवहार करना हो तो उन्हें, पोटाश के जल से धो लेना चाहिए । 
(ॐ) जिन स्थानों में कृमि-रोगों के लार्वा के होने का भय हो, वहाँ के 


रादि हनकर ही बाहर निकलना चाहिए । 


| ' (४) रोगात्नान्त स्थानों में उत्तम शौचस्थान बनाया जाय जिसका प्रयोग 
केवल वहाँ की जनता द्वारा ही हो । 


। (४) मलत्याग के बांद विसंक्रामक पदार्थों से बिना हाथ धोये खाने की 
. कोई चीज न छई जाय । 


ह क (ख) हवा द्वारा फैलनेवाले रोग 
Sr NN a ` 
gt रोग केसे फेलता है ? इसके क्या लक्षण हैं ? इससे 
के लिए कया उपाय करेंगी (NS 
 _ उत्तर-चेचक किस 
कारण एक विशेष प्रकार का 
- का विश्वास है कि ये वायु तथा संसर्गं दोनों तरह से फैलते हैं। आक्रान्त होने 


- यक्तिविशेष के शरीर से इसके वायरस (\/rus) 
निकलकर वायु में मिलते रहते हैं। रोगी की त्वचा, थूक, नासा-स्राव, फफोलों 
के पीव, उनके खुरण्ड इत्यादि में वायरस (४ ह 
जूठे बरतन, विछावन इत्यादि भी इनसे 


ये हमेशा प्रतिवेश वतसन, रहते हैं »' 
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व्यवहार भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। यदि कच्ची वस्तुओं का - 


लोगों को नंगे पैर धरुमना-फिरना नहीं चाहिए । उन्हें हमेशा जुता, खड़ाऊं' 
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उनके समीप जाने से श्वास-मार्ग वारा या उनके साथ बंठने-उठने से संसर्गे 
द्वारा चर्म होकर वायरस शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। संक्रातति-काल केः 
बीतने पर शरीर में रोग के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं । 

रोग के लक्षण-- श्राक्रान्त व्यक्ति में रोग का प्रारम्भ तीव्र सिर-दर्दे से 
होता है। साथ ही सारे शरीर में श्रधिक पीड़ा होती है। पुनः तेज ज्वर हो 
जाता है। प्रायः तीसरे दिन नन्हे-न्हे लाल दाने सारे शरीर में निकल प्राते - 
हैं । पुनः इनमें पानी भरने लगता है। साधारणतः दस-वारह दिन के बाद से 
ही ये दाने सूखने लगते हैं। इनसे पपड़ियाँ उतरकर गिरने लगती हैं । सारे 
शरीर में गहरे दाग दिखाई पड़ने लगते हैँ। बहुधा ये दाने भ्रापस में सटकर _ 
घावों का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी भ्रवस्था में कमजोरी के कारण 
झाक्रान्त व्यक्ति को श्वास-सम्बन्धी अन्य रोग भी बहुधा हो जाते हैं, जिनसे 
झ्राक्रान्त व्यक्ति मर जाता है या जिन्दगी भर के लिए बेकार हो जाता है । 

रोग से बचने के उपाय-- चेचक रोग की कोई विशेष प्रौषधि नहीं है # 
उत्तम भोजन, स्वच्छ श्रौर नरम बिछावन, श्रच्छी सेवा-शुश्रूषा का भ्रबन्ध करने 
से रोगी शीघ्र श्रच्छा हो जाता है। इस रोग से श्राक्रान्त व्यक्ति तथा उपकेः 
प्रतिवेश को साफ-सुथरा रखना भ्रनिवा्ं है । हट ह 

रोग के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना 
उचित है— 

(3) ग्राक्रान्त व्यक्ति के परिवार के सभी लोगों को चेचक का टीका लगवाः 
लेना चाहिए । यदि टीका लगे बहुत दिन हो गये हों, तो पुनः टीका लगवाना 
चाहिए। (४) रोगी को श्रन्य लोगों से यथासाध्य दूर रखने का प्रबन्ध करना, 
चाहिए । (7) रोगी का कमरा हंवादार श्रौर प्रकाशयुक्त होना चाहिए। 
(४) रोगी के सम्पर्क में परिचारक के भ्रतिरिकत ग्न्य लोगों को नहीं आना 
चाहिए। (४) रोगी के वस्त्र पृथक्‌ रहें रौर उसके रोगमुक्त हो जाने के बाद 
जला दिये जायें, क्योंकि उनमें चेचक के जीवाणु रहते हैं। (७) रोगी के 
शरीर से गिरने वाले दाने के खुरंडों को जला देना चाहिए क्योंकि इनमें भी 


चेचक के जीवाण भरे रहते हैं। (शा) रोगी के शरीर में कार्बोलिक एसिड 
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मिलाकर बंसलीन मलने से खुरंड वायु में उड़ नहीं पायेंगे । वे सब आपस में 

चिपककर शय्या पर ही रह जायेगे। (४) जर तक रोगी के सब खरंड 
| प का रा तक उसे घर से वाहर न जाने देना चाहिए शौर न 
| उ त के सम्पक में उसे आते देना चाहिए। (:%) रोगी की जठी 
अस्तु के खाने की मनाही कर देनी चाहिए । (+) रोगी के व्यवहार के वरतन- 


` 'चासन, कपड़े-लत्ते श्रादि का भ्रर 
7 र T त्य ठ डी ट्ट 
के | ; कोई व्यवहार नह करे, इसपर ध्यान रखना 


RT) जब तक रोगी रोग से मुक्‍त न हो जाय उसे घर 
~ | ह ' जब रोगी को भ्रधिक गरमी का श्रनुभव हो तो 
जा कम ह्वा FR । () समय-समय पर रोगी को प्यासं 
तता र्‌ जल (Glucose ४००7) या 'डाभ' का जल देना 
| (०) 0 सेवा के लिए उसी आदमी को रखा जाय जो टीकां 
6 पः य ल की कोठरी सुगन्धमय हो । (५५) रोगी के बिछावन 

प तयां पर्याप्त हों जो सूखने पर बरावर बदल दी जाये! 


Fe 
2 
४ 

oy 

नि 

524 


भ् 


£ प्रश्न Y के थे ; 
(2) खसरी केसे होता है ? इसके कथा लक्षण हैं ? इससे 


-चचने “~ 
जचन क लिए क्या उपाय करेंगी ० 

उत्तर चेचक-जै हु 
लिए. यह कल जपा ही खसरा एक भयानक संक्रामक रोग है। बड़ों के 
रोंग के फतस्वहूप हे i बच्चों के लिए तो वह्‌ प्रायः घातक है { इस 
द नन्ति ब्यकि ; गुदे इत 
जाते हैं । त की आँख, कान; गुद इत्यादि प्रायः खराब ; 

लक्षण- 
चुखार उत्पन्न हना जुकाम से होता है। पुनः खांसी और 
तीन-चार दिन के र र! चच्चों का शरीर लाल दिखाई पड़ने लगता है । 
शोचा जत न न्त्‌ कपाल, कनपट्टी, गाल इत्यादि स्थानों में नन्हे 
लगते हैं । ठ र जगते हैं। पुनः सारे शरीर में दाम्ने दिखाई देने 
Me शत ला र दिन के बाद ज्वर जाता रहता है और दाने 

` है वालक भला-चंगा और रोगमुक्त हो जाता 
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रोग-प्रसार के साधन इस रोग का विष नाक और मुह से निकलने' 
बाले स्राव में रहतः है और वायु तथा सम्पर्क द्वारा दूसरों तक जाता है। यह: 
्रत्यन्त संक्रामक है । यदि घर में एक बच्चे को होता है तो दूसरे को भी 
ग्रवश्य ही होता है। प्रायः जुकाम की भ्रवस्था में जब बालकों या प्रभिभावकों. 
को रोग होने की झ्राशंका भी नहीं रहती है, उसी समय यह रोग ग्न्य 
बालकों में भी फैल जाता है। 

रोग सें वचने के उपाय-- (४) रोग का कीटाणु रोगी की नाक और _ 
मुंह से निकलता है। श्रतः नाक श्रौर मुह से निकलनेवाले स्राव को एक 
जगह एकत्र कर दूर मिट्टी में गाइ देना चाहिए ।. (४) यदि घर में एक बच्चे 
को यह रोग हो जाता है तो उसके सम्पक में भ्राने से दूसरे बच्चे को भी: 
बहुत जल्द ही पकड़ लेता है। श्रतएव रोगी बच्चे को भ्रन्य बच्चों से पृथक्‌ 
रखना चाहिए। (!) इससे बचने के लिए किसी टीके का आविष्कार नहीं. 
हो सका है। शारीरिक स्वच्छता, गले को साफ रखना, किसी रोगी के पासः 
नहीं जाना, विसंक्रामक पदार्थो से कुल्ला करना, नाक को स्वच्छ रखना, इस 
रोग से बचने के उपाय हैं । 2 

रोगी की संवा-- (४) रोगी की सेवा के लिए किसी एक खास आदमीः 
को नियुक्त कर देना चाहिए । (४, रोगी की झाय्या मुलायम भ्रौर बराबर 


साफ रहनी चाहिए । 


„ प्रशन. (b) छोटी माता (Chicken ९०३) के लक्षण, प्रसार क्रे 
साधन तथा इससे वचने के उपाय पर प्रकाश डालिए । bE 
उत्तर-- छोटी माता एक साधारण संक्रामक रोग है, जो प्रायः सभी | 
बच्चों को बचपन में हुआ करता है। श्राकान्त बच्चा मजे में खेलता-कदता _ 
है, उसे रोग का ज्ञान भी नहीं रहता है। न्ट 
लक्षण-- आक्रान्त बालक के चेहरे तथा शरीर के ग्न्य भागों में लाल- 
लाल दाने निकल आते हैं । बहुधा इसके साय हलका ज्वर भी हो भाता हैं। 
दस-पन्द्रह दिन के अन्दर-प्रन्दर दाने सुखकर उनके छिलके गिर जाते हैं ४: 
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छिलका गिरने के उपरान्त बहुत खुजली होती है । बच्चे प्राय: गन्दे नखों से 
खुजलाते हैं, फलस्वरूप स्थानविशेष में जख्म हो जाता है। ` 

` रोगआअसार के साधन-- इसकी उत्पत्ति भ्रौर प्रसार एक प्रकार के 
चायरस (४१:५७) जीवाणु द्वारा होता है। श्राकान्त बालक के कण्ठ ग्रौर नाक 
' की झिल्लियों में ये बहुतायत से पाये जाते हैं। फलतः साँसने, छींकने, जोर 
से हेंसने, बोलने से विन्दृत्क्षेप द्वारा ये शरीर के बाहर निकल श्राते हैं । साँस 
॒ F स्वस्थ व्यक्तियों की श्वास-प्रणाली में प्रविष्ट होकर ये रोग के लक्षण 
। उत्पन्न कर देते हैं । 

' रोग से वचने के उपाय-- () इस रोग से वचने का कोई टीका नहीं है । 
'आकान्त व्यवित को परिवार या समाज के भ्रन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में नहीं 
आना चाहिए । () छींकते या खाँसते समय मुह के सामने रूमाल रखना 


चाहिए। आक्रान्त ब्यक्ति की सेवा-शुश्रूपा श्रादि के लिए चेचक के सारे 
नियमों का पालन करना चाहिए । 


4७ 


'फेलने के तरीके तथा रौकने के उपायों पर प्रकाश डालिए । 

उत्तर-- लक्षण--इस रोग का आरम्भ साधारण जुकाम से होता है । 
चालकों की नाक से पानी जैसा साव निकलने लगता है। उन्हें बार-बार छींक 
राती है भौर हल्का ज्वर भी हो जाता है। श्राठ-दस दिन के बाद खाँसी का 
दौर प्रारम्भ हो जाता है। खाँसी इतने जोर 
चालक का चेहरा लाल हो जाता है तथा नसें उ 
भी हो जाता है। यह रोग सात- 


भरन ६. छुछरखोंसी (हूपिंग कफ, काली खाँसी ) के लक्षण, इसके 


रोग का प्रसार -- यह रोग निम्नलिखित 


().रोगी के कफ से निकले. द 
नीरोगं बच्चों को. "कले ' कीटाणु वायुमण्डल में चले जाते हैं एवं 
ग्रस्त कर लेते हैं। | 
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(४) रोगी बच्चे के साथ खेलने, बैठने या सोने से प्न्य बच्चों को यह 
बीमारी हो जाती+है । 

(६) रोगी के बिछावन पर सोने या उसके वस्त्रों के पहनने से भी यह 
बीमारी हो सकती है । 

रोग से बचने के उपाय 

(;) रोगी के कफ, थूक एवं के का विसंक्रमण करना चाहिए। 

(४) रोगी बालक को अन्य बच्चों से पूर्णतया पृथक्‌ रखना चाहिए । [ 

(;) रोगी के स्वस्थ हो जाने पर उसके कपड़ों, बिछावन एवं खिलौनों | 
का विसंक्रमण करना चाहिए । म | 

(५) एक बार रोग हो जाने पर इस रोग के प्रति रोग-निरोध-क्षमता हो 
जाती है और रोग दुबारा नहीं होने पाता । 


प्रश्न ७. कनपेड़ ( मम्स ) के लक्षण, प्रसार के साधनं तथा इससे 
बचने के उपाय का संत्तिप्त विवरण दीजिए। 
उत्तर इस रोग को जनसाधारण 'कनफेर', 'कनपेड़', 'गलसूआ', 'गल- 
फुल्ली' इत्यादि नामों से सम्बोधित करते है । यह भी एक संक्रामक रोग है। यह 
रोग विशेषकर बच्चों मरौर नवयुवकों को होता है। प्रायः एक बार रोग हो जाने 
वर व्यक्तिविशेष को घ्राजीवन रोग के होने से छुटकारा मिल जाता है। 
लक्षण- भ्राक्रान्त व्यक्ति की दोनों कणंमूळ-ग्रंथियाँ फूल जाती हैं तथा 
उसे हल्का-हल्का जवर हो जाता है। सूजन के कारण पीड़ा होती है। . खाने- 
'पीने में कष्ट होता है। साधारणतः सात-आठ दिन में सूजन कम हो जाती है। 
साथ ही, ज्वर भी समाप्त हो जाता है । : 
रोग-प्रसार के साधन-- इस रोग का प्रसार एक प्रकार के रोग-उत्पादक | 
सूचम जीवाणुओं (४८५३) द्वारा होता है। ये जीवाणू श्राक्राच्त बालक की | 
लसीका-ग्रॅथियों में रहते हैं। खांसते, छींकते या जोर से बोलते समयः मु ह के 3 
स्राव के साथ मिलकर ये प्रतिवेश की वायु में मिल जाते हैं।. पुनः ऐसी वागुमें | 
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साँस लेने पर स्वस्थ वालकों में भी यह रोग फल जाता है। इसका संक्रान्ति- 
काल चौदह से प्रट्ठाइस दिन है । 9 
रोग से वचने के उपाय-- इस रोग की कोई विशेष चिकित्सा नहीं है। 

आक्रान्त बालक को ठंढी हवा से परहेज करना चाहिए तथा हल्के भ्राहार पर 
तब तक रहना चाहिए, जब तक गले की सूजन श्र ज्वर बन्द न हो जाय। 
इसके अतिरिक्त रोग से बचाव के लिए वायु द्वारा प्रसारित रोग-सम्बन्धी ग्न्य 
साधारण नियमों का पालन करना चाहिए। 

रोगी की सेवा रोगी को पोटाश के पानी से दिन में ३-५ बार कुल्ला 
करवाना चाहिए। रोगी के व्यवहार के तौलिया, वस्त्र इत्यादि गरम जल में 
बराबर उवाळना चाहिए। 


[ A | 

प्रश्न पिपरिया ( गलरो दिणी ) किस प्रकार होता है ? इस रोग 
के प्रसार को रोकने के लिए क्या उपाय करेंगी NOT 

उत्तर-- यह एक भयानक ध्रौर संक्रामक रोग है जो 2 से 5 वषं के 
बालकों को अधिक होता है। यह रोग अवटूबर और नवम्बर में अधिक होता 
है भ्रौर इन्हीं महीनों में मृत्यु भी अधिक होती है। इस रोग में प्रायः गले के 
भीतर एक मेले सफेद रंग की झिल्ली बन जाती है। धीरे-धीरे यह झिल्ली 
चारों ओर बढ़ने लगती है जिससे गले का मार्ग बन्द होने लगता है और अन्त 
में झिल्ली इतनी बढ़ जाती है कि वायु तक के जाने का मार्ग नहीं रहता है । 
बच्चे को इवास लेने में बहुत कष्ट होता है रौर अन्त में श्वास न ले सकने के 
कारण मृत्यु हो जाती है। जबर 703° या 704° फारेनहाइट रहता है । बच्चा 
बेसुध-सा भर दुबंल दिलाई देता है। यह रोग गले के अ्रतिरिक्त नाक, कान या 
अन्य अंगों में भी हो सकता है। वहाँ भी झिल्ली बनती है। श्वासावरोध के लक्षण 
उत्पन्न नहीं होते, किन्तु शरीर में जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न हुए विष के व्याप्त 
हो जाने से शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है । 

इस रोग का कारण जीवाणु होते हैं जो वाशु तथा संसगे द्वारा फंलते हैं । 


ब पें ३5 । के ः 
हत वार पेंसिल या होल्डर द्वारा यह रोग फैलता है। बच्चों में इन वस्तुओं को 
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मुह में डालने की झादत होती है, इस कारण एक से अनेक को रोग हो 
जाता है। जो लोग रोगमुक्त हो जाते हैं उनके गले में रोग छूट जाने पर भी 
रोग के जीवाण उपस्थित रहते हैं। इस कारण ये लोग रोग फंलाने में बहुत 
बड़ा भाग लेते हैं । | 
रोग से बचने के उपाय-- (१) सवंप्रथम रोगी को पृथक्‌ स्थान में रखना 
चाहिए । विशेष रूप से गले की शुद्धि श्रोर सफाई पर ध्यान देना चाहिए । 
इस रोग के प्रकोप-काल में सिनेमा, सभा, भीड़ इत्यादि से रोगी को श्रलग 
रखना चाहिए । 
(४) ई० सी० लोशन से कुल्ला करना चाहिए । है 
(9) कुछ औषधि गले के निचले हिस्सों में डाली जानी चाहिए । 
(९) Antit0xin का इम्जेक्शन लेना चाहिए। यही इस रोग की चूक 
दवा है। 
(५) रोगी बच्चे के खाने-पीने के बरतन-बासनों तथा उसके कपड़ों को 
घर के अन्य बालक व्यवहार में न लायें, इसपर ध्यान रखना चाहिए । 
(४।) बच्चे की नाक से निकले स्राव यां इनसे युक्त कपड़ों को जला देना. 
चाहिए। 
(४) रोगी बच्चे का. परिचारक. प्रायः रोग का एक सक्रिय वाहक बन- 
जाता है भ्रतः उसे भ्रन्य बालकों के सम्पर्क में यथासम्भव नहीं श्राने देना 
चाहिए । परिचारक जो वस्त्र पहने उसे रोगी के कमरे में छोड़कर ही निकले 
इसपर ध्यान देना चाहिए । 
(४४) घर के श्रन्य बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए ॥ 
(४») घर के श्रन्य बच्चों को प्रतिरोधी सूई दिलवा देनी चाहिए । 
(5) रोगी बालक की चिकित्सा किसी सुयोग्य डाक्टर की सलाह से होनी 
चाहिए। _ 
रोगी की सेवा (४). रोगी को स्वच्छ रखने का प्रबन्ध हो । 
(3) विसंक्रामक पदार्थ द्वारा उसके गले की बराबर सफाई की जाय। 
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(70) रोगी को अ्रधिक ठंढक से बचाकर रखना चाहिए। (४) बराबर 
नाक और गले को शुद्ध और साफ करना परमावश्यक है ।' 


\ रशन 8. इन्क्लुए जा के लक्षण, कारण और इससे बचने के उपायों 
पर प्रकाश डालिए। ५. . [ 
उत्तर लच्तण्‌- यह एक संक्रामक ज्वर है जो भीषण ददं के साथ 
उत्पन्न होता है। सिर में इतना दर्द होता है कि मालूम पड़ता है कि सिर 
फट जायगा । कुछ जुकाम या सर्दी भी रहती है। रोगी को बराबर छीके 
श्राती रहती हैं । साधारणतः दो-तीन दिन में यह ठीक हो जाता है।' परन्तु 
इतने ही ग्रल्प समय में रोगी काफी दु्वेळ हो जाता है । ज्वर १००० से १०४° 
तक रहता है। छीके आना, नाक बहुना, गले में हल्की-सी सूजन, खाँसी के 
साथ कुछ बलगम निकलना, सम्पूर्ण शरीर में ददं होना इस ज्वर के प्रधान 
लक्षण हैं । ; 


रोग का कारण - इस रोग का कारण 'बैसिलस इभ्पलुएंजी' (3८६ 
lus influenzee) नामिक जीवाणु है। कुछ लोग इस रोग का उत्पादक 
“बक्ट्रें न्यु मासिष्टेस' (Bactre Pneumasintes) नामक जीवाण को भी. 

आनते हैं। जीवाणु रोगी की छींक, खाँसी श्रादि से : निकलकर - श्वास-मार्ग 
[द्वारा प्राक्रमण करता है। = : 


. रोग को रोकने एवं वचने के उपाय-- इस रोग की महामारी इतनी 
शीघ्रता से फैलती है कि इसको रोकने के लिए कोई प्रबन्ध सम्भव नहीं 
है। रोगियों को पृथक्‌ रखना ग्रौर उनकी सेवा-सुश्रूषा करना कठिन हो 

“जाता है। 


._ अत्येक व्यक्ति का यह उचित कतव्य है कि वह रोग के दिनों में सभा, 
सिनेमा, मेला इत्यादि जगहों में न जाय और न किसी रोगग्रस्त व्यक्ति के 
पा बेठ । शुद्ध वायु के लिए समुचित प्रबन्ध हो । सोने के कमरे की खिड़कियाँ 


खुलो हों । ' बरोमदे गें सोना श्रौर उत्तम हैं। शरीर आज उसे (गले भौर 
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जाक को जल में नमक मिलाकर साफ रखें । यदि किसी रोगी के पास जाना 
हो तो नाक और मुह पर एक मलमल के टुकड़े में यूकलिप्टस का तेल लगाकर 
रखना चाहिए। संक्षेप में, रोगकाल में पूर्ण विश्राम और परहेज ही इसकी 
सूल चिकित्सा है । 

रोगी की सेवा एवं चिकित्सा-- रोगी को अलग कमरा में सुलाया 
जाय । रोगी के छींकते और खाँसते समय रूमाल (नाक या मुंह के पास) 
रख दिया जाय । रूमाल में यूकलिप्टस का तेल लगा देने'से रोगी को आराम 
भी पहुंचता है। रोगी को गरम कपड़ा पहनाना चाहिए तथा उसे ठंढक से 
बचाकर रखना चाहिए। - रोगी के भोजन में गरंम दूध, हरा साग, टमाटर, 
प्याज इत्यादि देना चांहिए। | । ५ ह 


प्रश्न ६... (०) जुकाम के क्या लक्षण हैं ९ यह केसे फेलता हैः? इस 


रोग से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ? '- 


उत्तर-- साधारण बोलचाल में जुकाम को सर्दी कहते हैं । यों तो हमलोग 
इसे कोई रोग नहीं समझते, लेकिन यह भी एक संक्रामक .रोग .है जिसका 


शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रायः साधारण जुकाम हीं कभी-कभी निमो- 


निया या भ्रन्य शवास-सम्बन्धी रोगों का रूप धारण कर लेता है। अतः इस 


` साधारण रोग पर भी हमें घ्यात. देना उचित है । हैः 
रोग के लक्षए--साधारणतः प्राक्रास्त व्यक्ति की नाक-गराँल से. पानी 


गिरने लगता है । उसे बार-बार छीके ग्राती हैं और श्वास-प्रणाली में जलन 
होने लगती है। सिर भारी मालूम पड़ता हैं। प्रायः सिरददं भी उत्पन्न हो 


जाता है।. अकसर सिरदर्द के साथ-साथ सारे शरीर में दद होने लंगता है। 


मन सुस्त पड़ जाता है । किसी काम को करने में आलस्य मालूम पड़ता है। . 


प्रायः ऐसी अवस्था में हुरका-हरका ज्वर भी हो जाता है। - 


रोग-प्रसार के साधन-- इस रोग की उत्पत्ति का कारण एक विशेष ' 


प्रकार का रोग-उत्पादक सूक्ष्म जीवाणु है,। आ 


क्रान्त व्यक्तियों की. श्वास-प्रणा ली 


र हे ; = 3. se ७ 
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के ऊध्वं भाग में ये बहुतायत से पाये जाते हैँ। फलतः उनके छींकने, खासने 
! या जोर से बोलने पर विन्दूल्तेप (7०7।८६5) के रूपः में ये बाहर निकलः 
'' याते हैं। बहुधा श्राक्ान्त व्यक्ति के रूमाल, तौलिया आदि के व्यवहार से भी. 
यह्‌ रोग भ्रन्य व्यक्तियों में फैल जाता है। 
रोग से वचने के उपाय-- पूण विश्राम ही इस रोग.की मुख्य चिकित्सा 
' है। श्रतः जुकाम से भ्राक्ान्त व्यक्ति को वाहर के सभी कामों को छोड़कर 
/ विस्तरे पर तब तक पूर्ण विश्राम लेना चाहिए, जब तक रोग के लक्षण दूर नः 
हो जायें । प्रायः तीन-चार दिन में रोग के सभी लक्षण दूर हो जाते हैं। यह. 
' रोग शीतकाल में भ्रधिक होता है। उस समय रोगी को गमं बस्त्र पहन लेनाः 
/ चाहिए। साथ ही, उसे ठंढी हवा से बचना चाहिए। छींकते या खाँसले समयः 
` नाक प्रोर मुह के सामने रूमाल रखना चाहिए। रूमाल में यूकलिप्टस का 
F तेल लगाकर सू'घने से लाभ होता है। ऐसे लोगों को यथासम्भव अपने परिवार 
या भ्रन्य लोगों से सावधानी से मिलना चाहिए। यदि मिलना बिलकुल बन्द 
कर दिया जाय, तो भरत्युत्तम हो । 


. 


भरन १०. यकमा रोग के क्या लक्षण हैं ? यह केसे फैलता है ? इसे 
रोकने का क्या उपाय करेंगी ? 

उत्तर्‌ राजयक्ष्मा को C2६2 ० ५९३ कहा जाता है । यह एक 
' छत का रोग है जो कभी तीव्र होता है भ्रौर कभी चिरस्थायी भी । इसका 
लक्षण खाँसी, ज्वर का होना तथा दुबला होना है। यह रोग सबसे ; अधिक 


उपमे होता दै। यह रोग छड़ी के समान एक प्रकार के जीवाणु से होता 
| ; . हा Bacillus tuberculosis कहते हैं । प्रत्येक मनुष्य के शरीर में इस रोगः 
हि हे जत मान रहते हैं। लेकिन जब तक मनुष्य की रोग-मिरोध-क्षमता 
._ कम नहीं हाती, इस रोग के लक्षण दिखलाई नहीं पड़ते । ' 


>> शरीर के भार में कमी, रक्त की कमी, सुस्ती, थोड़े परिश्रम से 
"बेट, हल्की खांसी, भूख की कमी, शरीर में दुर्षलता, धीरे-धीरे दिन- 


रात भच cf रसां घं ड रहना 
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स्वभाव चिड़चिड़ा और क्रोधी हो जाना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं । 

रोग का रूप-> (१) सबसे श्रधिक यह रोग फुप्फुस में होता है। यह 
Pulmonary tuberculosis या '्याइक्षिस' (९7४99) कहलाता है । खाँसी, 
ज्वर, बढ़ती हुई दुवंलता ही इसके लक्षण हैं । हि 

(४) इस रोग का दूंसरा रूप वह है जो ग्रांत में होता है । यह बच्चों को 
प्रधि होता है। इसे Intestinal t berculosis कहते द । कब्ज रहना, 
“पतला दस्त होना, उदर में दर्द, पेट कड़ा रहना, ज्वर रहना इत्यादि इसके 
प्रधान लक्षण हैं । 

(9) इस रोग का जीवाणु हड्डियों एवं हड्डियों की संधियों (०६5) पर 
भी आक्रमण करता है। तब इस रोग को 9076 !५७९:०५।०४।5 या Bone 
'T. 8, कहते हैं । ड की 

(६५) पशुभ्नों को भी प्रह रोग हो जाया करता है। जब पशुभ्रों को यह 
रोग होता है तो उसे Bovine +प5०7८प०४४$ कहते हैं। यह रोग गाय को 
अधिक होता है । 

इस रोग के निम्नलिखित कारण हैं-- हि EF 
| (६) उत्तम पौष्टिक भोजन न मिलना । (7) गन्दे स्थानों में छोटे-छोटे कमरों 
अं रहना जिसमें शुद्ध वायु तथा सूर्य के प्रकाश का प्रवेश न हो () प्रथवा 
थोड़े स्थान में बहुत-से मनुष्यों के साथ रहना । (४४) शरीर की दुर्बलता, इस 
रोग के किसी रोगी के साथ रहना तथा अन्य सब कारण जिससे किसी भी 
खरकार शरीर की दुर्बलता बढ़ती है, इस रोग की उत्पत्ति में सहायक होते हैं [ 
(४) बाल-विवाह से क्योंकि सन्तानोत्पत्ति के कारण लडके-लडकियाँ कमजोर 
:हो जाती हैं भ्रधिकतर लड़कियों के शरीर की सहन-शक्ति नष्ट हो जाती है । 
(४) श्रनियमित रूप से रहने से। (शा) विलास की प्रधिकता से । (४) 
लगातार सर्दी और इन्पलुएंजा होते रहने से । 

यद्मा फैलने-का तरीका- क्षयरोग निम्नलिखित रूप से फैलता है-- 

(3) क्षयरोगग्रस्त व्यक्तिं अपनी खाँसी, छींक द्वारा या जोर से बोलने के 
समय ३ फुट की दूरी तक मुह से जल-कण (D7०९) फते हैँ । इन जल- | 
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कणों के साथ क्षयरोग के कीटाण रहते हैं तथा नजदीक के स्वस्थ मनुष्य के 
'श्रार में शवास-क्रिय़ा के जरिये वे प्रवेश करते हैं । 

(१) थूक या श्रन्य कीटाणुयुक्त स्राव रोंगग्रस्त व्यक्ति के शरीर से निकल- 
कर एवं सूखकर हवा के साथ सूक्ष्म कणों के रूप में तरते रहते हैं। स्वस्थ 
व्यक्ति श्वास द्वारा उन्हें प्रपने शरीर में प्रविष्ट कर लेते हैं । 

(¡;) रोगी की थूक तथा श्रन्य कीटाणुथुक्त स्राव से सेवा. करनेवाले के 
हाथों द्वारा खाद्य तथा पेय पदार्थ संक्रामित हो जा सकते हैं । 

(५) कीटाणुयुक्त खाद्य-सामग्री खाने से यह रोग फैल सकता है। 

(५) रोगी के गिलास, थाली ग्रादि के व्यवहार करने से नीरोग व्यक्ति 
इससे प्रत्यक्ष रूप से (¡7९०।५) संक्रमित हो जाते हैं। 

(५) यक्ष्मारोगग्रस्त गाय का दूध पीने से भी यह रोग होता है। 

(४४) यक्ष्मा रोगग्रस्त परिवार में रहने से भी यह रोग होता है। 

(५) मक्खियों या भ्रत्य कीड़ों द्वारा भोजन की सामग्री संक्रमित हो 
जाती है । | 


लेकिन नीरोग व्यवित का रोगग्रस्त हो जाना निम्नलिखित विषयों पर 
निर्भर करता है- ` 
() यक्ष्मा के कीटाणु की प्रचण्डता (\/7५]९०८८) । 
(;) प्रविष्ट कीटाणुश्रों की संख्या । 
(0) संपक की वत्ति (Frequency of infection) I 
(४) कोटाणुश्रों के प्रवेश-पथ (प्रभाव पड़ने योग्य है या नहीं) । 
(४) व्यक्ति की रोग-निरोधःक्षमता (Immunity) 


उपयु कत विषयों पर रोग का संक्रमण निर्भर करता है। 
यमा रोकने के उपाय 


(०) सामान्य व्यवस्था (General measures) — 
(0) सामान्य सफाई (G९०९7०। sanitati0n) पर ध्यान देना चाहिए ४ 


विशुद्ध वायु तथा सूर्यं की रोशनी वासगृह में काफी परिमाण में श्रानी 
चाहि 
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(४) गाँव तथा शहरों में वासगृह एवं सड़कें नियन्त्रित छप से बनानी 
चाहिए । Pe 
(9) ब्रस्वास्थ्प्रकर व्यवसाय नियन्त्रित करने चाहिए । 
५) ध्‌ [हिए। 
(९) धूल से कमरे को मुक्त करना च ० ज 
(४) भोजन तथा पेय सामग्रियों की जाँच करनी चाहिए (घरेलू जानवर 
की भी परीक्षा करनी चाहिए) । 
(४) यक्ष्मा रोकने की विधियों की जानकारी इश्तहार, चल-चित्र आदि 
द्वारा देनी चाहिए। ॒ 
शिठ 5 Specific measures)— 
(>) विशिष्ट व्यवस्था (5? 
(;) किसी व्यक्ति को यक्ष्मा होने पर इसकी खबर सभी को देनी 
चाहिए । ई 
(४) जन्म के बाद सन्तान को यक्ष्मारोगग्रस्त माता-पिता से अलग कर 
ना चाहिए । , 5 
; हर यक्ष्मा-निरोधक संस्था (Anti-tuberculosis Organisation) 
की स्थापना करनी चाहिए । इसका कार्थ निम्नलिखित _ होना चाहिए 
(9) यक्ष्मा के अस्पताल ( Hospital) का परिचालन । 
(9) यक्ष्मा के बाद आरोग्य-निकेतनों को व्यवस्था करना । 
(८) 5.0.6 टीके की व्यवस्था करना । 
(4) वासगृहों को जीवाणुमुक्त ( Disinfect) करने की व्यवस्था करता । 


ihe ० 
प्रश्न १०. (2) क्षयरोग के साधारण लक्षण क्या हें! घर में यदि 
कोई क्षयरोग से आक्रान्त हो गया है तो उसके लिए क्या व्यवस्था 
आ साधारणतः क्षयरोग से आक्रान्त व्यक्ति का शरीर-भार प्रकारण 


ही दिनानुदिन घटता जाता है। थोड़ा भी परिश्रम करने से थका३ट मालूम. 


` इसमें भख मन्द ती है। प्रायः हल्की सूखी खाँसी होती 
ने लगती हैं । इसमें भूख मन्द पड़ जाती द कि. तय 
कर धीरे शरीर के तापक्रम में वृद्धि होती है। विशेषकर संध्या-काल + 
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शरार का तापक्रम कुछ बढ़ जाता है। रात में अधिक पसाना निकलता है। 
क्रमशः खाँसी बढ़ती जाती है, बलाम निकलने लगता है।० प्रायः बलगम में 
रक्त के कण भी मिले रहते हैं। उचित विकित्सा नहीं करने से रोगी मर 
जाता है । 


यदि व्यक्तिविशेष के घर में कोई क्षय का रोगी हो, तो उसके सोने, खाने- 
पीने प्रादि का प्रन अलग होना चाहिए । ध्यान रखना चाहिए कि रोगी का 
कमरा साफःसुथरा श्रौर हवादार हो, उसमें सूयं का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में प्राता 
हो | साथ हो वह कमरा घर के ग्रन्य कमरों से यथासम्भव दूर हो। रोगी के 
खाने-पीने के बरतन-बासन श्रलग हों तथा उन्हें व्यवहृत होने पर प्रत्येक. बार 
विसंक्रामक द्रव्यो से धो दिया जाय | इसी प्रकार रोगी के कपड़े धोने की 
अलग व्यवस्था हो । रोगी के कमरे के फर्श, मेज, कुर्सी इत्यादि को फिनाइल- 
युक्त जल में भीगे कपड़े से दिन में कई बार पोछे जाने का प्रबन्ध हो। रोगी 
को यत्र-तत्र थूकने की ताही हो । रोगी के थूकने के लिए एक ग्रलग ढम्रकन- 
दार पात्र हो, जिसमें फिनाइल का घोल रखा हो। रोगी की थूक और बलगम 


को दूर हटाकर गाइ देना उचित है। बरतन प्रत्मेक दिन पोटाश के जल से 
धुले, इसपर ध्यान रखा जाय । 


(ग) कीट और उनके द्वारा फेलनेवाले रोग 


प्रशन १. घरेलू सक्ख्री के जीवन-चक्र का संत्तेप में वर्णन करें । इससे 
~ न के AN मारि: १६ भ्७ Re he ha 
के नपरी वासारिया फलती हैं ? इसके विनाश का उपाय बतावें | 


— घर को सक्खियाँ--जीवन-चक्र--म्रक्खी के जीवन में चार 


अवस्थाएं होती हैं- (2) भ्रण्डा (७४४), (9) लार्वा ( Larva), (०) प्यूपा 
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(70७०) , (4) साधारण मकख्जी (£ ) । इन चारों प्रवस्थाम्रों में शरीर की 
अण्डा « लार्वा प्यपा ` साधारण मक्खी 


बनावट में इतनी असमानता होती है कि हम इन्हें भली-भांति पहचान नहीं 
सकते हैं । 
मक्खियाँ साधारणतः सड़ी-गली वस्तुओं, गन्दे स्थानों तथा गोबर या 
-लीद इत्यादि पर अण्डे देना श्रधिक पसन्द करती हैं। इनके म्रण्डे एकदम 
सफेद, चमकीले तथा कुछ लम्बे होते हैं। ये एक दिन मेंलगभग १००-१५० 
गण्डे दे सकती हैं। ये-्रण्डे एक-दूसरे के ऊपर समूहं में विन्यस्त रहते हैं। | 
लगभग आठ घंटे से चौबीस घंटे के भीतर ही प्रत्येक ग्रण्डे से एक लार्वा 
उत्पन्न होता है । ४ 
जिस समय लार्वा उत्पन्न होता है उस समय उसका शरीर मक्खन के 
समान सफेद तथा चिकना होता हैं। ला में सिर, राखें या पैर नहीं होते । 
चरन्तु इसका भ्रग्रभाग, जिसे केफालिक (Cephalic) कहते हैं, पिछले भाग 
की अपेक्षा पतला और छोटा होता है। लावा के शरीर के शेष भाग को बारह 
खण्डों में विभक्त देखा जाता है । यह प्रकाश में नहीं रहता है बल्कि मेंधेरी 
जगहों में पाया जाता है। भोजन की खोज में यह इधर-उधर रेंगता भी है। 
इस प्रकार लगभग तीन चे पाँच सप्ताह में यह वढ़कर सयाना हो जाता है। 
सयाना हो जाने पर लार्वा शुष्क स्थान में चला जाता है श्रौर जमीन में 
एक या दो फुट की गहराई तक भी पहुँच जाता है । जब इसके प्यूपा बनने का 
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समय ग्राता है तब यह भोजन बन्द कर देता है। तब यह एक स्थान पर 
जाकर निश्चित हो जाता है। धीरे-धीरे इसका शरीर कुछ सिकुड़ने लगता 
है और इसके शरीर का आगेवाला श्रौर पीछेवाला भाग सिकुड्कर गोला- 
कार हो जाता है। इसके साथ इसका रंग भी बदलने लगता है भौर यह सफेद 
से गाढ़ा-भूरा हो जाता है। फिर धीरे-धीरे इसके शरीर का बाहरी ्रावरण 
सूखकर कड़ा हो जाता है। वह कड़ा भाग, जिसे प्यूपेरियम (Puparium) 
कहते हैं, झड़कर गिर नहीं पड़ता! इस अवस्था में वह प्यूपा के रूप में 
जाना जाता है और इसके बाहरी रूप ओर लार्वा के रूप में बहुत-कुछ समा- 
| नता रहती है । 

लगभग चार या पाँच दिन के वाद, प्यूपा के पूर्ण रूप से बढ़ जाने के 
बाद, उसके अग्नभाग में एक गोल छिद्र हो जाता है। इसी छिद्र से होकर एक 
तेयार मक्खी निकलती है । 


उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि मकखी के जीवन-चक्र में पुणं रूपान्तर 
(Metamorpho$is) होता है । श्रर्थात्‌, इसके शरीर के ग्राकार में कई बार 
परिवत्त न होते हैँ जिस ०-. का एक रूप दूसरे रूप से भिन्न होता इसका एक रूप दूसरे रूप से भिन्न होता है । 

च मक्लि्यी द्वारा ५ फेलनेवाली बीमारियाँ-- 

(४) हैजा (Cholera ) ; (ii) इनफेण्टाइल डायरिया (Infantile diar- 
7०९), (¡) पेचिश (D५५९॥९५), (४) टायफायड (Typhoid), (५) 
प्ररजीवी कीड़े (Parasitic worms ), (५) यक्ष्म (Tuberculosis), 
(४) ग्रोसियण्डल सोर (Oriental sore), (viii) कुष्ठ (Leprosy), (ix} 
रलेण्डस (G।4९7४) तथा (5) ऐन्थ्राक्स (Anthrax) । 

मनिलो द्वारा चमं तथा चक्षु की बीमारियां, ट्रकोमा (Trachoma), 
ग्रफथलमिया (Ophbthalmia) श्रादि भी होती हैं । 

मक्खियाँ दो प्रकार से रोग के कीटाणुओं का वहन करती हैं-- 

(0) वाह्य वहन रोग के कीटाणु मक्ब्नी के शरीर, पंख या पैर से सट- 
कर एक स्थान. से दूसरे स्थान पर स्थानान्तुरित होते हैं। 
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(४) आन्तरिक बहन मकक्‍्खी अपने भोजन के साथ ड 
CAC '. न ५ त $ 
बीटाणओं को ग्रहण करती हैं रार उसके शरीर में कक गे से 
मक्ली जब पुनः भोजन करने बैठती है तो उसके शुड ड 
निकलता है, जिसमें भोजन घुल जाता हैं और मविखयाँ शुड के 
हल करी है एटा के साथ कीटाणु निकल श्राते हैँ मौर मक्खी 
हुँ तरल पदाथ = [ए 
ग्रहण करती हैं । इस तरल प अ 
के उड़ जाने पर वे भोजन में उपस्थित रहकर बीमारी उत्पन्न 


[#> 


~ = की ~ रोकनी. 
मक्खियों के विनाश के उपाय--(क) मक्खियों की वृद्ध रकन 


~ 


चाहिए 
शक मविल्वयाँ गन्दे स्थानों में रहती हैं गमं देशों में ठढ र र 
ये अधिक रहती हैं, क्योंकि गर्म देशों में चीज जल्दी सड़ती हैं र र 
झ्रधिक होती है। वर्षाऋतु में तो इनकी संख्या और भी इज 
है । सफाई पर पूरा ध्यान देने से मक्खियों का नाश हो जाता ह 
(7) गोबर, घोड़े की लीद, मल और सड़ी-गली wt र 
पण्डे देती हैं, अतः गंदगी नष्ट कर मक्खियों की ह - ह 
(६) ये रोगियों के मल, कै और अन्य वस्तुओं SE ss र 
जीवाण रह सकते हैं, बैठती हैं । रोग के कुछ जीवाणु के तार 
हैँ । यही मक्खियाँ जब भोजन पर बंठत हैं तब | | 2 हे 
(मिल जाते हैं और खानेवाले मनुष को रे गी pe . पल ) 
राजयक्ष्मा इत्यादि रोग इसी तरह फैलते हैं। अतः राग , के 
से हा न हे त र मविखयाँ रस चूसती हैं। रस के | 
®> में 
के साथ निकलते हैं। मर्विख ट पे 
् हैं जिससे राग फैल जाते हैं। भ्रतः मतली अ || स 
कडा-कर्कट गाँव से दूर ले जाकर जलाया जाय । कूड ढे 
तेल या नीम की पत्ती देकर छंबाला हुआ पानी छींट देना चाहिए 
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§ (४) घर को फिनाइल से श्रकक्षर धोना चाहिए ! गली-कूचों में ब्लीचिग 
याउडर देना चाहिए। मोरियाँ कच्ची नहीं रहनी चाहिए। मोरियाँ ढक्री 

होनी चाहिए । जहाँ-तहाँ पाश्चाना करना या फेंकना रोकना चाहिए । गोशाला 

या ग्रस्तबल का सफाई का पुरा ध्यान रखना चाहिए । 


(ख) जवान मङ्खियों को सारता चाहिए इसके लिए डा. डी. टी. 
एबं भ्रन्य मक्ल्ली. मारनेवाली दवाग्रों का उपयोग करना चाहिए । टूगौन 
नापक दतरा एक स्थान पर रख देने पर मकन्री को ग्रारकाषितः करती है प्रौर 
उस्ते मार डालती है । 

प्रशन २. सलेरिया रोग के क्या लक्षण हैं ? यह केसे फैलता है ९ 
इसे रोकने के लिए आप कया उपाय करेंगी ? 


उत्तर--रोग के लक्षण इसका प्रधान लक्षण जोरों से जाड़ा देकर 
'तेज बुल्दार का भ्रोना है। ऐवी अवस्था में कंपकंपी होने लगती है, शरीर से 
पसीना छूटने लगता है। पुनः धीरे-धीरे ज्वर छूट जाता है। तीसरे-चोथे 
पिन पुनः इसी प्रकार ज्वर आता है। यह क्रिया महीनों चलती रहती है । 
'फन्नतः रोगी बहुत कमजोर हो जाता है। उसका शरीर पीला पड़ जाता है । 
उसकी प्लीहा ग्रौर यकृत बढ़ जाते हैं। उचित चिकित्सा के प्रभाव में रोगी 
दिनानुदिन निवल होता जाता है। ऐसी म्रवस्था में वह श्रन्य रोगों का शिकार 
बन जाता है। 


रोगःप्रसार के कारण यह रोग भलेरिया पैरासाइट' (\2।272 

. 29०5८) नामक प्रोटोजोग्रा वर्ग के जीवाणु के कारण होता है। जीवाण्‌ 
'पराअ्रयी होता है । जीवाणुओं के विकास की दो विशिष्ट भ्रंवस्थाएं हैं । पहली 

` भ्रवस्था के विक्रास का चक्र मच्छरों के शरीर में श्रारम्भ होकर वहीं समाप्त 
: हो जाता है। दूरा चक्र मनुष्य के रक्त में समाप्त होता है। इस प्रकार इन 
जीवाणुप्रों के विकास का प्रथम चक्र मच्छरों और द्वितीय चक्र मनुष्यों में 


"समाप्त होता है। केवल एनोफिन्ञीज जाति की मादा मच्छर दी इस रोग के 
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जीवाणुओं का संवहन करती है। श्रन्य जाति के मच्छरों का मलेरिया रोग 
के प्रसार से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 

एनोफिलीज जाति की मादा मच्छर जब मलेरिया रोग से आत्रान्त व्यक्ति 
का रक्त चूसती है, तब रक्त के साथ रोग के जीवाणु इसके शरीर में प्रविष्ट 
हो जाते हैं। रोग के जीवाणुओं का विकास मच्छर के शरीर में होता रहता 
है। पुनः नब मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है, तब दंशा के साथ 
ये विकसित जीवाणु मनुष्य के रक्त में पहुँच जाते हैं। रक्त में जाकर ये रक्त 
के लाल कणों को भ्राक्रान्त करते हैं। वहाँ इनकी वृद्धि और विकास होता 
है। फलतः मलेरिया रोग के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसे श्राक्रान्तः 
व्यक्ति को यदि कोई मच्छर काटता है, तो उसके शरीर में भी मलेरिया रोगः 
के जीवाणू प्रविष्ट हो जाते हैं। 


मलेरिया से बचने के उपाय (क) मच्छरों का विनाश करना चाहिए 


इसके लिए--(:) पानी को एक स्थान पर जमने नहीं देना चाहिए, क्योंकि 
इसी प्रकार के जल में मादा मच्छर अंडे देती है। गन्दे नाली भौर गढ़ों को' 
समय-समय पर साफ करने से अंडे नष्ट होते रहेंगे । __ ; 

(3) प्रगर गन्दे पानी को बहाना सम्भव नहीं हो तो उसपर. किरासन 
तेल छिड़क देना चाहिए। पानी पर तैरते हुए तेल की उपस्थिति में मंडे नहीं 


जी सकते । ] 
(9) तालाब ग्रादि में मछलियां पालनी चाहिए, ये अंडों को खा जाती हैं ॥ 


(६४) गन्दी जगहों एवं घरों में मच्छर मारनेवाली दवा (डी० डी० टी०, 
फ्लीट श्रादि) का उपयोग करना चाहिए। इससे .मच्छर मर जाते हैं । 

(४) सफाई का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए । विसंक्रामक पदार्थ , गलियों» 
नालियों इत्यादि में कुछ-कुछ दिन पर डालते रहना चाहिए । 

(ख) मच्छरों के काटने से बचना चाहिए- इसके लिए 

(६) घरों को, गेंदले पानी से दूर ऊंची सतह पर बनाना चाहिए । 

(¦) मसहुरी के भ्रन्दर सोना चाहिए । 

(9) कड़ भरा तेछ लगाकर सोना चाहिए । 
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(५) मच्छरवाले इलाकों में घरों में पतले जाल लगे रहने चाहिए । | 
(ग) मलेरिया से वचने के लिए मलरियावाले इंलाकों में हफ्ते में 
| शक बार पैल्यूट्टीन खाना चाहिए । 
(ब) मलेरिया होने पर तुरत उसकी दवा करनी चाहिए । इसके . लिए 
 ङुनेन, मैपाक्रीन, केमोक्तीन, ऐटेब्रिन इत्यादि अत्यंत प्रभावशाली दवाएं हैं । 
सलेरिया का इम्जेकशन भी दिया जाता है । जूड़ीताप आदि पेटेण्ट दवाइयाँ 
' भी बन गयी हैं रौर डाक्टर लोग कुनेन का मिक्सर भी देते हैं । 


प्रश्न ३. प्लेग रोग के क्या लक्षण हैं ? यह केसे फेलता है तथा 
इससे वचने के उपाय क्या हैं ९ ; 
उत्तर--रोग के लक्षण-- प्लेग से भराक्रान्त व्यक्ति की जाँघ, काख या 
गर्दन की ग्रंथियों में सूजन हो जाती है । इसमें बहुत पीड़ा होती है। आँखें 
लाल हो जाती हैं। जाड़ा देकर तेज बुखार आता है । प्यास बहुत लगती 
है। सारे शरीर में ददं मालूम पड़ता है। ज्वर बढ़ता जाता है, रोगी की 
हालत बिगड़ती जाती है। साधारणतः उचित चिकित्सा से सूजी हुई गिल्टियाँ 
या तो फूट जाती हैं, या बंठ जाती हैं । रोगी धीरे-धीरे चंगा हो जाता है। 
अन्यथा रोग-वृद्धि से ग्राक्रान्त व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 
रोग-प्रसार के साधन--प्लेग की उत्पत्ति एक विशेष प्रकार के संक्रामक 
उत्पादक जीवाणु द्वारा होती है। इसे वेसिलस पेस्टिस (Bacillus 
कक हैं। यह जीवाणु पराश्रयी है । यह सवं प्रथम चूहे पर क्रमण 
मिल उ क का गए, ह पे गो स हैं. 
चूहों के शरीर न पिस्सू नामक र म कह जरा पर 
जीवित रहने के कारण रक्त चूसते दा र क के रत १ 
हैं। चूहों के मर जाने पर ये उन्हें छो र करिक कि 
हैं छोड़कर भोजन की खोज में मनुष्यों या 


अन्य चूहों पर आक्रमण _ ६ 
रद्‌ मण करते हुँ । रक्त चूसते सभय रोग के जीवाण पिस्सू के 
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कै, चातक नहीं होतम, व्यक्तिविशेष शीघ्र चंगा हो जाता हैं। 
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~ शरीर से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। पिस्सुम्रों के अतिरिक्त चूहे 


और मनुष्य भी रोग-प्रसार में भाग लेते हैं। आक्रान्त स्थान कें निवासियों 
के पहनने के वस्त्रों श्रौर विछावनों में पिस्‍्सू छिपे रहते हैं। पुनः इनके सम्पक 
में आने से भ्रन्य व्यक्तियों के शरीर तक ये पिस्सू पहुँच जाते हैं। इस प्रकार 
रोग दूर-दूर तक फैल जाता है। 


रोग से वचाव के साधन-- महामारी के रूप में रोग दिखाई पड़ते ही f 
इसकी सूचना निकटतम स्वास्थ्प-विभाग के श्रफसरों को दे देनी चाहिए तथा | 


„ तुरन्त ही सुयोग्य डाक्टर से दिखाकर पराक्रान्त व्यक्ति की उचित चिकित्सा 


। जें । खाने की चीजों को ढकंकर रखें, जिससे चूहे वहाँ नहीं पहुंचें। घर | 


५ संख्या में भ्रकारण ही चूहे, मरणे लगें तो उचित. हे 


3 


7 


छा 


करानी चाहिए। अच्छा तो यह है कि आक्रान्त व्यक्ति को निकटतम अस्पताल 

पहुँचाकर परिवार के सभी लोग दो-तीन महीने के लिए घर छोड़कर म्रन्यत्र _ 

चले जायें । 5 
चूहों से- सुरक्षा. का उपाय करें। इसके लिए नगरपालिका से सहायता 


पबक्रा बनायें जिप्से चूहे बिल ने बना सकें। र 
स्थान-परित्याग-- यदि प्लेग रोग किसी क्षेत्र में-फॅल गया हो या बड़ी 


प्रपने क्षेत्र को छोड़कर कुछ समथ के लिए किसी दूसरी जगह चले जायें । 


चूहों का विनाश-- चूंहों को नष्ट करें का प्रयत्न करें । नगरपालिका | 


तथा स्वासथ्य-विभाग द्वारा चूहों को मारने के लिए मुफ्त प्रबन्ध है। इनके 


डिलों ;में हाइड्रोसियानिक गैस दिलवाकर नष्ट करवा दें। उक्त गैस एक तीब्र F 
` विष है अतः इससे सावधान रहें । 


प्लेग-निरोधक सीरम का व्यवहार आक्रोग्ति हंगा के सभी अ 


को प्लेग के सीरंम की सुई लगवा देनी चाहिए । इससे प्लेग रोग से रक्षा हो ५ 
जाती हैं। यदि टीका लगे व्यक्ति को प्लेग हो भी जाता है तो यह उतना 


घरों का विसंक्रमण--प्राक्रान्त चूहे रौर विस्सुप्रों को तष्ट करने के लिए 


_ं के फरी/्कोर्नवशभांमकंत्रष्बोसले् के हा हि कल | 


i 


कि उस क्षेत्र के निवासी 


; 
| 
3 
! 
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घुआँ भ्रधिक उपयुक्त है। इन विसंक्रामक द्रव्यों के प्रभाव में मरे हुए 
तथा स्थानविशेष पर किरासन तेल छींटकर भाग लगा देनी* चाहिए । : 

| करने से चूहे ग्रौर पिस्सू दोनों नष्ट हो जाते हैं । । 
व्यक्तिगत सुरक्षा-- प्लेग के पिस्सू एक फुट से अधिक उछल 

पाते । श्रतः श्राक्रान्त क्षेत्र में जाते समय मोजे ग्रौर बूट-जूते का व्यवहार ' 
चाहिए तथा वहाँ से लौटने पर वस्त्रों को धूप में सुखा लेना चाहिए। 

` प्रकार प्राक्रान्त क्षेत्र से श्राये हुए लोगों को भी अपने वस्त्रों और बिछाव 
काफी समय तक धूप में रखकर उन्हें पिस्सू से विमुक्त कर लेना चाहिए 


क 


प्रध्याय ८ 
i» x ° . © 
ह क्रमण-क्रिया ओर विसंक्रामक पदार्थ (परिनाशक) 
` प्रश्न १ विसंक्रामक (परिनाशक) किसे कहते हैं ? इसके कौन- 
से साधन हैं ? प्रत्येक का संत्तित विबरण दीजिए | 
उत्तर-- साधारण बोलचाल में जो वस्तु रोगों के कीटाणु झा 
चिनाश के काम में लायी. जाती है, वह विसंक्रामक वस्तु (८८१ 
कही जाती है। क्रिपाविशेष को विसंक्रमण (Disinfection) कहते हैं । 


के लिस के साधन 


| पक जज | 
प्राकृतिक | 


कृत्रिम _ 
य | आर पक 
शुद्ध वायु - ये-प्रकाश भौतिक रासाय 
अत | 
Foes गा क्र ग 7 
| | [53] | | | 
जलाना तपाता उयालना उषणवायु प्रवाहित वाष्पित |. 
करना करना 


ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ ग | 
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(¡४) घर ऐसे स्वान पर हो जहाँ पीने के लिए ताजा झौर शुद्ध जल 
आसानी से प्राप्त हो सके । 

(०) घर ऐसे स्थान पर हो जहाँ धूप तथा स्वच्छ वायु उपलब्ध हो सके। 

(०) घर सड़क से कुछ हट कर बनाया जाय। 

(ख) जमीन की वनावट - मकान का स्वर और मजबूत होना इसकी 
जमीन की मिट्टी की रचना पर बहुत हंद तक निर्भर है। चिकवी मिट्टी पर बने 
हुए मकान प्रायः सर्द होते हैं, भरी हुई जमीन पर बने मकान कमजोर होते 
हैं। ऊंची कंकड़ीली तथा रेतीली भूमि मकान बनाने के लिए भ्रधिक उपयुक्त 
है। ऐसी जमीन प्रर बने मकान सील से मुक्त रहते हैं। ग्रगर ऐसी जमीन 
उपलब्ध न हो तो विशेष वैज्ञानिक प्रविधियों से उपयुक्त पुश्ता देकर मकान 
बनाना चाहिए। 

(ग) घर की रचना -- इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों को दृष्टिकांण में 
रखना प्रावश्यक है-- 

(५) मकान बनाते समय सील से बचने के लिए जमीन की सतह से ऊपर 
सकान की पूरी दीवाल पर एक पाँच-छः इंच की कंकरीट की तह जमा ली 
. जाय। ऐसा करने से मिट्टी की सील दीवारों के जरिये ऊपर नहीं जा पाती है, 
फलतः कमरे सूखे रहते हैं । ¢ 

(४) घरों को सूखा रखने के लिए मकान का फर्श ऊंचा, कड़ा भ्रौर सूखा 


होना चाहिए। ऐसा करने के लिए फर्श पर सीमेंट की एक मोटी तह चढ़ी 


रहनी चाहिए । 
` (9) एक घर दूसरे घर से सटे हुए न हों। | 
(६४) यथासम्भव घर का रुख पूरब या उत्तर हो | ऐसे रुख वाले. मकानों 
अं काफी समय तक सूर्ये का प्रकाश मिलता हैँ । 
(२) घरं में पर्याप्त खिड़कियाँ हों तथा त्रास वेण्टीलेशन (आमने-सामने 
'खिड़कियाँ एवं दरवाजा) का प्रबन्ध हो । 
(४) घर में जितने व्यक्तियों को रहना है, सबके लिए पर्याप्त स्थान हो। 


ब्रत्येंक व्यक्ति को प्रायः १००० घन कुट हवा की ग्रावश्यकता है। 
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(५४) रसोई-घर रहने के-घरों से कुछ दूरी पर रहे, इस पर भी ध्याना 

देना झावश्यक है। 
| (४) प्रत्येक घर के साथ बरामदे की व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी, 
वर्षा श्रौर सर्दी से बचने के लिए कमरों के दोनों ओर बरामदे का रहना 
स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रधिक हितकर है। 
(४५) घर के इदं-गिदं छोटी-छोटी बाटिका लगायी जाय । 
(ॐ) घर के चारों घ्रोर यथासम्भव खुला स्थान रहना चाहिए । 
(४४) रसोई-घर पृथक्‌, हवादार और सूखा हो । 
(घ) गन्दे जल का निकास, मलोत्सजेन एवं :कूडे-कर्कट का विसरजन-- 
इनके लिए निम्नलिखित व्यवस्था होनी चाहिए-- 
 () यथासम्भव पाखाना एवं पेशाबखाना सेष्टिक किस्म का हो । 
. (7) वर्षा तथा भ्रन्य प्रकार के गन्दे जलों के निकास के लिए मक्कान,. 
हट रसोई-घर झौर पाखाने के चारों श्रोर नाली होनी चाहिए । देहातों में दूषित - 
जल के निकास के लिए जल शोषक गढ़े बनाये जा सकते हैं । 
. (7) नालियाँ ऊपर मे बन्द हों श्रौर जमीन के :प्रन्दर से ही पानी बहे तोः 
 भ्रधिक भ्रच्छा हो । 


09५) घर के कूड़ा-कर्कंट को कुछ दूर पर एकत्र करने की व्यवस्था हो । 


म्न २. आप अपने रहने के लिए एक आदर्श कोठरी बनवाने केः 
` ससय स्वास्थ्य की किन-किन वातों पर ध्यान देंगी ? कारण बतायें । 
उत्तर-- रहने के लिए भ्रादर्श कोठरी बनवाने में निम्नलिखित बातों परः 
ध्यान देना चाहिए। 
(:) विस्तार और प्रकाश- कमरा यथासम्भव प्रशस्त हो। साथही; . 
वह ऐसा हो कि उसमें पर्याप्त मात्रा में सुयं-प्रकाश और वायु भ्राती हो । क्षेत्र- 
फल के विचार से प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक. सी वर्गेफुट स्थान प्राप्त हो, - 


इसका ध्यान रखना उचित है। नियमानुकूल कमरा का क्षेत्रफल का दसांश 
खिड्कियों का क्षेत्रफल रखना जरूरी 


| ओर भी: । 
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है। कमरे में झ्रामने-सामने कप्त-से-कम दो खिड़कियों और एक दरवाजा का 
रहना श्रावश्यक है £ ऐसी खिड़कियों द्वारा वायु के गमनागमन में सुविधा 
होती है । 

(8) कमरे की ऊ चाई- ऊँचा कमरा अपेक्षाकृत श्रधिक ठप्डा होता है ४ 
ग्रतः फर्श से उसकी छत की ऊँचाई जितनी अधिक हो उतना ही भ्रच्छा है ॥ 
साधारणतः बारह फुट ऊंचा कमरा अच्छा समझा जाता है। 

(0) सुरक्षा और सुविधा सुरक्षा, स्वास्य और ग्राराम की दृष्टि से 
कमरे की दीवाल ईंटों की हो तथा इसका फर्श पक्का और जळ-झअभेद्य हो + 
इसकी प्रत्येक खिड़की में लोहे की छड़ें हों रोर किवाड़ों के ग्रतिरिक्त इसमें 


शीशे जड़े भतिरिक्त किवाड़ हों। मच्छरों ग्रौर मविखयों से बचाव के लिए . 


बाहर से महीन जाली लगी हो । 
कमरे की आन्तरिक व्यवस्थान कमरे की भ्रान्तरिक व्यवस्था व्यक्ति- 


विशेष की ग्रावश्यकता, उनकी भ्राथिक अवस्था, रुचि इत्यादि पर निर्भर हैं। 


सोने के कमरे में विस्तरे के अतिरिक्त जितनी भी कम चीजें हों, उतना ही 
उत्तम है। लेकिन प्रत्येक वस्तु ऐसी व्यवस्थित रीति से रखी हो जिसे देखकर 
मन प्रसन्‍न हो जाय । कमरे में प्रत्येक वस्तु रखने के लिए निश्चित स्थान होः 
गौर विशेष वस्तुएं निश्चित स्थाव पर रखी जायें । 


प्रश्न ३. किन-किन सिद्धान्तों को सामने रखकर रसोईघर का चुनाव 


०० 


करेंगी ? घूल और मक्खियों से उसे कसे बचायेंगी ९ 


उत्तर-- रसोईघर के चुनाव एवं व्यवस्था में निम्नलिखित बातों को 


ध्यान में रखना चाहिए 

(४) रसोईघर अन्य घरों से पृथक्‌ रहना चाहिए। 

(४) रसोईघर मकान. के पिछले भाग में तथा पाखाने या पेशाबस्थान से 
दूर होना चाहिए । 


(99) सड़क के किनारे रसोईघर नहीं रहना चाहिए नहीं तो धूल, कूड ५ 


कर्कट आदि उड़कर भोजन को दूषित करेंगे । 
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` (४) रसोईघर भ्रन्य कमरों की तरह ही हवादांर होना चाहिए। - 
t (४) रसोईघर का फर्श पक्का होना चाहिए जिससे दिन में : कई बार 
' सहज ही भलीभांति घुल सके । 


५ (शं) दूषित जल के निकास के लिए ग्रच्छी नाली की व्यवस्था रहनी 
¢ चाहिए। 


(प) रसोईघर में सुविधानुसार एक या एक से श्रधिक चूल्हा घुश्रां के 
ु निकास की चिमनी, मसाला आदि रखने के लिए रेक या ढवकनदार श्रालमारी 
' धुल हुए बरतनों को रखने के लिए छोटी चौकी या रैक, बैठने के लिए पीढ़ा या 

स्टूल, साइन. तौलिया श्रादि रहना चाहिए । 
(४) रसोईघर के निकट ही भण्डारघर रहना चाहिए । 


' (2) मविखयों से बचाव के लिए इसकी खिड़कियों पर महीन जाली मढ़ी 
रहनी चाहिए । 


मरन ४. एक साधारण मध्यम श्रेणी के परिवार के घर में कितने 
कमरे होने चाहिए तथा इनकी सजावट केसी होनी चाहिए ? 
| उत्तर-- देनिक जीवन की श्रावश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक 
प श्रेणी के छोटे परिवार के लिए निम्नांकित कमरों की आवश्यकता 
(;) बेठक का कमरा--- बैठक के कमरे को 'ड्राइंग रूम” कहा जाता है । 
क्‍ इसी कमरे में प्रतिथियों का सत्कार किया जाता है तथा मित्रों के साथ बंठ 
. कर गप-शप होता है। खुले बरामदे के बाद ही बैठक का कमरा रहना चाहि 
ताकि अतिथियों के स्वागत में किसी प्रकार की प्रसुविधा न हो । 


सुसज्जा-- परिवार की श्राथिक क्षमता के भनुसार ही बेठक का कमरा 
सुसज्जित होना चाहिए। कमरे में प्तोफासेट के प्रलावे दो-चार तिपाई 
गालमेज, गुलदरते, पीकदान एवं राखदान भ्रावशयक हैं। कमरे की दीवालों के 


भनुरूप ही खिड़कियों ओर दरवाजे पर पर्दा लगाना चाहि 
a OTT हित कक रेट? की ने 
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में छोटी-छोटी तिकोती मेज पर कढ़ हुए मेजपोश डालकर उनपर छोटी-छोटी 
सुन्दर चीजें सजा देने से कमरे का शोभा बढ़ जाती है । 

(५) सोते का कप्तरा-- परिवार के सदस्यों के अनुसार ही सोने के कमरे 
होने चाहिए । विवाहित व्यक्तियों के लिए अलग-अलग कमरा अवश्य होना 
चाहिए । दस-बा रह वर्ष की उम्र से प्रधिक के बच्चों के लिए भी भ्रलग कमरा 
हो तो अच्छा होगा पर साधारण मध्यम श्रेणी के परिवार के लिए यह थायद 
सम्भव नहीं हो । पर प्रत्येक छोटे या बड़े व्यक्ति के सोने के लिए खाट, पलंग ' 
पलग-प्रलग जरूर होना चाहिए । 

सुसज्जा-- सोने के कमरे में श्रधिक सामान नहीं रहना चाहिए। यथा- 
साध्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग पलंग या चारपाई, एक छोटी मेज, हल्की 
कुर्ती या स्टूल भर तौलिया रहना चाहिए । कपड़े के लिए स्टैण्ड तथा सुराही- 
स्टेण्ड पर सुराही भी घ्रवश्य रहनी चाहिए । सुराही को गिलास से ढक 
कर रखना चाहिए। उस गिलास. का उपयोग पानी पीने के समय करना 
चाहिए । 

(9) नहाने का कमरा- नहाने का कमरा म ६ फुट जरूर होना 
. चाहिए। इसमें एक रँक या ताक हो जिसपर साबुन, तेल, मंजन, दाढ़ी बनाने 

के सभी जरूरी सामान रखे जा सकें । पानी रखने के लिए बाल्टी ग्रौर नहाने 
के लिए मग एवं तौलिया टाँगने के लिए एक खू टी भी रहनी चाहिए । 

(iv) पढ़ने-लिखने का कमरा ८ प्रत्येक गृह में गृहस्वामी तथा पढ़नेवाले | 
लड़कों के लिए एक कमरा अवश्य रहना चाहिए । प्रत्येक के लिए भ्रलग-प्रलग 
कमरा सम्भव नहीं है। ऐसा कमरा मकान के उस भाग में हो जहाँ काफी 
सूर्य-प्रकाश प्राता हो । इस कमरे में मेज, कुर्सी, दावात, कलम तथा पढ़ने- 
लिखने के घ्न्य सामान (प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्लग्र-प्रलग सामान) 
श्रवश्य हों । 

(४) रसोईघर रसोईघर का कमरा मकान के पिछले हिस्से में तथा 
याख्ाना, पेशाबखाना से दूर रहना चाहिए । भ्रन्य कमरों की तरह इसे भी हवा- 
दार होता चाहिए । ग्ट "कि को 
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सुसज्जा-- प्रत्येक रसोईघर में सुविधानुसार एक या भ्रधिक चूल्हा.. 
धुआँ निकलने के लिए चिमनी, मसाला एवं अन्य श्रावश्यक सामान रखने 


के: लिए आलमारी या छोटी चौकी, झाइन, सलाई भ्रादि अवश्य रखना 
चाहिए । 


(५) भण्डार-रसोईघर के पास ही भण्डारघर रहना चाहिए। इन दिनों 
रसोईघर-सह-भण्डारघर का रिवाज चल पड़ा है। अर्थात्‌, एक ही कमरे 
का उपयोग रसोईघर एवं भण्डारघर के रूप में होता है। भण्डारघर में : 
भ्रनाज एवं भ्रन्य सामान रखने के लिए ऊंचा रैक होना भ्रावश्यक है । 


(५४) भोजन करने का कसरा-- जगह के ग्रभाव में लोगं रसोईघर केः 
सामने के बरामदे में ही बैठकर भोजन करते हैं। पर यथासाध्य भोजन करने 
के लिए एक प्रलग कमरा रहना चाहिए। भोजन करने का कमरा रसोईघर . 
के निकट होना चाहिए ताकि भोजन परोसने में सुविधा हो। इसकी जमीन 
प्रकी होनी चाहिए। अगर जमीन पर बैठकर खाते हों तो परिस्थिति याः 
सुविधानुसार बेठने के लिए पीढ़ा, श्रासनी आदि का प्रबन्ध हो। भ्राजकल लोग' 
मेज पर खाना पसन्द करते हैं। ऐसा स्थिति में भोजन के कमरे में एक लम्बी 
मेज थोर उसके दोनों ओर परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार बिना 
बाँह वाली कुसियाँ रहनी चाहिए । 


ड (५१) पाखाना - पाखाना घर या कुएँ से यथासाव्य दूर खले स्थान 
में रहना चाहिए। शहर के नये ढंग के घरों में रहने, उठने-बैठने सोने, 
ग्रतिथिशाला श्रादि सभी कमरों के साथ पाखाने का कमरा लगा रहता है । 
ऐसी व्यवस्था, जहाँ जलवाहक-विधि द्वारा मल 


-मृत्र-वाहन का प्रबन्ध रहता है, 
विशेष उपथोगी होती है । रह 
0») अतिथिशाला-- प्रत्येक सम्पन्न गृह में एक भ्रतिथिंशाला का रहना 
जरूरी है। 


पाखाना श्रौर स्नानगृह से युक्त प्रतिथिशाला अत्युत्तम होता है। 
का कमरा अन्य कमरों जैसा ही प्रकाशयुक्त भर हवादार होना 


चाहिए। साथ ही, इसमें सोने के लि चारपाई मेज, कुर्सी, गिलास, 
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ग्रालमारी, स्ट॑ण्ड, लेम्प तथा श्वुंगार के भरन्य सामान का भी रहना जरी है: 


प्रश्न ४. (2) कूड़ा-कर्कट के कितने 
विवरण दीजिए । 

उत्तर-- कूड़ा-ककट के भेद-- भा 
निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 

(क) शहरों के कूड़ा-ककं ट, 

(ख) घरों के कूड़ा-ककट, 

(ग) मानव मल-मूत्र, दूषित जल आदि । 

शहरों के कूड़ा-कर्कट- शहरों के कूड़ा-क 
बोरे, चीथड़े, सड़ें फल-मूल, साग-सब्जियों के छिलके, गोवर, लीद, मल-मूत्र ' 
तथा घरों भ्रौर सड़कों के बुहारन प्रमुख हैं । प्रत्येक सुव्यवस्थित नगरपालिका 

नके . समुचित विधि से एकत्र करने तथा इनको 

इनके द्वारा कम्पोस्ट खाद बनवाने कां प्रबन्ध करती है। 

घरों का कूडाकर्कट- घरों का कूड़ा-कर्कट भी तीन भागों में बाटा जा 
सकता है--- " 


(क) शरीर से निकले हुए वजयं पदार्थ, मल-मृत्र आदि। | न्‍ 
(ख) दूषित जल - स्तानागार, रसोईघर, घर धुलाई इत्यादि का दूपितः 


जल । 

(ग) रसोईघर के कूड़ा-ककं 
फल-मूल, साग-सब्जियाँ इत्यादि । 

सानव-मल-मूत्र -- मानव-मल-मूत्र का भ्र्थ है, पाखाना और पेशाव | 
इनके निष्क्रासन की मुख्यतः दो विधियाँ हैं-- 


भेद हैं? प्रत्येक का. संननिप्रः 


प्ति के विचार से कूड़ा-ककंट को हंमः 


ट-- राख, साग-सब्जियों के छिलके, सड़ेः 


(क) सूखी विधि मेहुतरों द्वारा बन्द टीनों या गाड़ियों में मल-मूत्र का | 


संकलन ओर उनका विप्तजन । 


कॅट में राख, कागज, सूखे पत्ते. - 


शहर से दूर फेंकवाने या. 2 


(ख).तर विधि-- इस विधि में जल, मल-मूज़ को भपने साथ -बहाकरः | 
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छोटी-बड़ी बन्द नालियों द्वारा, निश्चित विशेष-स्थान में ले जाता है जहाँ इसका 
समुचित रूप से विनाश होता जाता है । इस विधि को जलवाहन (8०७०४९०)- 
“विधि कहते हैं । 
प्रशन ४. कूड़ा-कर्कट को फेंकने की रीति एवं उसे नष्ट करने की विधि 
'का वर्णन कीजिए । 
| उत्तर घर के कूड़ा-कर्कट को फेंकने को रीति- घर के कूड़ा-ककंट 
“को लोग णहाँ-तहाँ फेक देते हैं, जिससे गन्दगी पौर बीमारियाँ फैलती हैं । 
शहरों में कूड़ा-कर्कट को फेंकने के लिए सड़कों के किनारे जहाँ-तहाँ कड़ा- 
उबा का प्रवन्ध रहता है, जिसमें लोगों को क्‌ड़ा-कर्कट फेंकना चाहिए । नगर- 
पालिका की गाड़ियाँ उस कड़ा-ककंट को एकत्र कर उसे नष्ट करने का प्रबन्ध 
-करती है। 
देहातों में इस प्रकार के प्रबन्ध नहीं रहते । देहातवासियों को भी कड़ा- 
-ककेट गाँव से बाहर गड्ढों में फेंकना चाहिए ओर इसके बाद उसे नष्ट करने 
को व्यवस्था करनी चाहिए । 
कूड़ा-ककट को नष्ट करने की विधियाँ - 0) दलदली जमीनों में एबं 
राड्ढ़ों में फेकता - कूड़ा-ककंट शहर या देहात के बाहर गड्ढों या दलदली 
जमीनों में फेंक दिये जाते हैं, जिससे गड्ढे प्रौर दलदल भर जाते हैं। काला- 
स्तर में इप प्रकार की भूमि का विसंक्रमण कर उसमें मकान बनाये जाते हैं। 
07) कूड-ककट से मिश्र खाद बनाना कूड़ा-क़कंट साग-सब्जियों के 
छीलन, गोवर आदि के साथ खाइयों में डाल दिये जाते हैं भ्रौर इसके बाद 
-खाइयों को. भर दिया जाता है। कालान्तर कड़ा-कर्कट भूरे रंग की खाद में 
'मरिवतित हो जाता है, जो भूमि को उपजाऊ बनाने का काम करता है । 
(५) अग्नि द्वारा नाश करना-- इसमें कड़ा-ककंट, मलादि, सूखी पत्तियों 
'एवं लकड़ी के साथ विशेष प्रकार की भटिठयों में जला दिये जाते हैं । 
मल को एकत्र करना और उसे नष्ट करता-- मल भी घर के कड़ा- 


करकेटों में एक है। शौचालय स्वच्छ और हवादार होना चाहिए भ्रौर उसमें 
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सूयं की किरणें भलीभांति पहुँचनी चाहिए । मल-मूत्र पृथक्‌ बरतनों में एकत्र 


किये जाने चाहिए मल को एकत्र करने के बरतन ऐसे हों जो चूते न हों । 

मल को एकत्र कर खाइयों में गाड़ कर या तो खाद बनाया जाता हं या: 
उसे विशेष प्रकार की भदिठयों में जला दिया जाता है। मल के उत्सर्जन कीः 
झाधुनिक विधि में रासायनिक कियाग्रों से मल से भ्रनेक प्रकार के बहुमूल्य 
रसायन एवं गस तेयार किये जाते हैं । 

भाधुनिक शहरों में शाचालय 'फ्लश' किस्म के होते हैं । इसमें मल कोः 
पानी के झोंके से बहा दिया जाता ल जमीन के नीचे बनी नालियों के 
सहारे मल को बहा ले जाता है। मल को तालाबों में एकत्र कर उसे नष्ट: 
करने की व्यवस्या को जाती है। 


प्रश्न ६. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उद्दीपन से क्या सममत हें ? 

उत्तर-- जब किसी दीप्त वस्तु से: प्रकाश की किरणें निकल कर सीधे 
झालों को प्रभावित करती हैं, तो ऐसे प्रकाश को हम प्रत्यक्ष प्रकाश (D7०० 
]९) भौर उसके द्वारा उद्दीपन को प्रत्यक्ष दीपन (D7०६ ।६hting) 
कहते हैं। सूर्य स्वयं-दीप्त है। इससे जो प्रकाश हमें सीधे मिलती है 
उसे हम प्रत्यक्ष प्रकाश कहते हैं । सूर्यं की प्रकाश-किरणें चन्द्रमा पर पड़ती 
हैं प्रौर वहाँ से परार्वा्तत (९०१८०) हो कर पृथ्वी को उद्भासित करती 
हैं। अतः चन्द्रमा के प्रकाश को हम अग्रत्यक्ष प्रकाशा ([१।7००६ ।६७) की 
संज्ञा देंगे । दिन के समथ कमरे का बाहर वाला खुला भाग सूर्य के प्रत्यक्ष 
प्रकाश श्रौर भ्रन्दर वाला भाग सूयं के श्रप्रत्यकष प्रकाश से प्रकाशित होता है । 


प्रश्न ७. ग्रह-उद्दीपन के कौन-क्रौन से साधन हें? इनमें सबसे: 
अच्छा साधन कौन-सा है ओर क्यों 


उत्तर भ्रादिकाल से ही लोग गृह-उद्दीपन के लिए विभिन्न प्रसाधनों 


का उपयोग करते म्रा रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में जंगल के वासी ग्रह- 


उद्दीपन में काठ का व्यवहार करते थे, जिससे उन्हें ताप श्रौर प्रकाश दोनों | 


साथ-साथ प्राप्त हो जाते थे । ; 
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' सभ्यता के विकास के क्रमानुसार गृह-उद्दीपन की कला में भी "वा 
होता चला। क्रम से दीपक, मोमबत्ती, लालटेन, ले प्प अरब लत गेस और 
:विजली-वत्ती गृह-उद्दीपन के प्रसाधन बने | प्रज्यलित गस ओर बिजली- 
त्ती को छोड़कर श्रन्य प्रकार के प्रसाधनों का प्रकाश उतना चकाचौंध करने 
बाला नहीं होता है । अतः उनसे ब्राँलों को विशेष हानि नहीं होती है । 
बिजली का प्रकाश-- बिजली का प्रकाश बहुत तेज होता है। बिजली 
* के बल्वों में फिल्ामेएट (ह।।2०१९०४) होता है। बिजली के प्रवाहित होने से 
` यह गमं हो कर चमकने लगता है। पर बिजली-वत्ती में एक भारी दोष हैं। 
>प्रकाश के साथ-साथ यह ताप भी' विमुक्त करती है। साथ ही, इसका 
पफिलामेण्ट इतना चमक्रने लगता है कि. आँखों को कष्ट होने लगता है। 
बिजली की.वत्ती की चमक (G।22०) से बचने के लिए बहुधा उसके शीशे के 


जलब को चिस दिया (F7००) जाता है, जिससे फिलामेण्ट अदृश्य हो जाता 


"हे और सारा बल्ब एक-सा प्रकाशमान दिखलाई पड़ने लगता है। फिर भी, 
ल्ब की चमक इतनी तेज होती है कि आँखें इस पर टिक नहीं पाती हैं । 


| (जली की चमक से बचने के लिए ग्राजकल अप्रत्यक्ष उद्दीपन (ा4ः९० 


“ighting) या अध-अप्रत्यक्त उहीपन {Semi-indirect lighting) क 
उपयोग किया जाता है। {spo 


 ' | अप्रत्यक्ष उद्दीपन अप्रत्यक्ष उद्दीपन के लिए कमरों में बल्ब इस 


“प्रकार से लगाये जाते हुँ कि उनका प्रकाश छत या दीवाल से परावत्तित 
'होकर टेबुल, फर्श आदि पर पड़ता है। बिजली की बत्ती स्वयं भ्राँखों से 
अदृश्य रहती है। जहाँ तक आँखों का प्रश्न है अ्रप्रत्यक्ष उद्दीपन विधि 


' सर्वोपरि है। लेकिन यह विधि अधिक खर्चीली है। इसमें साधारण प्रकाश के 


lo SH SE 


लिए भी तेज बल्ब लगाना पड़ता है । 


अधे-अप्रत्यक्ष ' उद्दीपन कपरों के पर्ध॑-पप्रत्यक्ष उद्दीपन विधि में न 
-तो बिजली की बत्ती ही खुली रहती है अर न अदृश्य ही। संक्षेप में, यह 


! 


प्रत्यक्ष श्रौर श्रप्रत्यक्ष विधियों के बीच एक समझोता है । इसमें बिजली की _ 
बत्ती के नीचे एक प्रपारभासक काँच का तवा लगा रंहता' है जिसके :कारण 
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“कुछ प्रकाश, तवो होकर और कुछ प्रकाश छत झौर दीवारों से पराबत्तित 
होकर नीचे आता $ 


टेबुल पर प्रकाशा टेबुल पर बैठकर साधारण काम करने लिए १० 
बत्ती वल और बारीक ्रक्षर की किताबों को पढ़ने के लिए २० बत्ती बल से 
` अधिक उद्दीपन प्रकाश आवश्यक नहीं है । ऐसा प्रकाश लालटेन से भी प्राप्त 
हो जाता है । अगर लालटेन का व्यवहार करना श्रावश्यक' हो तो इस' पर | 
कागज का एक पर्दा लगा देना चाहिए कि इसका प्रकाश पुस्तक या कापियों | 
पर पड़े लेकिन इसका प्रज्वलित भाग ्राँखों से श्रदृश्य हो। बिजली के 
लैम्प के व्यवहार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि बल्ब इस प्रकार का 
हो कि इसकी चमक आँखों पर नहीं पड़े, लेकिन प्रकाश सारे टेबुल पर पड़े । 
यदि प्रकाश पीछे या बायीं ओर से आता हो तो श्रत्युत्तम है । 
पठन-कक्ष का उद्दीपन-- साधारणतः हमलोगों के यहाँ दिन में स्कूल 
की पढ़ाई होती है, अतः कृत्रिम प्रकाश द्वारा पठन-कक्ष के उद्दीपन का प्रश्न 
नहीं उठता है । नियमानुसार . दक्खिन-मुखी स्कूल की इमारत होने तथा 
उपयुक्त परिमाण में दरवाजे श्रौर खिड़कियों का प्रबन्ध होने से अतिरिक्त 
प्रकाश की प्रावश्यकता नहीं पड़ती है । फिर भी जहाँ कृत्रिम उद्दीपन की 
` ग्रावश्यकता हो वंहाँ प्रकाश का प्रबन्ध ऐसा हो कि प्रत्येक लड़के को अपने- 
अपने टेबुल पर कम-से-कम दस बत्ती बल ग्रौर श्यासपट (Black . board) 
पर बीस बत्ती-बल का प्रकाश जरूर उपलब्ध हो । 
कम खर्च में अधिक प्रकाशा - साधारण बिजली की बत्ती में बंद्युत्‌- 
: ऊर्जा का प्रधिकांश भाग बल्ब के फिलामेण्ट को गर्म करने में लग जाता है, 
` जो वेकार हो जाता है । आजकल एक विशेष प्रकार का वंदयुत्‌ प्रकाश- 
-उत्पादक-प्रसाचन काम में लाया जाता है। इसे फ्लोरेसेएट (F]५०7४८०॥४) 
` .लैम्प या स्टिक कहते हैं । बड़े-बड़े शहरों में सड़कों और दूकानों को प्रकाशित 
करने के लिए इनका ही व्यवहार होता है। 
* इन लेम्पों की अपनी विशेषता है । इनमें सूत्र लम्बा होता है, बल्ब जैसा 


होता । इसके अतिरिक्त इसका प्रकाश सौर- 
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प्रकाश के समकक्ष होता है। इसकी कार्यक्षमता साधारण बिजली की बत्ती से 
दो-तीन गुनी श्रधिक होती है। ६० बॉट के साधारण बल्व से जितना प्रकाश 
मिलता है, उससे कहीं अधिक प्रकाश २५ वॉट के फ्लोरेसेण्ट लॅम्प से प्राप्त 
होता है। इस प्रकार कम खर्च में अपेक्षाकृत श्रधिक प्रकार प्राप्त होता है। 
इसमें एक भौर विशेषता यह है कि ट्यूब के अन्दर विभिन्न लवणों की परत 
चढ़ा कर विभिन्न रंगों का प्रकाश प्राप्त किया जाता है। 


अ्रष्याय १० 
गहु-उपकरण एव अलकरण 


2: +~ 
NE गृह्‌-उपकरणों का चुनाव करते समय आप किन-किन बातों 
पर ध्यान देंगी ? 

उत्तर गह-उपकरणों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों पर 
 घ्यान देना चाहिए 
(६) घर का प्रत्येक उपकरण मजबूत, टिकाऊ, सुन्दर झौर सुरुचिपूर्ण होना 
` चाहिए। | 
(५) हमारे जैसे गर्म भ्रौर ग्राद्रं जलवायु वाले देश में धूल अधिक उड़ती 
है तथा गर्मी में श्रांधी चलती है । फलतः धूल से कमरा भर जाता है। ऐसी 
स्थिति में भारी गद्देदार सोफासेट को हटाकर प्रत्येक दिन कमरे को साफ करना 
मुश्किल हो जाता है.। प्रतः हमारे यहाँ के उप्रकरण यथासाध्य हल्के होतें 
चाहिए । 


(:¡) कमरे के फर्श पर ग्रपने सामर्थ्यं के अनुसार कालीन, दरी झादि _ 


SSE कम» नम 


Cig TCT Latte EP somo tritiation सार .कनाव७ ० 


ब्रिछाया जाना चाहिए। परन्तु भारी मोटे कालीन की सफाई नियमित तथा | 
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टीक तरह से नहीं ही सकती है। अतः यथासाध्य हल्की ही दरी या कालीन 
का उपयोग करना त्राहिए । ह 

(९) कमरे की खिड्कियों श्रौर दरवाजों पर कमरे.के रंग के भ्रनुरूप पढे 
का व्यवहार करना चाहिए । | 


प्रश्न २. यूह-अलंकरण (घरों की सजावट) से किन-किन बातों पर. 
ध्यान देंगी ? [ | 

उत्तर - घर या कमरे का सुन्दर होना बहुत हद तक व्यक्ति या परिवार 
की संस्कृति भ्रौर सुरुचि पर निभर है । प्रायः सुन्दर से सुन्दर झौर महेगे-से- 
महेगे सजावट के सामान के रहते हुए भी उनका अव्यवस्थित श्रौर कुरुचिपूर्ण 
ढंग से रखा जाना कमरे को भद्दा बना देता है। अतः प्रत्येक कमरे की सजावट 
सुरुचिपूर्ण हो, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित 
बातों पर ध्यान देना चाहिए । 

() कमरे की दीवाल-- कमरे की रंगीन दीवाल देखने में सुन्दर मालुम 


पड़ती है। श्रतः कमरे की दीवाल पर उपयोगिता के भ्रनुसार उपयुक्त रग | 


चढवा देना चाहिए। 
(9) कमरों के फरा सामथ्यं के श्रनुसार कमरे के फर्श पर दरी या 


कालीन विछा देना चाहिए । इससे कमरे की शोभा बढ़ जाती है। दरीया | 


कालीन हल्की हो ताकि उसकी सफाई नियमित रूप से की जा सके। अगर 
कमरे का फर्श रंगीन हो तो कालीन यां दरी का उपयोग नहीं भी किया जा 
सकता है । Be 

(४5) कमरे के पदे-पदे का मुख्य उद्देश्य है सूये की तीत्र किरणों से 
रक्षा करना एवं गौण उद्देश्य है कमरे की शोभा बढ़ाना । भतः कमरे की 
खिड़कियों तया दरवाजों पर कमरे के रंग के अनुरूप पदे का व्यवहार करना 
चाहिए। मोटे तथा गाढ़े रंग के पदे से प्रकाश की तीब्रता कम हो जाती है और 
गर्मी में कमरा ठण्डा लगता है। कढ़ा या छपा हुग्न! रंगीन पर्दा कमरे की शोभए 
अधिक बढ़ा देता है | - - ! न 
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(६) काष्ठ-उपक्ररण-- कमरे में कष्ठ-उपकरण जैसे मैज, कुर्सी, पलंग, 
रेक, खू टी, स्टेंड श्रादि उतना ही रहना चाहिए जितना नितांत श्रावश्यक हो । 
वे सुन्दर, हल्के, टिकाऊ भौर सुरुचिपूर्ण हों। सांथ ही, समय-समय पर इनमें 
पालिश लगती हो । पालिश-उचरा सामान देखने में भद्दा मालूम पड़ता है। 

अलंकरण के अन्य प्रसाधन कमरों को ग्लंकृत करने के लिए स्थान- 
विशेष पर फूल के गमले या गुलदस्ते रखे जायं तथा सवेरे ग्रौर संध्या के समय 
गुलदस्ते के फूल जरूर बदल दिये जायं । इसी प्रकार, मैला होने पर या कम- 
से-कम प्रत्येक सप्ताह के वाद मेज-पोश (7'४७)८ ००१७) भी अवश्य बदल 

' दिथेजार्य। समय-समय पर, ग्रौर विशेष कर संध्या के समथ, कमरे में धूप 
गुरगुर या भ्रगरबत्ती जलाने से कमरे का वातावरण शुद्ध श्रौर मनमोहक 
हो जाता है। |; 


भ्रध्पाय ११ 


/ ` गृहिणी के कत्तव्य 


उ आदरा गृहिणी के क्या गुण हैं १. (I958 A) 


उत्तर्‌ एक भ्रादशं गृहिणी के निम्नलिखित गुण हैं-- 

(४) एक आदश गृहिणी घर के कामों की देख-रेख उचित ढंग से 
करती है । 

(;) वह परिवार के सभी व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य का 
ख्याल रखते हुए उसी तरह का प्रबन्ध करती है। | 


(६) बह्‌ अपने कार्यो द्वारा परिवार के व्यक्तियों में सद्भावना की श्एंखला 
जोड़ती है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ५ डी; 
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(४२) वह प्रयने कार्यो से घर में सुख और शान्ति का सांम्राज्य 'स्थापित 
करती है। # Fs 

(४) वह श्रयने कत्तंव्यों को (भोजन-सम्बन्धी, कपड़े-सम्बन्धी, मकाद- 
सम्बन्धी, समाज-सम्बन्धी, स्वास्थ्य-सम्बन्धी, निज-सम्त्रन्धी कत्तेव्य--इनका 
विवरण ग्रागे के प्रश्‍न में है) अच्छी तरह समझती है भौर उनका पालन 
करती है । | 

(४!) वह परिवार के बच्चों की उचित देल-रेख करती है तथा बड़े-बृढ़ों 

चित सेवा करती है। 

(४४) वह अपने कार्यों को मन लगाकर करती है तथा सभी सदस्यों के 
प्रति अपनत्व दिल्लाती है । 

(९१४४) वह भ्रपने समस्त कार्यो को सुचारु रूप से सम्पादित करने के लिए 
अपनी गहक्राय-योजना इस तरह बनाती है कि ग्रावश्यकतानुप्तार सभी काम 
उपयुक्त समय में सम्पन्न हो जाय। 

(5) वह प्रपने परिवार की भ्राय के अनुसार ही खच करती है श्रोर 
ज्ञासिक ग्राय-व्यय की जाँच कर झ्रागामी माह के लिए बजट. बनाती है। 

(+) वह यथासाध्य मितव्ययी होती हैं । 

इस तरह म्रादर्श गृहिणी अपने घर को स्वगं बना देती है । 


= 


प्रश्‍न २. आदर्शं गृहिणी के क्या कत्त व्य हैं ? संक्षेप में लिखें । 

उत्तर एक भ्रादशं गृहिणी के निम्नलिखित कत्तव्य हैं--- | 

(0) भोजन-सम्बन्धी कत्त व्य-- भोजन-सम्बत्धी कत्तव्य के अन्तगंत 
निम्नलिखित कार्य आते हैं-- 

(0) भोज्य पदार्थों का खरीदना एवं उनकी सुरक्षा । े 

(४) भोजन पकाना तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्य जैसे चावल बीनना 

दाल साफ करना, तरकारी बनाना, मसाला पीसना, भ्राटा गु धना भ्रादि । 

साधारण ग्राय वाले परिवार की गृहिणी ये कार्य स्वयं करती हैं पर उच्च 
आय कीणहिणी०उषमुक्ताका्तोफापटदाई भह छ्य, ¦ 
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(४) कपड़े-सम्वन्धी कत्त व्य-- कपड़े-सम्बन्धी कत्तव्य के न्तर्गत निर्न 
लिखित कार्य भाते हैं-- ४ 
(0) कपड़ों की खरीद एवं उनकी सिलाई । 
(४) कपड़ों की मरम्मत एवं धुलाई । 
स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए साफ कपड़े पहनना भ्रावश्यक है। जो 
गृहिणी सफाई का महत्त्व समझती है वह भ्रपने तथा श्रपने परिवार के सदस्यों 
के कपड़े घर पर ही धो लेती है । रोजाना साफ करने से कपड़े श्रच्छे धुलते हैं 
झौर वे अधिक टिकते हैं। घर में कपड़ा धोने से हाथों का श्रच्छा व्यायाम 
होता है भ्रौर धोबी के पंसे भी बचते हैं । 
(४४) मकान-सम्वन्धी कत्त व्य-- मकान-सम्बन्धी कर्तव्य के श्रन्तगंत 
निम्नलिखित कायं भ्राते हैं-- : 
() घर की दैनिक सफाई एवं झाड़-बुहाड़ 4 | 
(४) खाने-पीने के सामानों एवं बरतनों की दैनिक सफाई एवं सुरक्षा तथा 
; उन्हें निश्चित स्थान पर रखना । 

(६) बीच-बीच में नाली, मोरी तथा पाखाने के फर्श प्रादि की सफाई । 

(४) बच्चा के प्रति कत्तच्य- इसके भ्रन्तर्गंत निम्नलिखित कार्य 
ग्राते हैं-- 
 () छोटे बच्चों को निश्चित समय पर दूध पिलाना, उन्हें भोजन देता 
तेल लगाना, नहलाना, कपड़ा पहनाना एवं सुलाना । 

. () बड़े बच्चों को पढ़ाना, समय पर खांना खिलाकर स्कल भेजना तथा 
उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना । 

(९) चूदा के प्रति कत्तव्य हमारे भारतीय परिवारों का संगठन ही 
ऐसा है कि हर घर में एक दो वृद्धजन  भ्रवश्य- रहते हैं। गृहिणी का कुछ 
समथ बूढ़ों की सेवा-शुश्रूषा में भी रोज लग जाता है । वृद्ध और श्रशवत जनों | 
की सेवा भौर उनकी समुचित देख-रेख करना गृहिणी का परम कर्तब्य है । 

(५) पति ओर परिवार के अन्य लोगों के प्रति कत्तच्य-- श्रपने पति 


SR हव्य कमो की सीते भार भोजन, बच, सुविधाएं | 


१९७ 
अदान करना राद गृहिणी का कत्तव्य है। सफल गुहिणी ऐसे कार्यों को मन 
लगाकर करती हैः तयी सभी सदस्यों के प्रति अपनत्व दिखाती है। 

(vii) स्वास्थ्य-सम्बन्धी कत्त ठय-- आकस्मिक दुर्घटना होने पर प्राथमिक 
'िकित्सा करना, किसी सदस्य के रोगग्रह हो जाने पर उसको सेवा करना, 
दवा पिलाना, टेम्परेचर देखना और उसका रेकड रखना, उसके लिए पथ्य 
तैयार करना इत्यादि गूहिणी के स्वास्थ्य-सम्बन्धी कतव्य के ्रन्तर्गंत हूँ। _ 
अतः एक सफल गृहिणी को रोगी की परिचर्या-सम्बन्धी ज्ञान रखना एक 
अमुख कर्तव्य हो जाता है। | 

(०४४) सामाजिक कत्त व्य-- पास-पड़ोस में विवाह, जन्म, मृत्यु, पूजा 
इत्यादि अवसरों पर या यों ही हपते-महीने पर एक घर की स्त्रियाँ दूसरे घरों | 
में मिलने के लिए जाती हैं। ऐसे अवसर पर गृहिणी को उन्हें ्रादर-सत्कार से 
` = ठाना, उनका सम्मान करना होता है । प्रत्येक सुसंस्कृत गृहिणी उनके बैठने 
के लिए समुचित स्यान तथा बेठने की वस्तु ्रौर उनके स्वागत के लिए 
समुचित सामान का पू्-प्रबन्ध करके रखती है । : 

(४) निज के प्रति कत्त व्य- उपयु क्त कर्तव्यों” के अतिरिक्त गृहिणी 
का एक ग्रौर प्रमुख कत्तव्य है, यह कर्तव्य है अपने प्रति । प्रायः भारतीयं 
'स्त्रियाँ पने पति, बच्चे तथा अपने परिवार के लिए दिन-रात जी-तोड़ खटती 
-रहती हैं, लेकिन भ्रपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देती हैँ । यह उचित नहीं 
है । एक सफल गृहिणी सभी कत्त॑ब्यों पर ध्यान देते हुए झपने स्वास्थ्य पर भी 
समुचित ध्यान देती है। 


प्रश्न ३. घर के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए गृहिणी 
'किस प्रकार योजना बनाती है ? र 

उत्तर-- एक गृहिणी के क तव्यो के ग्रन्तर्गंत जितने भी कार्य हैं उन सबों | 
को स्वयं प्रतिदिन सम्पादित करना सम्भव नहीं है । ऐसी स्थिति में एक कायं- 
भटू गृहिए सभा कार्यों की ना जप ब क के 
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(8) कपड़े-सम्बन्धी कत्त च्य कपड़े-सम्बन्धी कत्तव्य के भ्रन्तगंत निम्न 
लिखित कार्य पाते हैं-- पे 
(।) कपड़ों की खरीद एवं उनकी सिलाई । 
(४) कपड़ों की मरम्मत एवं धुलाई । ॒ 
स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए साफ कपड़े पहनना भ्रावश्यक है। जो. 
गृहिणी सफाई का महत्त्व समझती है वह श्रपने तथा श्रपने परिवार के सदस्यों 
के कपड़े घर पर ही धो लेती है। रोजाना साफ करने से कपड़े श्रच्छे धुलते हैं 
भौर वे अधिक टिकते हैं। घर में कपड़ा धोने से हाथों का श्रच्छा व्यायाम 
होता है भ्रौर धोबी के पैसे भी बचते हैं 
(६) मकान-सम्वन्धी कत्त व्य-- मकान-सम्बन्धी कत्तव्य के श्रम्तर्गेत 
निम्नलिखित कायं श्राते हैं-- 
($) घर की दैनिक सफाई एवं झाड़-बुहाड़ 4 

(ॐ) खाने-पीने के सामानों एवं बरतनों की दैनिक सफाई एवं सुरक्षा तथा 
उन्हें निश्चित स्थान पर रखना । 

(79) बीच-बीच में नाली, मोरी तथा पाखाने के फश भ्रादि की सफाई । 
(४) बच्चों के प्रति कत्तव्य इसके भ्न्तर्गत निम्नलिखित कार्ये 
राते हैं-- 

(3) छोटे बच्चों को निश्चित समय पर दूध पिलाना, उन्हें भोजन देता 
तेल लगाना, नहलाना, कपड़ा पहनाना एवं सुलाना । 
` () बड़े बच्चों को पढ़ाना, समय पर खांना खिलाकर स्कूल भेजना-तथा 
उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना । 

(९) बूढ़ों के प्रति कत्त व्य-- हमारे भारतीय परिवारों का संगठन ही 
ऐसा है कि हर घर में एक दो वृद्धजन श्रवशय. रहते हैं। गहिणी का कुछ 
समय वूढ़ों की सेवा-शुश्रूषा में भी रोज लग जाता है। वृद्ध और भ्रशवत जनों . 
की सेवा भ्रौर उनकी समुचित देख-रेख करना गृहिणी का परम कर्तब्य है । 

(५) पति ओर परिवार के अन्य लोगों के प्रति कत्त च्य- भ्रपने पति 


एवं परिवार के व्य सदस्यों की रुजि के अनुसर भोजनं सुविधाएँ 


| 
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अदान करना दे गृहिणी का कत्तव्य हैँ। सफल गुहिणी ऐसे कार्यों को मन 
लगाकर करती हैँ तयी सभी सदस्यों के प्रति अपनत्व दिखाती है । 

(०) स्वास्थ्य-सम्वन्धी कत्त ठयू-- आकस्मिक दुर्घटना होने पर प्राथमिक 
'चिकिरसा करना, किसी सदस्य के रोगग्रस्त हो जाने पर उसकी सेवा करना, 
दवा पिलाना, टेम्परेचर देखना और उसका रेकडं रखना, उसके लिए पथ्य 
तैयार करना इत्यादि गूहिणी के स्वास्थ्य-सम्बन्धी कत्तव्य के अन्तगंत हैं। 
अतः एक सफल गृहिणी को रोगी को परिचर्या-सम्बन्धी ज्ञान रखना एक | 
अमुख कत्तव्य हो जाता है। | 

(") सामाजिक कत्त व्य-- पास-पड़ोस में विवाह, जन्म, गु पूजा 
इत्यादि अवसरों पर या यों ही हफ्ते-महीने पर एक घर को स्त्रियाँ दूसरे घरों 
में मिलने के लिए जाती हैं ऐसे अवसर पर गृहिणी को उन्हें आदर-सत्कार से 
= जैठाना, उनका सम्मान करना होता है । प्रत्येक सुसंस्कृत गृहिणी उनके बेठने 
के लिए सप्तुचित स्यान तथा बैठने की वस्तु और उनके स्वागत के लिए 
समुचित सामान का पूर्व॑-प्रवन्ध करके रखती है । 

(0५) निज के प्रति कत्त वय-- उपग्रुक्त कत्तंव्यों' के अतिरिक्त गृहिणी 
का एक और प्रमुख कत्तव्य है, यह कर्तव्य है अपने प्रति । प्रायः भारतीय 
'स्त्रिया ग्रपने पति, बच्चे तथा अपने परिवार के लिए दिन-रात जी-तोड़ खटती 
रहती हैं, लेकिन भ्रपते स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देती हैं । यह उचित नहीं 
है । एक सफल गृहिणी सभी कर्तव्यों पर ध्यान देते हुए झपने स्वास्थ्य पर भी 
समुचित ध्यान देती है। . 


प्रश्न ३. घर के कार्यो को खुचारु रूप से चलाने के लिए ग्रहिणी 
'किस प्रकार योजना बनाती हे ? कं 
उत्तर-- एक गृहिणी के क त्यों के अन्तर्गत जितने भी कार्य हैं उन सबों 
को स्वयं प्रतिदिन सम्पादित करना सम्भव नहीं है । ऐसी स्थिति में एक कार्य- 
मदु गृहि सन कार्यों की सार प से सम्पादित करने के लिए अपनी दिन» 


llection. Digitized by eGangotri 
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(४) कपड़े-सम्बन्धी कत्त व्य-- कपड़े-सम्बन्धी कत्तव्य के न्तर्गत निम्न 

लिखित कार्य प्राते हैं-- / 

() कपड़ों की खरीद एवं उनकी सिलाई.। 

(४) कपड़ों की मरम्मत एवं धुलाई । 

स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए साफ कपड़े पहनना श्रावश्यक है। .जो 

| गृहिणी सफाई फा महत्त्व समझती है वह भ्रपने तथा ग्रपने परिवार के सदस्यों 
' के कपड़े घर पर ही धो लेती है। रोजाना साफ करने से कपड़े भ्रच्छे घुलते हैं 
शौर वे अधिक टिकते हैं। घर में कपड़ा धोने से हाथों का भ्रच्छा व्यायाम 
होता है भ्रौर घोबी के पैसे भी .बचते हैं । 
(१) मकान-सम्वन्धी कत्तव्य मकान-सम्बन्धी कर्त्तव्य के श्रन्तर्गत 
निम्नलिखित कायं प्राते हैं-- 
 () घर की दैनिक सफाई एवं झाड़-बुहाड़ 
(५) खाने-पीने के सामानों एवं बरतनों की दैनिक सफाई एवं सुरक्षा तथा 
उन्हें निश्चित स्थान पर रखना । 
(79) बीच-बीच में नाली, मोरी तथा पाखाने के फश भ्रादि की सफाई । 
` (४) बच्चों के प्रति कत्तव्य इसके श्रन्तगंत निम्नलिखित कार्य 
भाते हैं-- 
(3) छोटे बच्चों को निश्चित समय पर दूध पिलाना, उन्हें भोजन देता, 

तेल लगाना, नहलाना, कपड़ा पहनाना एवं सूलाना । 
` () बड़े बच्चों को पढ़ाना, समय पर खांना खिलाकर स्कूल भेजना-तथा 
उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना । 

(४) बूढ़ों के प्रति कत्त व्य-- हमारे भारतीय परिवारों का संगठन ही 
ऐसा है कि हर घर में एक दो वृद्धजन श्रवशय. रहते हैं। गहिणी का कुछ 
समय बूढ़ों की सेवा-शुश्रूपा में भी रोज लग जाता है.।. वृद्ध और भ्रशवत जनों | 
की सेवा भौर उनकी समुचित देख-रेख करना गृहिणी का परम. कत्तव्य है। 

(५४) पति ओर परिवार के अन्य लोगों के प्रति कत्तब्य-- श्रपने पति 


उब परिवार के, अय सदाओों की ल केकां सुविधाएं 
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अदान करना देप गृहिणी का कत्तंव्य हैं । सफल गुहिणी ऐसे कार्यों को मन 
लगाकर करती हैँ तयी सभी सदस्यों के प्रति अपनत्व दिखाती है। 


(vi) स्वास्थ्य-सम्त्रन्धी कत्त ठय-- आकस्मिक दुर्घटना होने पर प्राथमिक 
'चिकित्सा करना, किसी सदस्य के रोगग्रशत हो जाने पर उसकी सेवा करना, 
दवा पिलाना, टेम्परेचर देखना और उसका रेकड रखना, उसके लिए पथ्य 
तैयार करना इत्यादि गूहिणी के स्वास्थ्य-सम्बन्धी कत्तव्य के अन्तगंत हैं। | 
अतः एक सफल गृहिणी को रोगी की परिचर्या-सम्वन्धी ज्ञान रखना एक | 
प्रमुख कत्तंव्य हो जाता है। | | 

(४४) सामाजिक कत्त 5थ-- पास-पड़ोस में विवाह, जन्म, मृत्यु, पूजा | 
इत्यादि अवसरों पर या यों ही हफ्ते-महीने पर एक घर की स्त्रियाँ दूसरे घरों | 
में मिलने के लिए जाती हैं। ऐसे अवसर पर गृहिणी को उन्हें भ्रादर-सत्कार से 

`» जैठाना, उनका सम्मान करना होता है। प्रत्येक सुसंस्कृत गुहिणी उनके बेठने 

के लिए समुचित स्थान तथा बेठने की वस्तु गौर उनके स्वागत के लिए 
समुचित सामान का पूवं-प्रवरध करके रखती है। - 

(४) निज के प्रति कत्त ठ्य-- उपरक्त कत्तंव्यों' के अतिरिक्त गृहिणी 

«५ का एक और प्रमुख कत्तव्य है, यह कर्तव्य है अपने प्रति । प्रायः भारतीय 

'स्त्रियाँ ग्रपने पति, बच्चे तथा अपने परिवार के लिए दिन-रात जी-तोड़ खटती 

रहती. हैं, लेकिन भ्रपते स्वास्थ्य की झोर ध्यान नहीं देती हैं । यह उचित नहीं 

है । एक सफल गृहिणी सभी कर्तव्यों पर ध्यान देते हुए भ्रपने स्वास्थ्य पर भी 

समुचित ध्यान देती है। 


प्रश्न ३. घर के कायो' को सुचारु रूप से चलाने के लिएं गृहिणी 
'किस प्रकार योजना बनाती है ? पड 
उत्तर-- एक ग्रृहिणी के क॒त्तंव्यों के भ्रन्तगंत जितने भी कार्य हैं उन सबों 
को स्वयं प्रतिदिन सम्पादित करना सम्भव नहीं है । ऐसी स्थिति में एक कार्ये- 
मट्‌ गृहि सभा कार्यों को सुनार च से सम्पादित करने के लिए अपनी दिन» 
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चर्या ऐसी बनाती है कि आवश्यकतानुसार सभी कार्य “उपयुक्त समय मेंः 
सम्पादित हो जाग्रे । इसके लिए वह निम्नलिखित बातों पर ब्यान देती है-- 


कार्य-वितरण-- छोटे परिवार में जहाँ एकमात्रः स्त्री होती है, उसे भ्रकेले 
ही सभी काम करना पड़ता है। सम्पन्न परिवारों में जहाँ एक से श्रधिक 
स्त्रियाँ रहती हैं या घरेल कार्यो में सहयोग देने के लिए नौकर रहते हैं वहाँ 
गृहिणी सदस्यों की योग्यता के अनुसार कार्यो का वितरण परिवार की स्त्रियों 
भौर नोकरों में कर देती है। 


कार्य-नियोजन- एक सुषड़ गृहिणी सभी कार्यों को. नियंत समय में कमः 


। से-कम -परिश्रम द्वारा सफलतापूर्वक-सम्पादन करने के लिए योजना बनाती है 
. भौर उसी के श्रनुरूप कायं करती है। ] 


स्थान का चुनाय- सुविधा के लिए गृहिणी कुछ विशेष कार्यों कें लिए 
निश्चित स्थान चुन लेती है ग्रौर कार्य-विशेष के लिए सभी सामग्री पहले से हीं 
वहाँ रख देती हें। उदाहरण के लिए कपड़ा साफ करने के स्थान का चुनाव 
करते समय जलप्राप्ति के साधन की सन्निकटता का ध्यान रखती है। इसी 


दरह बच्चों के पढ़ने के लिए मेज रखते समय वह प्रकाश कीं: दिशा का ख्याल 
रखती है । 


समय ओर परिश्रम का सदुपयोग-- कम-से-कम समय और परिश्रम में 
धिक काम करने के लिए गृहिणी विशेष कायं हेतु भ्रावश्यक सामग्री की सूची 
तयार कर लेती है जिससे झ़ावश्यक सामान सहज ही में उपलब्ध हो जाय । फलतः 
उसे एक-एक चीज के लिए बार-बार दौड़ना नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए, 
रसोईघर में भोजन बनाने की सभी प्रावश्यक चीजें--नमक, मसाला, चिमटा, 
तेल, बरतन, जल, तौलिया इत्यादि रख लेती है ताकि उसे प्रत्येक सामान को. 
खाजने या छाने में समय भ्रौर परिश्रम का अपव्यय नहीं हो । 


` अश्न ४. गृहिणी के देनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्यक्रम का 
बणंन कीजिए | 
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- उत्तर- समयैः और प्राथमिकता के विचार से घरेलू कार्यों को करने के 


लिए निम्नलिखित, दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक कार्यक्रम बनाये जा 


सकते हैं -- । 

देनिक कार्यक्रम -- इसके प्रन्तगंत निम्नलिखित कार्य श्राते हैं-- 

() भोजन बनाना, (7) घर-द्वार की सफाई करना, (77) बच्चों एवं 
परिवार के अन्य सदस्यों की देख-रेख करना, (४) दैनिक जमा-खर्च लिखना । 
साप्ताहिक कार्यक्रम - इसके अन्तगंत निम्नलिखित कार्य ग्राते हैं-- 

(3) कपड़ा साफ करना, (7) कमरे की भारी चीजों--जैसे दरी-कालीन, 
सोफा-सेट--को हटा कर कमरे को साफ करना, (77) नाली, मोरी क्री सफाई 
करना, (१५) जूते में पालिश लगाना, (५) घर के व्यवहार के लिए सेव-दाल- 
मोट, खजूर आदि सूखा नाइता बनाना, (४)) फटे कपड़ों की मरम्मत करना, 
(५४) कमीज, कोट झादि के बटन को बदलना, (९४४) फटे कपड़ों की मरम्मत 
करना एबं (४) घोबी के लिए मैले कपड़ों को छाँटना । 

मासिके कार्यक्रमं इसके अन्तगेत निम्नलिखित कार्य श्राते हैं 
(5) मासिक भ्राय-व्यय की जाँच करना, (3) झ्रागामी माह के लिए बजट 
बनाना, (;) महीने भर के खाने-पीने का सामान खरीदना, (¡४) कपड़ा-लत्ता 
खरीदना (४) मौसम के भ्रनुसार चटनी, अँचार डालना तथा बरी, पापड़ आदि 
तैयार करना । 


झध्याय १२ 


घर के सामान की सुरक्षा और सफाई 


प्रशन १. घर के असबाव, कमरे के फर्श और बर्तनों की सुरक्षा और 
सफाई के लिए हिणी के कया कत्त ब्य 0b te इक 5 
द उत्तुरुठ हर के, असवाव (सामान) --एक सफल गुहिंणी अपने घर के. 
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'सामान को सुरक्षा और सफाई पर विशेष ध्यान देती है ।2 वह विशेष सामान 
विशेष स्थान पर रखती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर्‌ आसानी से मिल 
जाय। हपते में वह एक बार सभी सामानों की झाड-पोंछ और सफाई नियमित 
रूप से करती है । 


कमरे के फर्श-- एक सफल गृहिणी भ्रपने घर के सभी कमरों की सफाई 
नित्य करती है। वह प्रतिदिन दोनों शाम (सुबह और अपराह्न काल में) 
| सभी कमरों में झाड़ू, देती है ताकि गन्दा न रहे सप्ताह में एक बार कमरे | 
| की भारी चीजों (दरी, कालीन सोफासेट इत्यादि) को हटा कर कमरे को , 
अच्छी तरह साफ करती है तथा फर्श को फेनाइल आदि से साफ करती हैं। | 

` बरतनों की सुरक्षा और सफाई-- इसके लिए ग्रागे प्रश्‍न-संख्या ३ का 
'उत्तर देखें | (जिस घर में जिस तरह के बरतन उपयोग में आते हैं उनकी सफाई | 
उसी तरह करनी चाहिए ।) 


_ म्रशन २. कपड़ों की देखभाल करने में आप किन-किन बातों पर ध्यान 
दूंगी ९ 
उत्तर-- कपड़ों की देखभाल करने में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना 
चाहिए । [ 
। (4) धोबी के यहाँ भेजने या स्वयं साफ करने के पहले कपड़ों की जाँच 
` स्वयं कर लेनी चाहिए। यदि कपड़ा कहीं फट गया हो तो इसकी मरम्मत कर 
लेनी चाहिए। 
(:) धुलने जाने के पूर्व कपड़ों पर लगे धब्बों को हटा लेना चाहिए। 
| (ii) जाइ का मौसम समाप्त होते ही ऊनी वस्त्रों की सूखी धुलाई द्वारा 
` साक कर श्रालमारी या बक्से में बन्द कर रख देना चाहिए । कपड़े की तह में 
नेप्‌थलोन की गोली दे कर रखना चाहिए । he 
(४) गीले कपड़ों को लोहे के लटकनों में नहीं टाँगना चाहिए । 
(५) कपड़ों को ठंढे, सूखे लेकिन हवादार जगह में रखना चाहिए । : 
६४) कपड़ों को प्रधिक गंदा नहीं होने देना चाहिए । अधिक गंदा कपड़ा 
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| मेला 
जल्दी धुलता न्ह हैं और न अधिक साफ ही होता है। इसलिए कम 
होते ही कपड़ों को:सांफ कर लेना चाहिए । हः f 
न (५४) छोटे-छोटे कपड़े जैसे रूमाल, तौलिया, तकिया का खोल न ६ 
साफ कर लेना चाहिए। छोटे-छोटे कपड़ों में धोवी को बेकार पेसे डे 
व ही ता है। 
हैं। साथ-ही-साथ खोने का भी डर रहता है र का 
(४४५) रंगीन, रेशमी तथा हल्के ऊनी हम कु ही साफ क 
ह डोंका र ता है। 
ज्ञाहिए। धोबी इन कपड़ों का रग खराब कर देता है । 
(5) बक्से में रखे गये कपड़ों को बीच-बींच मे धूप दिखा देना ना | | 
(=) व्यबहार करने के बाद ऊनी कपड़ों को ब्रश से झाड़ते रहा च bs 
(%)} नख पर पालिश चढ़ाते समय श्रौरतों को सावधान रहना gs 
कपड़ों पर पालिश गिर जाने से कपड़े खराब हो जाते हैं। इसी ह . 
टीके के घोल आदि श्‍ंगार की सामग्रियों से कपड़ों को बचाना न हर 
(599) घोबी के यहाँ कपड़े देने के पूवं उसकी जाँच कर लने hs 
यदि कमीज, पेंट आदि के बटन दूट गये हों तो दूसरा बटन टाँक्र लेना च कर 
(59४) उसी तरह घोबी के यहाँ से प्राप्त कपड़ों की i 2. कः 
चाहिए । अगर उसमें बटन टूट गया है तो लगा लें, प्रैगर कहीं फट गया 
मरम्मत कर लें । हक 
(ऽए) कपड़े पर सेंट नहीं लगाना चाहिए। इसके धब्बे से कपड खराब 
हो जाते हैं। न | 
i (८४) गर्म और सूती कपड़ों को ग्रलग-भ्रलग रखना चाहिए । ड़ 


प्रश्न ३. घरेलू वरतनों के दिंकाउपन को ध्यान में रखते हुए आप _ 
इसकी दैनिक सफाई केसे करेंगी ! - FS 
द्‌ रं में ।ि, लोहा, एल्यूमीनियम, 
__ दैनिक उपभोग की वस्तु में पीतल, काँसे, 
De इत्यादि के बरतन हैं । इनकी देनिक सफाई निम्नलिखित विधियं 


द्वारा की जा सकती है 


गां की में ्रानेवाले सभी 
"ध्यत ग के,बरलन सकाई- भोजन के काम में इ रे 
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'सामान्त की सुरक्षा और सफाई पर विशेष ध्यान देती है ।० वह विशेष सामान 
विशेष स्थान पर रखती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर्‌ आसानी से मिल 
जाय। हफ्ते में वह एक बार सभी सामानों की झाड़-पोंछ श्रौर सफाई नियमित 
रूप से करती है। 


कपरे के फर्श-- एक सफल गृहिणी श्रपने घर के सभी कमरों की सफाई | 


नित्य करती हैं। वह प्रतिदिन दोनों शाम (सुबह और अपराल्ल काल में) | 
| सभी कमरों में झाड़, देती है ताकि गन्दा न रहे। सप्ताह में एक बार कमरे 


ह 


की भारी चीजों (दरी, कालीन सोफासेट इत्यादि) को हटा कर कमरे को 
अच्छी तरह साफ करती है तथा फर्श को फेनाइल आदि से साफ करती है। 
` बरतनों की सुरक्षा और सफाई-- इसके लिए आगे प्रश्‍न-संख्या ३ का 


'उत्तर देखें | (जिस घर में जिस तरह के बरतन उपयोग में आते हैं उनकी सफाई 
उसी तरह करनी चाहिए।) 


>> 


हर ल २. कपड़ों की देखभाल करने में आप किन-किन बातों पर ध्यान 
दगा ? a 
उत्तर-- कपड़ों की देखभाल करने में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना 
चाहिए । 
(६) धोबी के यहाँ भेजने या स्वयं साफ करने के पहले कपड़ों की जाँच 
स्वय कर लेनी चाहिए । यदि कपड़ा कहीं फट गया हो तो इसकी मरम्मत कर 
सेनी चाहिए । 
(।) धुलने जाने के पूव कपड़ों पर लगे धब्बों को हटा लेना चाहिए। 
() जाड़े का मौसम समाप्त होते ही ऊनी वस्त्रों की सूखी धुलाई द्वारां 
साफ कर श्रालमारी या बक्से में बन्द कर रख देना चाहिए । कपड़े की तह में | 
नेपूथलोन की गोली दे कर रखना चाहिए । | हे 
(iv) - को लोहे के लटङनों में नहीं टांगना चाहिए । 
(४) कपड़े न ठंडे, सूखे लेकिन हवादार जगह में रखना चाहिए । 
(५) कपड़ों को प्रधिक गंदा नहीं होने देना चाहिए। अधिक गंदा कपड़ा 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr 


SE i न म 


| २०१ 


| 


जल्दी धुलता नही है और न ग्रेधिक साफ ही होता है। इसलिए कम मेला 
होते ही कपड़ों को.सांफ कर लेना चाहिए। 

(४) छोटे-छोटे कपड़े जैसे रूमाल, तौलिया, तकिया का खोल आदि स्वयं 
साफ कर लेना चाहिए। छोटे-छोटे कपड़ों में धोबी को वेकार पैसे देने पड़ते 
हैं । साथ-ही-साथ खोने का भी डर रहता है। 

(५) रंगीन, रेशमी तथा हलके ऊनी वस्त्र घर में हीं साफ कर लेता 
चाहिए। धोबी इन कपड़ों का रंग खराब कर देता है । 

(90 बक्से में रखे गये कपड़ों को बीच-वीच में. धूप दिखा देना चाहिए । 

(=) व्यवहार करने के बाद ऊनी कपड़ों को ब्रश से झाड़ते रहना चाहिए । 

(४) नख पर पालिश चढ़ाते समय औरतों को सावधान रहना चाहिए। 
कपड़ों पर पालिश गिर जाने से कपड़े खराब हो जाते हैँ । इसी तरह काजल, 
टीक्रे के चोल आदि शुंगार को सामग्रियों से कपड़ों को बचाना चाहिए । 

(व) घोबी के यहाँ कपड़े देने के पूर्व उसकी जाँच कर लेनी चाहिए। 
यदि कमीज, पेंट आदि के बटन टूट गये हों तो दूसरा बटन टाँक़ लेना चाहिए। 

(3४) उसी तरह घोबी के यहाँ से प्राप्त कपड़ों की भी जाँच कर लेनी 
चाहिए । अगर उसमें बटन टूट गया है तो लगा लें, प्रैगर कहीं फट गया है तो 
मरम्मत कर लें । 

(<५) कपड़े पर सेंट नहीं लगाना चाहिएं। इसके धव्त्रे से कपड़े खराब 
डो जाते हैँ। म 

(£४) गर्म और सूती कपड़ों को प्रलग-प्रलग रखना चाहिए । $ 


प्रश्न ३. घरेलू वरतनों के टिकाउपन को ध्यान में रखते हुए आप 
~ ~ ~ 
इसकी दैनिक सफाई केसे करेगी ! - 
उत्तर -- दैनिक उपभोग की वस्तुओं में पीतल, काँते, लोहा, एल्यूमीनियम, 
चीनी मिट्टी इत्यादि के बरतन हैं । इनकी दैनिक सफाई निम्नलिखित विधियों 
द्वारा की जा सकती है-- | 
(तग केतना को सफाई-- भोजन के काम में ग्रानेवाले सभी 
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प्रकार / के बरतनों को बारीक राख से साफ करना चाहिए । नीवू का रस 
लगाकर रगड़ने से वरतनों में चमक, आ जाती है। अत: रस निचोड़ लेने के: 
उपरान्त नीबू के बचे हुए भाग से बरतनों को रगड़ने से उन पर के ,धब्ब्रे मिट 
जाते हैं तथा उनमें चमक भी श्रा जाती है। साबुन या सोडा मिश्रित जल से 
| भरे टब में बरतनों को डाल कर रखने से इनकी सफाई शीघ.हो जाती है ॥ 
ग्रतः यथासम्भव इसका भी उपयोग किया जा सकता है । धुले हुए बरतनों को 
सूखे कपड़े से भली-भाँति पोंछ कर या सुखाकर रखना चाहिए। 

:() एल्यूमीनियम के वरतन-- एल्यूमीनियम के बरतनों को साबुन से 
_ रगड़कर' धोता चाहिए या साबुन मिश्रित गर्म जल में उबाल देना चाहिए । 
जल में नीव, का रस डालकर इन बरतनों को।उबालने से इनकी भीतरी सतह 
Et पुरी तरह साफ हो जाती है भर उनमें चमक भी ब्रा जाती है। एल्यूमीनियम 

की केतली को कालिख-युक्त ही रखना चाहिए क्योंकि काली सतह भ्रधिक 
सुगमता से गर्मी शोषित करती है। 

~ (४४) लोहे के वरतन-- लोहे के बरतनों (कड़ाही, तवा, चिमटा आदि) 
को राख या ईंट के बुरादे में जल मिलाकर पुग्राल॑ या नारियल के छिलके से 
रगड़ना चाहिए । ऐसे बरतनों को पुनः साफ जल से धोने के उपरान्त सूखे कपड़े 
से भली-भांति पोंछ कर या सुखाकर रखना चाहिए। 
कक 5 तामचीन के वरतन-- तामचीन के बरतनों का व्यवहार खाने के 
बरतनों के रूप में या भोजन रखने के लिए होता है। ऐसे बरतन सावुन या 
सोडा मिश्रित जन्ञ में सहज हो साफ हो जाते हैं; इनकी चिकनई शीघ्र दूर हो 
जाती है । 

(४) काँसे का वरतन-तांबे ग्रौर पीतल के बरतनां की भ्रपेक्षा काँसे के 
बरतन भोजन पकाने या खाना खाने के लिए विशेष उपयोगी होते हैं । 
बारीक राख से मलने पर ये शीघ्र साफ हो जांते हैं और इनपर चमक ग्रा 
जाती है । Ee ७०३३ | 

(४) चीनी मिट्टी के बरतन-- चीनी मिट्टी के बरतनों में प्याले, छोटी- 
बड़ी तश्तरियाँ, चायदान, दूध और चीनी के पात्रों इत्यादि का : व्यवहार बड़े 
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झौर सम्पन्त घरों म होता है । इनकी सफाई सहज ही हो जाती है। साबुन य 
सोडा. मिश्चित गमं जल द्वारा इनमें लगी हुई चिकनई शीघ्र दूर हो जाती है । 
चिकनई दूर हो जाने पर इन्हें सूखे कपड़े से भली-भांति पोंछ कर या सुखाकरु ह 
यथास्थान रखना चाहिए । 

(५४) काँच के वरतन - काँच के घरेलू बरतन में गिलास, जग (7०४ 
फूलदान, मत बान (7०7) ग्रादि प्रमुख हैं। चीनी मिट्टी की तरह ये भी अमो- 
निया, साबुन या सोडा मिश्रित गर्म जल द्वारा शीघ्र साफ हो जाते हैं। सफाई 
के क्रम में अपेक्षाकृत कम गन्दे बरतन को भ्रमोनिया या साबुन मिश्रित गर्म 
जल में पहले डुबाना चाहिए। साबुन मिश्रित जल से निकालने के बाद पुनः शुद्ध 
स्वच्छ गर्म जल में थोड़ा नील डालकर इन्हे पखार लेना चाहिए। प्याली से 
चाय या काफी का दाग छुड़ाने के लिए इसमें थोड़ा सिरका डालकर फूलने 
के लिए छोड़ देना चाहिए। पुन: भींगे कपड़े को नमक के घोल में डालकर 
रगड़ना चाहिए ।..साफ बरतन को सूखे कपड़े से पोंछकर और सुखाकर रखना 
चाहिए । गज 
(५४) धातु के कीमती वरतन - सम्पन्न घरों में श्ुंगार या साधारण 
दैनिक कामों में चाँदी, ताँबा, मीना, 'पीतल, जर्मन सिल्कर इत्यादि के वरतनों - 
का व्यवहार प्रायः होता है। इन बरतनों में तांबे श्रौर पीतल के बरततों को 
त्रासो (3753०) द्वारा सहज हीं चमकाया जा सकता है। रासो एक प्रकार 
की पालिश होती है जों बाजार में बन्द डिब्बों में बिकती है । 


प्रश्न ४. आइने पर तेल के धव्वे आप केसे छुड़ायेंगी ९ 


उत्तर-- खिड़की के शीशे, आइने गादिको निम्नलिखित ढंग, से साफ 
करना चाहिए । 5 गह्‌ 

(३) शुद्ध गर्म जल से उन्हें साफ करने से उनके धब्बे छूट जावे हैं । धूप में 
रखकर उन्हें साफ नहीं करना चाहिए । 

(9) पाँच सेर जल में चार बड़ी चम्मच भर तनुकृत भ्रमोनिया डालकर 
ऐसे जल हेतसाफु,कारने ये ध्वे मैल प्रादि शीघ्र घूल जाते हैं। भ्रमोनिया के 
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प्रभाव में स्पिरिट मिले जल का व्यवहार करना चाहिए ' 
(7) आजकल बाजार में शीशे के सामानों के साफ करने का बना'बनायो _ 
मसाला भी मिलता है। ऐसे द्रव्यो में साफ कपड़े के टुकड़े भिगोकर शीशे की 


सतह को पोंछ देने से उसका मैल दूर हो जाता है और उसमें चमक ग्रा 
जाती है । 


प्रध्याय १३ 
पारिवारिक आय-व्ययं 


मरन १. हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकताएं क्या ॐ संक्षेप में 
लिखे | सुख्य आवश्यकताएं क्या हें ? संक्तेप में 


अथवा, आवश्यकताओं का वर्गीकरण करें 
शा | करण 
अटल हैं ? ह ण॑ कर। क्‍या ये वर्गीकरण 


उत्तर नीचे दी गयी तारि न द 
रह समझ सकते हैं-. लका से हम ग्रावश्यकता के भेदों को अच्छी ~ 


आवश्यकताएं 
> 7 पड जिम मा 
| | | 
() (i) i 
| iii) 
र SR _ ्राराम-सम्वन्धी विलासिता-सम्बन्धी 
आवश्यकताएं आवश्यकताएं झावश्यकताएः 
म : । हक | 
ग्ज » ख़) 
ण / ( (ग 
Fe नपुणतादायक SR हे पु 
ताएँ ग्रावश्यकताएँ ` झावश्यकताएँ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ene RR 
Sse 
NSS ECE IHIERD Cs Ve ET - 


र Fr ००5४८ 286... 


(का STN NI, 


२०% 
i 

आवश्यक च बेश्यकताएँ--- आवश्यक आवश्यक्रताएँ हमारे जीवन के 
लिए नितान्त आवश्यक हैं.। इनके बिना हमें दुःख होता है और कभी-कभी इनकेः 
प्रभाव में हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। उदाहरणाथ, अन्न और 
जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए ये धावश्यक अवश्यकताएँ. 
हुई । क-म ब 
आवश्यक आवश्यकताओं कें तीन उपविभाग कर सकते हें- (क) 
जीवनरक्षक् आवश्यकताएं, (ख) निपुणतादायक झ्रावश्यक्रताएँ, (ग) प्रतिष्ठा- 
रक्षक ग्रावश्यकताएँ । 

(क) जीवनरच्षक आवश्यकताएँ--जीवनरक्षक भावश्यकताएँ वे हैं जिनकेः 
बिना हम जीवित नहीं रह सकते । भोजन तथा जल इसी वर्ग में प्ाते हैं । 

(ख) निपुणतादायक आवश्यकताएँ -- निपुणतादायक श्रावश्यकताएँ वे 
हैं जिनके बिना हम जीवित तो रह सकते हैं, पर श्रपने कार्य को अच्छे ढंग से 
नहीं कर सकते; जिनके प्रयोग के बिता कार्य करने में कुशलता नहीं प्राप्त | 
होती । चावल-रोटी हमारे जीवन के लिए श्रावशयर्क हैं, किन्तु हमारा स्वाः 
स्थ्प पच्छा रह सके ग्रोर हममें काम करने की क्षमता बनी रहे, इसलिए यह , 
झावदयक है कि हमें चावल-रोटी के अलावे घी, दूध यौ फैल भी मिले । अतः 
घो, दूध, फल इत्यादि, जिनकी आवश्यकता कार्यक्षमता बनाये रखने -के लिए 
होती है, निपुणतादायक या निपुणतारक्षक झ्रावइप्रकुताएँ कहलाती हैं ॥ 

(ग) प्रतिष्ठारक्तक आवश्यकताएँ-- प्रत्येक , मनुष्य .समाज में प्रतिष्ठा 
पाना चाहता है। . हर व्यक्ति दूसरों की निगाहों में ऊंचा उठना चाहता है | 
इसलिए कुछ ऐसा. आ्रावश्यकताधों का निर्माण हो जाता है जो नः तो हमारे. 
जीवन के लिए ही भ्रावश्यक हैं, न कार्यक्षमता के लिए। इस तरह की श्राव- | 
श्यकताओं को प्रतिष्ठा रक्षक ग्रावश्यकताएँ कहते हैं। श्रपनी प्रतिष्ठां कायम. 
रखने के लिए सामाजिक रस्म-रिवाजों ` का पालन करना, झ्रतिथि का पूर्ण 
सत्कार करना, शादी या उपनयन के भ्रवसर पर भोज का आयोजन करना 
इत्यादि आवश्यकं हो जाता है। ऐसा नहीं करने से मानसिक कष्ट होता दैः 
इसलिए ये ्रतिष्ठारअ्षक भ्रावइयकताएं हुई । 5 उसके 
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(0) आराम-पम्बन्धी आवश्यकताएँ-- प्राराम-प्रम्धन्धी आवश्यकताएँ 
थे हैं जिनके -बिना हम जीवित तो रह सकते हैं, पर काम करने की शक्ति बढ़ाने 
के लिए तथा जीवन को सुख भ्रौर आराम से बिताने के लिए :उनका सन्तुष्ट 
'किया जाना श्रावश्यक है। जूते के बिना हम मर नहीं सकते, पर जूता रहने 
से हमें आराम होता है। श्रगर घर से हमारा स्कूल दूर है और हमारे पास' 
साइकिल नहीं है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। पर, साइकिल रहने से हमें 
अधिक झाराम होता है। इसलिए ये वस्तुएँ भ्राराम-सम्ब्रन्धी श्रावइयकता ग्रों 
में आ जाती हैं। इस तरह की श्रावश्यकताएँ जीवन-रक्षक श्रावशयकताग्रों के 
बाद ग्राती हैं। इनकी पूर्ति होने से कुछ तकलीफ होती है। 

(४) विलासिता-सम्बन्धी आवश्यकताएं (Luxuries)— विलासिता- 
सम्बन्धी भ्रावश्यकताओं में 'हम उन वसतुश्रों को रखते हैं जिनका उपभोग न 
तों जीवन के लिए आ्रावश्यक है; न कार्यक्षमता के लिए । वे वस्तुएँ केवल. 
'आमोद-प्रमोद के लिए होती हैं । यथार्थं में इन श्रोवश्यकताश्नों से मानसिक. 
लिप्साग्रों की तृप्ति होती है। थे हमारे लिएं एक प्रकार से अनावश्यक होती 

इँ विलासिता-प्रम्बन्धी ्रावश्यकताम्नों को दो भागों में विभक्त. किया जा 
सकता है- हानिकारक तथा हानिरहित । A 

“ शराब प्रोदि का उपभोग हानिकारक विलासिता-सम्बन्धी ग्रावश्यकताम्रों 
के एवं कीमती वस्त्र, आभूषण तथा दिखावे की प्रन्य वस्तुओं का उपभोग 
हानिरहित विलासिता-सम्बन्धी भ्रावश्यकताश्रों के भ्रन्तर्गत आते ह ` 

; यद्यपि आवश्यकताओं को तीन वर्गो में बाँटा गया है पर यह्‌ वर्गीकरण 
सापेक्ष है। ` एक ही .वस्तु एक व्यक्ति के लिए आवश्यक वस्तु हो सकती है, 
दूसरे के लिए श्राराम की वस्तु हो सकती है और तीसरे के लिए विज्ञास की 
वस्तु ॥ उदाहरण के लिए, एक मोटरकार एक कलक या एक विद्यार्थी के लिए 
विलास की वस्तु है, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए आराम की वस्तु. 
भोर एक दूर-दूर तक के भरीजों को देखने वाले व्यस्त डाक्टर या एक दूर-दूर 
तक - सड़क की देखभाल करने वाले इंजीनियर, या एक राजमन्त्री के लिए. 


आवश्यक वस्तु । लेकिन यही डाक्टर यदि भ्रपने अस्पताल को बढ़ा ले भौर 
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यह तय कर ले-कि| मरीजों को भ्रस्पताल में ही देखेगा, त कि उनके घर जा 
कर, तो ऐसी दुशा में यह कार इस डावटर के लिए भी;श्रावश्‍यक वस्तु न 
रहेगी । इसी प्रकार; यह ्ावश्यकताएँ स्थान, भादत तथा समय के प्रति भी 
सापेक्ष हैं। ० 
\_परषन-रूः पारिवारिक वजट क्या है ९ इससे क्या लाभ हैः? | ८: 
उत्तर--पारिवारिक वजट क्या हैं ?-- किसी ' भी निश्चित समय में 
किसी परिवार.की.श्रामदनी एवं .खचे की भिन्‍त-भिन्‍नसदों . के विवरण को 
उसका प।रिवारिक बजट कहते हैं । इससे यह पता चलता है कि उस परिवार 
की मासिक प्रा. वाषिक झ्राय कितनी है, उस परिवार में कितने व्यक्ति,हैं, 
उनका रहन-सहन क्या है तथा वह कुछ बचाता है या ऋण ग्रस्त है ॥: हह 
पारिवारिक बजट से लाभ-- बजट बना लेने से आय के भ्रनुसार, व्यय 
होता है । बजट के अभाव में बहुधा ऐसा होता. है कि भामदनी का, भ्रप्रिकांश 
भाग विलासिता या श्रनावश्यक,-झावश्यकताश्रों . में खर्च हो जाता है.श्रौर 
जरूरत पड़ने पर या आवश्यक वस्तुओं के लिए पैसे बच नहीं पाते। श्रर्थात्‌, 
बट रे डिधिक व्यय ही जाता है। ० 2 से. 
जो व्यक्ति भ्रपने परिवार का बजट रखता है. उसंको प्रेपने प्राय-व्यय 
का पता रहता है। वह अपने व्यय पर नियंत्रण रख सकता है और फिजूल- 
खर्ची से बंच सकता है।.... ४ (PII (4७४ 


प्रश्न ३. गृहिणी अपने परिवार की मुख्य आवश्यकताओं की पूत्ति 
करते हुए भी घर के खर्च में किस प्रकार कमी कर सकती है ! संक्षेप 
में लिखें। कि शिकक i PE 

उत्तर-- मितव्ययी गृहिणी परिवार की ग्राथ का निम्नरूप से सदुपयोग न्‍ 
करती है मरौर इंस तरह आवश्यकताम्नों की पूर्त्ति करते हुए भी घर के खर्च 
में कमी करती है-- poi र 7४ डे 

(६) वह भोजन की मद में कटौती नहीं करती है, बिक विलासिता में खर्च 
होने वाबी८छर-को।पद्वा तित dollection. Digiizec के Me RS 
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(3) भड़कीले एवं कीमती वस्त्रों कें वदले वेह सं!पारण और टिकाऊ 
कपड़े खरीदती है। 
(9) उसके परिवार के लोगों के वस्त्र-संख्या श्रधिक नहीं होते । 


बार सामान मंगा लेने से मजदूरी और समय दोनों की बचत होती है । 


चतुर गृहिणी समय पर चावल, गेहूँ, चना, श्ररहर श्रादि अनाज पूरे साल के 


|  केसमयही खरीद लेती है। 


गृहिणी उन्हें सुखाकर रख लेती है भ्रौर जव ये सब्जियाँ महँगी बिकती हैँ तो 
उस समय सूखी सब्जियों का व्यवहार करती है । 


मितव्ययी गृहिणी इन" वस्तुओं का अंचार, जैम, जेला झादि बनाकर रख 
छोड़ती है श्रौर समय भाने पर उसका उपभोग करती है । 


. (0) मितव्ययी गृहिणी उधार सौदा कभी नहीं खरीदती | ऐसी चीजें 


“~ 


महँगी पड़ती हैं । a 
(२) सुघड़ गृहिणी दिखावे के लिए आय से ग्रधिक व्यय नहीं करती । 
| ६) सुघड़ गृहिणी घर का तथाकथित बेकार चीजों का भी पूर्णं उपभोग 
करती है । “उदाहरण के लिए लकड़ी के टुकड़े, मूंगफली के छिलके, कोयले का 
चूरा इत्यादि का ईंधन के रूप में व्यवहार करती है। उसी तरह रंगीन फटे 


काडा का छोटे-छोटे परदे में, फटी चादर का झाड़न आदि में, फटे स्वेटर का ` 
मोजे भ्रादि में व्यवहार कर इनका सदुपयोग करती है। इस तरह परिबार: 


को भ्रामदनी में बचत हो जाती है। 
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(४) प्रत्येक महीने के ध्रारम्भ में बह महीने भर का सामान नकद खरीद 
लेती है। नकद सामान खरीदने से खर्च कुछ कम लगता है। साथ ही, एक 


(४) प्रत्येक चीज अपने मोसम में सस्ती मिलती है। श्रतः धन रहने पर 


` लिए खरीद लेती है। उसी प्रकार धनियाँ, हल्दी, मिर्चा श्रादि भी वह फसल 


(४) जाड़े के मौसम में गोभी, मेथी, ्रालू ध्रादि सस्ते मिलते हैं। चतुरः 


(५४) मौसम में आम, अमरूद, टमाटर आदि चीजे सस्ती हो जाती हैं॥ 


| 
। २०९ 


प्रश्न ४. एक परिवार जिसकी मासिक आये ६०० ₹० है, जिसमें 
पति-पत्नी, तीन स्कूक्षणामी बच्चे एवं आश्रित पिता-माता हैं, के लिए 
मासिक बजट बनावें। | 

उत्तर--मासिक आय- ६०० ३०, परिवार के सदरस्य--पति-पत्नी 
झ्राश्चित पिता-माता, तीन स्कूलगामी बच्चे। 


स्‌० पै० 
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गेहूँ | 
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४, शिक्षा-- स्कूल-फीस, है 


किताब, brad SOE ३५०० 

पेन्सिल इत्यादि | [ 
५. स्वास्थ्य--दवा-डाक्टर का बिल ME 
६. आमोद-प्रमोद क १५०० 
७. पर्व-त्योहार LSE, २०१०० 
८, भ्रच्यान्य 2.5० ३०९०० 
९. ग्रायकर न हक १०.०० 
१०. जीवन-बीमा नि २०-०० 
१५:०० 


११. वचत 9270 
| टोट ल ६०००० 


अध्याय १४ 


_ शिशुओं को देख-रेख _ 


| ` - प्रश्न १, माता के दूध की क्या विशेषताएं हैं ? बच्चे के लिए माता 

का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। क्यों ? ' 

[ ` उत्तर--माँ का दूध ही अपने बच्चे के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक भोजन 

है। इसके निम्नलिखित कारण हैं-- 

b () प्रकृति ने मानव-दृध,को बच्चों के लिए ही बनाया है। बच्चों की 

' शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाओं.को ध्यान में रखकर ही प्रकृति ने इसका 

. सृजनकियाहे। कः 

. `` () इसमें प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन, जल ग्रादि भोजन के सभी 
पौष्टिक त्वव उपयुक्त परिमाण में रहते हैं। इससे बच्चों की वृद्धि स्वाभाविक 

` ख्प से होती है। १ 
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{) इसका तापक्रम जैविक विचार से पाचन के अनुकूल होता है। 

(४) माता के स्तन से निकलकर सीधे यह बच्चे के मु ह में चला जाता 
डे । इससे किसी प्रकार के रोगजनक जीवाणुओं से इसका सम्पकं नहीं होता 
और यह रोगरहित होता है । 
` (४) यह बालक की रोग-निवारण-क्षमता बढ़ाता है। यह ऊपरी दूध से 
सभव नहीं है । 

(ए) माता के स्तनों में दूध उतरने के पूर्व उसमें से थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा तरल 
यदार्थ निकलता है। इससे बच्चे की पाचनशक्ति बढ़ती है भ्रौर पेट का मल 
साफ होता है । 

(५४) बोतल द्वारा कृत्रिम या गाय, भेंस प्रादि का दूध पिलाते समय दूषित 
वातावरण, गन्दे हाथ, मक्खियाँ आदि के कारण दूध खराब हो जाता है। 
इससे बालक का हाजमा बिगड़ जाता है। माँ का दृध पिलते समय इसका 
डर नहीं. रहता । ८ 

प्रतः बच्चे के लिए माता का दूध ही सर्वोत्तम ग्राहार है । 


प्रश्न २. बोतल द्वारा दूध पिलाते समय किन-किन वातों पर ध्यान 
आ द्वारा दूध पिलाते. समय निम्नांकित बातों पर ध्यान देना 
चाहिए । 

(६) दूध का तापक्रम शारीर के तापक्रम के लगभग हो-- गर्म दूध को 
शरीर के तापक्रम तक ठंढा करने के बाद ही बोतल में भर देना चाहिए । 
बोतल को साफ तौलिये.से लपेटकर रखना चाहिए, ताकि इसका ,तापक्रम 
बना रहे | बोतल को गाल से सटाकर देखे कि यह सह्य है या नहीं। भगर _ 
सह्य हो तो समझें कि दूध पिलाने. के लायक है । 
` ` .(5) दूध पिल्लानेवाली बोतल साफ हो-इध पिलाना समाप्त होते ही 
बोतल, चूचुक भौर वालव को शुद्ध एवं साधारण गर्म जरू से धोकर रख देना | 
च्राहिएु किर : पिलाने के लिए दूध भरने के पहले भी: इसे साफ कर लेवा 
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चाहिए । बिना साफ किये हुए बोतल रहने से उसपर धूल बैठ जाती है और 
मविखयाँ बंठकर उसे दूषित कर देती हैं । बोतल, उसका चूचुक तथा वाल्व, 
चम्मच, तौलिया श्रौर दूध रखने का वरतन साफ-सुध रा रहना चाहिए । 

(0४) रबर का चूचुक और पीछे का वाल्ब उपयुक्त हो--ऐसा देखा जाता 
है कि रबर के चूचुक के छिद्र के श्रधिक बारीक रहने से बच्चे को दूध खींचने में 
परेशानी होती है, इसी तरह छिद्र के बड़े रहने से अधिक दूध उसके मु ह में 
झा जाता है, जिससे वह वेचेन हो जाता है।. श्रतएव चूचुक के छिद्रों पर 
ध्यान, देना जरूरी है। उसके छिद्र इतने बड़े हों कि दूध से भरी बोतल को 
उलटने से साधारणतः एक बूद प्रति सेकेण्ड की रफ्तार से दूध टपके । कभी- 
कभी वाल्व में भी छिद्र-हो जाता है। इससे दूध जहाँ-तहाँ टपकने लगता है। 
ग्रतः उसपर भी ध्यान देना चाहिए । भ्गर वाल्व .में छिद्र नजर श्रावे तो 
उसे बदल देना.त्राहिए । 


अव; बोतल द्वारा दूध पिंलाने के समय किन-किन बातों पर 
ध्यान देना चाहिए ? 


" उत्तर--बोतल द्वारां दूध पिलाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान 
देना चाहिए 


(7) दूध पिछाना आरम्भ करने के पहले बच्चे को गोद में लेकर सीने से | 


उसी प्रकार सटा लेना चाहिए जैसा स्वाभाविक रूप से माता स्तनं से बच्चों 
को पिलाते समय करती है । द 
(37) बच्चे को पलंग या खाट पर लेटाकर दूध नहीं पिलाना चाहिए । 

(६) बोतल को इस प्रकार झुकाकर रखना चाहिए कि उसका गला दूध 
से हमेश। भरा रहे। ऐसा नहीं करने से दूध चूसते समय कुछ वायु बच्चे के - 
पेट में चली जाती है जिससे उसके पेट में पीड़ा होने लगती हैं। 

(४) बीच-वीच में थोड़ी देर के लिए चूचुक को बालक के मुह से निकाल 
i चाहिए। ऐसा करने से बच्चा दूध पीने की भोर अधिक झाकृष्ट 
होता । 


(५) दूध पीते हुए पूरी बोतल को खाली करने में बच्चे को कम-से-कम 
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बन्द्रह मिनट जहर ,लगना चाहिए । दूध पिलाने में हड़बड़ी करने से बच्चे 
की पाचनशक्ति बिगड़ जाती है। 

(४) बोतल से दूध पिलाते समय माता को बच्चे के मु ह में चूचुक्र लगाकर . 
कहीं अन्यत्र नहीं चला जाना चाहिए । ऐसा करने से बच्चे के हाथ से बोतल 
गिरकर ट्ट जा सकती है और गमं दूध से बच्चों का चमड़ा जल जा सकता 
है । अ्रतः दूध पीते समय बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए । 


प्रशत ४. वच्चे के लिए दूध पिलाने के समय में अन्तर किस प्रकार 
का रहना चाहिए? ४ I 5 
उत्तर-- दूध पिलाने का भ्रन्तराल नवजात शिशु के स्वास्थ्य, शरीर-भार, 
उसके दूध पीने की क्षमता, श्रोदत इत्यादि पर निर्भर है। इसके सम्बन्ध में ` 
लोगों में काफी मतभेदे है । कुछ लोगों का विचार है कि जब बच्चा रोये तो 
दूध पिला देना चाहिए। पर, डाक्टरों का यह विचार है कि श्रोसत रजे के - 
वजन के नवजात शिशु को चार-चार भ्रौर साधारण कमजोर बच्चों को तीन-; 
तीन घण्टों के बाद स्तनपान कराना चाहिए । PRPS 
शिशु की उम्र भौर दूध पिलाने की संख्या से दूध-पान की सारणी निम्नः. 
DT) 
| प्रतिदिन ६.बार दूध-पान | प्रतिदिन पाँच बार दूध-पान _ 


दूध-पान 
00 | दृद्इ कर व गा सजा दूध-पान | ` पह ल | 8 अप सवेरे | [ ६ बजे सवेरे i | 
दूसरा दूध-पान | . ई बजे सवेरे | १० बजे सत्रेरे 
तीसरा दूधःपान | १२ बजेदित | २ बजे दिन 
जोया दूध-पान | ` ३ बजे दिन prs SEM टन | Ee बजे शाम 
पाँचवाँ दूधध-पान | ६ बजे शाम | १ ० बजे रात .. 
छठा sp NON ९ बजे रात > Mr Re कब द 
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साधारणतः बच्चा जाड़े में देर से और गर्मी में सबेरे,जग जाता-है । भरतः 


उसी के अनुरूप समय में परिवर्तन किया जा सकता है, पर भन्तराल में फकं ` 


नहीं करना चाहिए । 
95% nt 


/ “ 2 ~ h् I 4 
है. (५ पहने बच्चे के मिश्रित आहार से कया समभती हैं ? मिश्रित 
आहार का आरम्भ केसे करेंगी ? 


उत्तर-- मिश्रित आहार क्या है ?--माता का दूध बच्चे के लिए. 


स्वाभाविक भर सर्वोत्तम ग्राहार है। पर माता को सालोंभर एक-सा दूध 
नहीं होता ग्रौर न बच्चा ही वर्षो तक माता का दूध पीना चाहता है । श्रतएव 
बच्चे की उम्र छ-सात मास की होते ही स्तन से दूध 'पिलाते रहते हुए भी 
भाता कुछ श्रन्य ठोस सुपच चीजें बच्चों को खिलाती हैं । इनमें लपसी, हलुआ, 
फिरनी, भ्रण्डे का जर्दी, कार्नफ्लो र, विस्कुट भ्रादि प्रमुख हैं। सुविधा कि भ्रनुसार 


स्तन-पान के साथ-साथ ये चीजें बच्चों को दी जाती हैं भौर इसे ही मिश्चित 
श्ाहार कहते हैं । [ 


मिश्रित आहार का आरम्भ-- मिश्रित श्राहार का आरम्भ धीरे-धीरे 


सुविधानुसार करना चाहिए। इसमें बच्चे की प्रभिरचि का ख्याल रखता _ 


अत्यावश्यक है। दूध के भ्रलावा जो भी चीजें बच्चे को खाने के लिए दी जायें 


वे कोमल एवं अद्धं-तरल रूप में हों । जो चीजें बच्चे को खिलानी हों उन्हें . 


खिलाने के पहले चटा देना चाहिए ताकि उनके स्वाद से बच्चा परिचित हो 
जाय । स्वभावतः बच्चा दूध को छोड़कर अन्य ठोस पदार्थ खाना पसन्द नहीं 
करता। इसलिए उसके मुह में दूध के प्रतिरिक्त भ्रन्य चीजों को देते ही वह 


खाने से इनकार कर देता है भौर उसे थूक देता है। पर लगातार प्रयत्न करने ._ 
पर ऐसा नहीं करता । प्रतः इसमें काफी परिश्रम रौर धेये से काम लेना . 


चाहिए । ` 


मिश्रित भाहार के भ्रनुकूल भ्रवसर के चुनाव पर भी ध्यान देना चाहिए । 


लगभग छ-सात महीने की उम्र में इसका घारम्भ करना चाहिए । शायद इसी . | 
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तथ्य को दृष्टिकोण में; रखकर हमलोगों के यहाँ छः महीने पर बच्चों की 'मुँह- 
जुटी? की जाती है ।' 


४:२९ 3 


HN I न RN ~ NE ८३ 
( >अर्श्न ६: चार, पाँच ओर छः महीने के बच्चे के लिए मिश्रित आहार 
का विवरण दीजिए। 2 

उत्तर 

() चार महीने के वच्चे के लिए-- 

६ बजे सुबह -स्तन-पान या बोतल द्वारा दुग्ध-पान करावें । 

१० ,, » -:एक चम्मच लपसी के बाद स्तन-पान करावें या ऊपरी 
दूध दें । ; 

२ ,, दिन--एक चम्मच तरकारी या हड्डी के शोरवे के साथ स्तन-पान 
करावें या ऊपरी दूध दें । 

६ बजे शाम-एक चम्मच लपसी या फिरनी और उसके बाद स्तन-पाच' 
या ऊपरी दुरध-पान करावें । र 

१० बजे रात--स्तन-पान करावें या ऊपरी दूध दें । 

(9) पाँच महीने के बच्चे के लिए ॒ 

६ बजे सवेरे--स्तन-पान करावें या पर्याप्त उपरी दूध दें। 

१० बजे सबेरे-एक या दो चम्मच तरकारी या हड्डी का शोरवा, एक- 
दो चम्मच लपसी या फिरनी और थोड़ा स्तन-पान करावें या उपरी दूध 
(४ श्रौंस) दें । 

२ बजे दिन--ऊपर लिखी चीजों में हेर-फेर करके तथा उबाला घ्रालू,' 
शकरकन्द, केला इत्यादि और उसके बाद हल्का स्तन-पान करावें या करीब 
चार श्रौस उपरी दूध दें । 

६ बजे शाम--उपयूंक्त चीजों में हेर-फेर करके हल्का स्तन-पान करावें 
या चार झौंस ऊपरी दूध दें। | 


१० वजे रात --स्तन-पान करावें या बोतल द्वारा उपरी दूध दें । 
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: (0) छः महीने के बच्चे के लिए-- 
६ बजे सवेरे--पूर्णूप से स्तन-पान करावें या पर्याप्त मात्रा में ऊपरी 
दूध दें । | 
१० बजे दिम--तीन-चार चम्मच तरकारी, लपसी, फिरनी, सेवई, अण्डे 
की जर्दी इत्यादि और उबली हुई तरकारी दें । 
२ बजे दिन--उपयुंक्त चीजों में हेर-फेर करके अधिक मात्रा में कड़ा 
. बिस्कुट या मक्खनयुक्त टोस्ट (कड़ी की हुई पाव-रोटी) के कुछ टुकड़े, पनीर 
(G९९), मछली का भूरता इत्यादि दें । 
६ बजे शाम--कु रकु री रोटी, विस्कुट और मवखन, जैम इत्यादि द। 
१० बजे रात-_पूर्णरूप से स्तनःपान करावें या पर्याप्त मात्रा में ऊपरी 
दूध दें। 
' ~ उपलब्धता, मौसम या साधन के अनुरूप दस बजे दिन, दोपहर या शाम 
के भोजन में हेर-फेर कर सकते हैं। इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक बार एक-दो चम्मच 
 याउससै हुआ ठंढा जल श्रोर संतरे का रस दें। 
: 


“४. बच्चों के.कंपड़े बनवाने में किन-किन बातों पर ध्यान देना 
चाहिए? \८. 
उत्त्र-- बच्चों के कपड़े बनवाने में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना 
ल हि|. ४5 
ˆ (¡) बच्चों का कपड़ा मौसम के विचार से बनवाना चाहिए । 
(।) बच्चे तेज रफ्तार से बढ़ते हैं। एक साल का कपड़ा दसरे साल 


~ sy 


बेकार चला जाता है। "इसलिए उनके कपड़े महंगे न हों, इसपर ध्यान रखना 
NUL RFP 
(६) बच्चों का चमड़ा मुलायम होता है। इसलिए उन्हें मुलायम वस्त्र 
ही!पंहनाना/ चाहिए [75 +7 > ॐ 
(६४) गर्मी में मुलायम सूती वस्त्र तथा जाड़े में हल्का ऊनी वस्त्र बनवाना 
चाहिए। ; 5 57 Dp फा ४ Dns 
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(९) बचर्षन छें, ही लंगोटी, जाँघिया, कलोट इत्यादि पहनाये रखने की 
आदत डालनी चाहिए । 8 

(४।) बच्चों के व्यवहार में आनेवाले कपड़े साफ-सुथरे .हों तथा उन्हें 
प्रत्येक दिन साबुन से साफ कर देना चाहिए । ठ 

(शा) बचपन में बच्चों के मुंह से अधिक लार टपकती है । इसलिए दूध 
पीते या खाते समय उनके गले में एक रालंदानी बाँध देनी चाहिए । 

(४।।;) सोते समय या खेलते समय बच्चों के वस्त्र ढीले-हल्के और ऊँचे 
होने चाहिए । 


५ परत = बच्चों.को जलःस्तान कराते समय किन-किन बातों पर ध्यान 
उत्तर बच्चों को स्वान कराते समय निम्नलिखित बांतों पर ध्यान देना' 
चाहिए 9 पशा क स 5 FN 
(५) जिस खुले स्थान पर हवा झोंके से चल रही हो, वहाँ बच्चों को 
स्नान नहीं कराना चाहिए । PTR र 
(|) स्वान करने का पाना साधारण गर्म (जाड़े में) हो । - किसी भी 
स्विति में इसका तापक्रम शरीर के तापक्रम से श्रधिक़् न हो। 

(४) बच्चों के शरीर को पोंछने का तौलिया साफ रहना चाहिए । प्रन्य 
ब्यक्ति इसका व्यवहार न करें | Fe a 
(¡४) बच्चों के शरीर में लगानेवाला साडुन उत्तमकोटि का हो। | 

(४) नहलाते समय यह ध्यान रहे कि बच्चे की भाँख में साबुन का पानी 
न चला जांय। Fr BS 

(५६) बच्चे की जांच, काँख, गले प्रादि में प्रायः मल जमा रहता है। 
ग्रतः इन अंगों में एकत्र मैल निकाल देता चाहिए। ` 

(४४) नहलाने के पूर्व माँ या घाई को अपने हाथों को साबुन से साफ कर . 


+ 


लेना चा ie , | | 
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(९४) नहलाने के वाद साफ भौर सूखे तौलिये से बच्चे के शरीर को 
पोंछ देना चाहिए। 


(+४) नहलाने के बाद शरीर को पोंछकर उसमें सावधानीपूर्वक पाउडर 
| | लगाने के वाद धुला हुआ कपड़ा पहना देना चाहिए । 


~ 
NS नवजात शिशु की देखभाल करते समय किन-किन बातों का 
` ध्यान रखना चाहिए ९ ५.८... 


| उत्तर-- शिशु-पालन या नवजात शिशु की देखभाल एक कला है। प्रत्येक 
` स्त्री को इससे वगत होना आवश्यक है। नवजात शिशु की देखभाल 
| करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए-- 


(प्रत्येक नवजात शिशु के लिए पनी माता का दूध ही सर्वोत्तमः 
 ग्राहार होता है। प्रसूति होने के बाद दो-तीन दिनों के बाद ही माता के 
स्तनों में दूध उतर ग्राता है। इसके पहले थोड़ा-थोड़ा तरल पदार्थ माता के 
' स्तनों से निकळता है। यह शिशु के लिए श्रधिक उपयोगी है । इससे उसकी 
 पाचनशक्ति बढ़ती है। , इसलिए प्रति ६ घण्टे के बाद उसे यह पदार्थ चुसा 
देना चाहिए । 


(४) दूध उतरने पर स्तन बड़े और सुपुष्ट होकर उभर माते हैं। भ्रबतक 
शिशु की भूख भी बढ़ जाती है। श्रतः प्रत्येक चार घण्टे की अवधि पर उसे 


` दूध पिलाना चाहिए । यथासंभव ११ बजे रात के वाद बच्चे को दूध नहीं 
पिलाना चाहिए । 


(9) जब भी बच्चा रोता है तो मां उसके मू ह में चूचुक लगा देती है। 


ऐसा करना उचित नहीं है। ऐसा करने से बच्चे की पाचनशक्ति बिगड़ 
जाती है। 


| 
| 
| \ (६४) ग्राजकल की फॅशनपरस्त एवं तथाकथित शिक्षित माताएं भ्रमवशः 
, पने बच्चों को स्तन-पान नहीं कराना चाहतीं। - संभवतः उन्हें भय होता है 


हु स्तन-पान कराने से स्तन लटक जाते हैं । पर यह बात पूर्णतया सत्य चहीं 
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है। स्तन-पात रे माता और शिशु दोनों को शारीरिक प्रानन्द भौर मानसिक 
तृप्ति होती है" श्रतः बच्चों के स्वास्थ्य भौर तृप्ति को ध्यान में रखते हुए 
प्रत्येक माता को अपने प्यारे बच्चे को तव तक स्तन-पान कराना चाहिए जब 
तक दूध छुड़ाने का समय न ग्रा जाय। 


(४) नियमित रूप से ही शिशु को दुग्ध-पान कराना चाहिए । पहला दूध 
सबेरे के ६ बजे से आरम्भ करते हुए बादवाले १० बजे, २ बजे, ६ बजे 
शाप्त और प्रन्तिम दूध-पान १० बजे रात में कराना चाहिए। मौसम के 
` झनुसार समय में भ्रन्तर करने से कोई हानि नहीं होती है। लेकिन दस या | 
ग्यारह बजे रात के अन्तिम दूध-पान के बाद पुनः दूध पिलाना स्वास्थ्य के 
लिए हितकर नहीं है । 

(५) स्तन-पान-विधि की भी जानकारी प्रत्येक माता को होनी चाहिए ॥ | 


(५४) नवजात शिशु के लिए माता के दूध से बढ़कर भ्रन्य कोई पौष्टिक 
प्राहार नहीं है । इसके लिए दूध-सूजक स्तनों की विशेष देखरेख करनीः । 
चाहिए । चूचुक की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए | 

(एप) दूध पिलाने के नियमित समयों के बीच- बीच में पहले से उबाले जळ 
को शरीरोष्ण करके दिन में कई बार श्रौर विशेषकर गर्मी के मौसम में चम्मच 
द्वारा पिलाना चाहिए । ह 

(%) अगर ऊपरी दूध पिलाने की भ्रावश्यकता हो तो उसकी सफाई पर्‌ 
विशेष ध्यान देना चाहिए एवं उसमें यथोचित मात्रा में जल, राक्क़र, कॉड 
मछली के लीवर का तेल इत्यादि मिलाकर नियमानुकूल पिलाना चाहिए । 

(=) शिशुओं को ऊपरी दूध पिलाने की भी उपयुक्त विधि है । बच्चा माँ 
के शरीर का स्पर्श कर भानन्दित होता है ओर उसकी गोद में अपने को 
सुरक्षित समझता है। अतः दूध पिलाना आरम्भ करने के पहले बच्चे. को 
गोद में लेकर सीने से उसी प्रकार सटा लेना चाहिए जैसा स्वाभाविक रूप से 


भाता स्तन से बच्चों को पिलाते समय करती है । 
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i (8) बच्चे की ग्रावश्यकता और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर 


| पूणंल्प से स्तन-पान छुड़ाने का प्रबन्ध समय से पूर्वे ही! आरम्भ करना 
(छ चाहिए। इस हेतु बच्चे की उम्र पाँच-छः मास की होते ही या इसके पहले . 
- ही मिश्रित अहार बच्चों को खिलाना चाहिए । 
(5) बच्चे के स्तन-पान की ग्रादत छुड़ाना भ्रनुक्रम में तथा इतना धीरे- 
धीरे होना चाहिए कि बच्चे को भी इसका पता नहीं लग सके । 

(द) बच्चे की समुचित शारीरिक झौर मानसिक वृद्धि के लिए पर्याप्त 
वरिमाण में गाढ़ी नींद की भी श्रावश्यकता होती है | श्रतः बच्चे को शान्ति- 
| चूक सोने के लिए ्रारामदेह बिस्तर ग्रौर शान्त वातावरण का प्रवं. 
के करना चाहिए । 

र (२) प्रतिदिन कई बार बच्चों के शरीर में सरसों, तिल या जैतून श्रादि 
का तेल या मक्खन लगाकर मालिश करना चाहिए । 

म्‌ (४४) प्रत्येक वच्छे को सबेरे या जाड़े के मौसम में ग्रन्य समय भी कुछ 

तृ समथ तक हल्की धूप में रखना चाहिए । धूप में रखते समय यह ध्यान रखना 

' चाहिए कि वच्चे का सिर छाया में हो। ग्रीष्म-ऋतु में धूप तेज रहने पर 

| बच्चे को पेड़ों की छाया में मुक्त वायु में रखना चाहिए । 


(४) बच्चे को प्रतिदिन एक बार स्नान कराकर उसका कपड़ा बदल 
: देना चाहिए। 


Eu 


| (४) बच्चों के कपड़े की सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए । 

` (४) बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसे स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियम 

| हैं जिनकी, जानकारी प्रत्येक माता को रहनी चाहिए | 

रोगों में सर्दी-खाँप्ती, अजीणं, न्युमोनिया, 

` हैं। प्रत्येक माता को इन रोगों के लक्ष 
चाहिए.। 


बच्चों के साधारण 
कव्ज, उदरशूल, दस्त इत्यादि प्रमुख 
ण और उपत्रार का ज्ञान रखना 


ern 
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ग्रध्याय १५ 
बच्चों के साधारण रोग 


प्रश्न १. बच्चों को सर्दी-खाँसी क्यों होती है? इसके कयां लक्षण 
हैं ? सर्दी होने पर आप क्या चिकित्सा करेंगी ? 

उत्तर-- बच्चों के सामान्य रोगों में सर्दी-लाँसी अधिक प्रमुख है । साधारण 

ई एक छुतहा रोग है। एक से दूसरे में यह शीघ्र फैल जाता है। इसमें 

धिक सावधानी की ग्रावश्यकता है, भ्रन्यया योड़ी-सी असावधानी के कारण 
सर्दी-खाँसी भी निमोनिया, ब्रांकाइटिस आदि का रूप धारण कर लेती हैं। 

कारण-- (7) साधारणतः जाड़े के मोसम में श्रधिक देर तक नंगे बदन 
रहने से, (!) ठंढी हवा में खेलने से, (४3) गमे वातावरण से एकाएक ठंडे 
वातावरण. में राने से भ्रौर (४) सर्दी लगे हुए बालकों के सम्पकं में श्राने से 
ही बच्चे को सर्दी-जुकाम हो सकता है। ne 

लक्षण -- (0) बच्चे की नाक से पानी बहना । : 

(;) बार-बार छींक आना । 

(59) शरीर का तापक्रम बढ़ना । 

(६४) बच्चे का सुस्त पड़ना । | द 

(४) भूख मंद होना तथा पाचनशक्ति कमजोर होना। _ 

(५) पतला दस्त होना तथा पेट में दर्द होना । 

चिकित्सा-- ()) सर्दी-जुकाम से ग्रस्त वच्चे को रम्य बच्चों" से भलग 
रखें। > 
(४) मुह पर रूमाल रखकर छींकने या खाँसने की झादत डालें । 
(५) बच्चे को बिस्तरे पर लेटा ही रहने दें ै 7 
(४) जाड़े के मौसम में उसके शरीर को कपड़े से ढेकर गमं रखें । 


२.१ छा Ss 
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(४) सुयोग्य डाक्टरों से त्रिकित्सा के सम्बन्ध में सलाह लें । 


प्रशन २. खाँसी के कारण, लक्षण ओर चिकित्सा पर प्रकाश डालें । 

उत्तर कारण-- श्वासमागं में सूजन हो जाने के कारण कफ या प्रन्य 
कोई रुकावट आने से खाँसी ग्राने लगती है। खाँसी आने से बलगम या रुकी 
हुई चीज निकल जाती है ओर इवास-मागं साफ हो जाता है। फलतः खाँसी 

चन्द हो जाती है। ड 

लक्षण--- अगर कभी-कभी खाँसी ब्राती हो तो चिन्ता की बात नहीं होती । 
पर भ्रगर सर्दी-जुकाम हो या दाँत निकलते हों भौर ऐसे समय में बार-बार 
खांसी ग्राती: हो तो भ्रधिऊ/सावधाची की जरूरत होती है। थोड़ी-सी श्रसाव- 
धानी से पीछे प्रधिक परेशानी हो जाती है। 


चिकित्सा-- (४) साधारण हल्की. खाँसी में निम्नलिखित दवा दें-- मधु 
२. चम्मच, ग्लीसरीन चम्मच, संतरे, का रस-६ चम्मच, नीवू का.रस ६ 
ऋम्मच | इन सभी को मिला दें ओर मिश्रण को किसी साफ शीशे में रख ले। 
भ्रावश्यकतानुसार आधा, या एक चम्मच दिन में चार-पाँच बार पिलायें | 


(४) सर्दी-जुकाम या घ्न्य .किसी,कारणःसे खाँसी होने पर सुयोग्य डाक्टर 
से सलाह लेनी चाहिए । 


NNN 


प्रश्न ३. त्रांकोन्यूसोनिया के क्या लक्षण हैं ? इसकी चिकित्सा आप 
किस प्रकार करेंगी 
उत्तर— ब्रांकोन्यूमोनिया एक बहुत ही भयानक रोग है। साधारण बोल- 
जाल में इसे हग्बा-डब्बा, पसल का चलना ग्रादि कहते हैं । 
लक्षण-- (0) जोर की सूखी खाँसी होने लगती है । 
(४) साँस लेने में कष्ट होता है । 
* () शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। 
ˆ (9)साँस लेने में जोर लगाना पड़ता है ।. 


` (४) फेफड़े में घरघराहट की. स्रावाज सुनाई पड़ता है 
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चिकित्सा--) वच्चे को किसी गर्म, ह” -।र कमरे में श्राराम से लेटा 
दें तथा डाक्टर को खबर देकर बुलवा ले । द 

(7) सुलाते समय रोगी का सिर वायु के झोंक़े के मागे में न हो, इसपर 
ध्यान रहे । 

(६) रोगी को हल्का तरल भोजन दूध, फल का रस इत्यादि पर्याप्त 
सात्रा में दें । 

(५) शरीर-उष्ण जल पीने के लिए दं । 


प्रश्न ४. न्यूमोनिया होने के कारण, लक्षण एवं चिकित्सा पर संत्षेप 
सें प्रकाश डालें । 

उत्तर-- कारण - न्यूमोनिया बच्चों के लिए एक घातक रोग है। बहुधा 
झसावधानी के कारणं तथा उपयुक्त चिकित्सा के अभाव में ही साधारण सर्दी- 

जुकाम से ब्रोंकाइटिस भौर ब्रोंकाइटिस से न्यूमोनिया हो जाता है | « 

लक्षण-- ($) शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है । 

(¡) साँस तेज चलने लगती है । BE 

(६7) साँस लेने में कठिनाई होती है । 

(५) बच्चा खाँसने लगता है तथा खाँसते समय बच्चे 'का चेहरा लाल 
हो जाता है। 

(४) लेटी हुई भ्रवस्था में बच्चे का पेट तेज रफ्तार से ऊपर-नीचे 
करता है। 

चिकित्सा - () न्युमोनिया से आक्रान्त बच्चे की चिकित्सा किसी सुयोग्य 
डाक्टर से करानी चाहिए । 

(४) रोगी की परिचर्या में उ सभी नियमों का पालन करें जिनका 
उल्लेख प्रश्‍न ३ के उत्तर में किया गया है । 


ने ४. 


े 


प्रश्न ५. बच्चों को दस्त आने का रोगः क्यों होता' है ?. इसकी 
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उत्तर-- कारए-- ४) दूध में वसा की भ्रधिकता होने से बच्चे को पीके 
रंग का दस्त होता है । 

(४) बोतल द्वारा गाढ़ा दूध पिलाया जाना । इससे सफेद दस्त होता है। 

(६) यकृत की खराबी या पीलिया रोग से भ्राक्रान्त होना । इससे मट- 
मेले रंग का दस्त होता है। 

(९) श्रजीणं होना इससे हरा-पीला दसत होता है । 

(४) इनके भ्रलावा झाँतों की कमजोरी, दाँत धाना, स्नायविक दुरवेलता 
` इत्यादि भी दस्त भ्राने के कारण हैं । 

चिकित्सा-- (४) दस्त की उपेक्षा न करें। 

(४) खान-पान में परहेज करे । 

(४) सुयोग्य डाक्टर से चिकित्सा करावें । 

(४) दस्त के साथ वमन हो तो दूध श्रादि खाने-पीने की वस्तु तत्काल 
बन्द कर दें तथा जवतक डाक्टर न बतलावे तबतक शुद्ध जल ही पीने के 
लिए दें। है 

प्रश्त ६. बच्चों के कब्ज होने के लक्षण, कारण एवं उसकी चिकित्सा 
पर प्रकाश डाल । 
उत्तर-- लक्षण-- (3) पाखाबा नियमित रूप से नहीं होता । बच्चे को 

दित्त भर में तीन-चार बार साधारण पाखाना हो जाना चाहिए.। पर कब्ज 
होने से ऐसा नहीं होता । 

(४) पाखाना रोज-रोज नहीं होता। * 

(7) पाखाना करते समय कष्ट के कारण बच्चा रोने लगता है। 

(५) रोज-रोज पाखाना नहीं होने से पेट में ददं होने लगता है । | 

- (९) कभी-कभी वमन होने लगता है । 

(४४) मल सूखा तथा कम होता है भौर कठिनाई से होता है। 

कारण-- () खान-पान में गड़बड़ी होने से। 

(४) भाँतों की कमजोरी से । 
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(0) माता का समुचित परिमाण में दूध न मिलने से ही कब्ज होता है । 
चिकित्सा -- ()) खान-पान में परिवर्तन करना चाहिए। 
(५) भोजन में फन्न के रस तया जल की मात्रा में बृद्धि करनी चाहिए। 
(६7) माता को पौष्टिक भोजन स्वयं खाना चाहिए। 
(६४) डाक्टर की सळाह से तरल पैराफिन, कॅस्टर प्रॉयल आदि देना 
चाहिए । 
(४) ग्लिप्त रीन या अच्छे साबुन की बत्ती गुदामागं में डाल देने से भी 
पाखाना उतर जाता है। 


प्रश्न ७. उदरशूल होने के लक्षण, कारण और उसकी चिकित्सा पर 
प्रकाश डालें । 

अथवा, बच्चे के पेट में जोर से दर्द होने के क्या कारण हैं ? इससे 
बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है ? 

उत्तर-- लक्षण-- (;) उदरशुल के कारण बच्चा भ्रचानक जोर-जोर से 
रोने लगता है। ज्यों-ज्यों पीड़ा बढ़ती है, त्यों-यों वह प्रौर जोर से रोने. 
लगता है। . Ss 

(9) पीड़ा. कम होने पर रोना भी कम हो जाता है। 

कारण _- जिस बच्चे को कब्ज की शिकायत रहती है, प्रायः उसे ही 
उदरशुल होता है। न पचनेवाली चीजों में सड़न उत्पन्न होने से ग्रामांशय में 
दूषित गैस जमा हा जाती है। कब्ज रहने के कारण गुदामार्ग से ग्रासानी से 
ये बाहर निकन्न नहीं पातीं, फलतः पेट में ददं होने लगता है । 

चिकित्सा-- (;) पेट के निचले भाग में साधारण गमं जल से भरी बोतल 
से सेंक दे। _ 

(४) पेट की हल्की मालिश करें। 

(५) चम्मच या बोतल द्वारा गर्म जल में सोडा-बाइकार्बोनिट या श्रभाव 
में केवल साधारण गमं जल पिलाने से भा लाभ होता है। 


गु० वि०-१५ 
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नऽ वच्चे को टीका देना क्यों आवश्यक हैँ ? बच्चों को टीका 
नहीं लगाने से क्या हानि होती SC NT 
उत्तर-- चेवक छुप्राछूत का रोग है। यह भोजन, वायु या संसर्गे द्वारा 
एक से दूसरे को हो जाता है। इससे वचने के लिए ही टीका दिलवाना जरूरी 
है। हमलोगों के यहा छोटे बच्चे को दीका नहीं दिलाया जाता, बल्कि कुछ 
ही के उसे दीका दिलाते हैं। पर यह भूल है। अविन बच्चे 
इस राग के शिकार हो जाते हैं। श्रत: जब बच्चा दो- ह 
तभी उसे पहली बार टीका-लगवा देनी चाहिए । उसके ना पी र 
के अन्तर पर टीका लगवांना त्राहिए।` टीका लगाने से किसी प्रकार की ह्‌ नि 
ै नहीं होती । अतः प्रत्येक माता-पिता को समयानुसार अपने बच्च ll रोका 
 झदिलवा देनी चाहिए । न कक 


अन बच्चों के साधारण छोटी-छोटी डीह | 
न ! कटा बीमारियों के नास लिखें 
| तथों उनमें से किसी एक का वर्ण; RE रिया के नाम लिखें 
९ 
2 उत्तर-- बच्चों घ रण जा NN Ow 
किया हा चा कॉ साधारण छोटी-छोटी बीमारियां सर्दी-खाँसी 
न्‍ / ब्रकिइटिस, दः०ज, उदरशूल, वमन, दस्त आदि । : 
किसी एक (सर्दी-जुकाम) का वर्णन -- पहले प्रश्‍न का उत्तर देखे' | 
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प्राथमिक सहायता 


Me, 
= ~ RR 
~= 


अध्याय १ 


| 


~? प्राथमिक सहायता के सिद्धान्त 


क सहायता के गुणों का संक्षित विवरण दाजिए ॥ 
[यता के उद्देश्य 


| को बचाना, स्वास्थ्य की पूर्व-स्थिति पर पुनः पहुंचने में सहायता देना _ 


शारीरिक स्थिति को भौर अधिक बिगडने से तब तक रोके रखना हैं जब 
उपलब्ध न हो जाय_॥ इन श्राकस्मिक | 


नाश्रों के उपस्थित होने से लोग संकट में पडू, जाते हैं । ऐसी दुर्घटनाओं | 


इलाज तुरत होना चाहिए अन्यथा डार्वटर आने के पहले ही आक्रान्त | 4 


. क्त मौत के घाट उतर जाता है। अधिक परिमाण में खून का बहना, 
(ना, डबना इत्यादि साधारण घटनाओं के होने का ज्ञान, उको रोकने का 


गय तथा उनकी साधारण चिकित्सा का सामान्य ज्ञान सभी व्यक्तियों को | 


4% 


किसी सुयोग्य व्यक्ति की सेवा 


ना झ्रावश्यक है। .) । 
कुछ लोगों में प्राथमिक सहायता के कुछ 


प्राथमिक सहायता के गुण 
[ण जन्मजात होते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों में, अनुभव भौर अभ्यास से 
हायक के गुण झा जाते हैं।. संक्षेप में, प्राथमिक सहायक 


पुयोग्य प्राथमिक स 
- के कुछ गुण निम्नलिखित हैं-- 
१. धैर्य-- साधारणं दुर्घटना होने पर लोग प्रायः घबरा जाते 
प्राथमिक सहायक को झासन्न दुर्घटना से स्वयं घबराना नहीं चाहिए। 
(- २२७०) 2 Es 


| 


« 
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र रच ० | 
अपटनाग्रस्त व्यक्ति के सगे-सम्बन्धी यदि घबरा गये हों, तो उन्हें भ्रौ 
व्यक्ति को धीरज देना चाहिए ।) घबराहट को अवस्था में लो! 
ह क काम कर बठते हैं। अतः (प्रत्येक प्राथमिक सहायक { 

' अनट्या से घवराना नहीं चाहिए, बल्कि. उन्हें धरय 
3 '- उ" धः के 
च र ह धय से काम 3 
Ly ~ f रि 
| हे पाप मय आथमिक चिकित्सक को कार्यकुशल $ 
| सूक्ष्म निरीक्षक होना चाहिए। उन्हें प्राथमिक सहायता का उचित ज्ञान : 
अभ्याप्त रहना चाहिए ।) धनाधिकार चेष्टा करना हानिकर होता. है । । 
०, ३ 2; पट : f ३ 
त जयाः को सहायता करना हमारा परम कः 
प जाति, वर्ण-भेद श्रादि से परे होकर प्राथमि गे दूसरे ` 
सहायता कट ता से करनी चाहिए) मा नालामा व 
है. Hs T 52) ही हमारा परम धमं है, 
/ ` रर, प्रथि NOT [ 

` 5267 २ माथमिक सहायता के सुनहरे नियमों का उल्लेख कीजिए । 
की जे प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम निम्नलिखित हुँ-_ : 
0) परिस्थिति के, प्रनुतार ॒ 
न ~ परमावश्यक कार्य को तत्परः 
विन्ता एवं शान्तिपुवंक करें । a , 

(7) घायलों के सहायतार्थ ःि ॒ 

| तार्थं यदि प्र Te 
उपलब्ध हों तो उनके तर ह तह सा है 
कल न साथ यथाशीघ्र भ्रातुर की सेवा के लिए उपस्थित हों। | 

र ) ध्राक्रान्त व्यक्ति की भली-भांति जाँच करें । यति श्च fs 
. हो, तो उसे खड़े रहने या बंठने नहीं दें व भवत्या अच्छी नो 

हों दें। उसे बिस्तरे पर लिटा दें-। यदि | 


हि हि. 


३) 


प्राथमि _ [रार ॒ 
न चिकित्सा के उपरान्त उसे डाक्टर के पास ले जाये, भ्रन्यथा प्राथमिक 
भा आरम्भ करने के साथ-ही-साथ डाक्टर के बुलाने का भी प्रबन्ध करें। 


(४) यदि भात्रान्त व्यक्ति मुच्छित भ्रवस्था में हो तो सर्वप्रथम मूर्च्छा का | 


fl 
Rl] 
oy 
थ 
=, 
A, 
| 
£| 
~ 
= 
a 
नि 
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(५) यदि रोगी क्री साँस बन्द हो गयी हो, तो कृत्रिम उपायों द्वारा साँस 
लाने का प्रबन्ध करनी.चाहिए । 

(४) यदि ग्राक्रान्त व्यक्ति को गहरा घाव लगा हो. तो उस पर साफ कपड़े 
की पट्टी बाँध दें ब्रन्यथा कटे हुए भाग से शरीर में कीटाणुओ्ों के प्रवेश होने 
से घाव के जहरीले होने का भय रहता है। 

(५४) ग्राकह्मिक दुर्घटना के कारण प्रायः आक्रान्त व्यक्ति घबरा जाता है 
रौर भय से काँपने लगता है । ऐसी अवस्था में उसे उत्साहित करते रहना 


चाहिए । ER 


(ण) प्रायः आक्रान्त व्यक्ति को मूच्छित या ्रद्धंमूच्छित प्रवस्था में लोग 
गरम चाय या गरम दूध पीने के लिए देते हैं। यह उचित नहीं है। ऐसी 
ग्रवस्था में किती द्रव वस्तु के पीने से वह उसकी श्वास-नली में चला जा 
सकता है और दम घुटने से प्रायः मृत्यु हो जाया करती है । 

(६४) आकस्मिक घटना द्वारा उपस्थित संकटकालीन श्रवस्था में प्राथमिक 
चिकित्सक को स्वयं धीर रहना चाहिए तथा ग्राकान्त व्यक्ति की प्राथमिक 


चिकित्सा का प्रबन्ध यथाशीघ्र करना चाहिए । न्बाः 
(=) प्राथमिक चिकित्सा सहानुभूतिपूर्ण, नियमानुकल तथा सावधानीपूर्व॑क 
हो, इसका ध्यान रखना चाहिए । 


3 2: 


(=) आहत व्यक्ति तथा उप्तके सगे-सम्ब्रन्धियों को धीरज देते रहना | 


चाहिए । र 
(३) सहानुभूतिपूर्वक श्राहृत व्यक्ति की सेवा-शुश्रूपा में हमेशा तत्पर 
रहना चाहिए । 

(१४) डाक्टर के ग्रादेशानुसार ग्राहत व्यक्ति को यथासमय दवा, पथ्य 
घादि प्रपने सामने तैयार करवा कर देना चाहिए | 

(=) शरीर की किस करवट ` और किस हालत में रोगी को प्राराम 
गमलता है, दिन में कितनी बार पैखाना-पेशाब होता है, उसकी सामान्य». ॥ 


हालत कंसी र्‌ इन सब बातों का ब्योरा र्ना चाहिए । 
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(>ए) प्राहत व्यक्ति के कमरे, कपड़े-लत्ते, बिछावन इत्यादि की सफाई पर 
तथा सुन्दर प्रतिवेश बनाये रखने पर ध्यान देना चाहिए ११%, ८ i 


प्रश्न ३. प्राथमिक सहायता (उपचार) के चार चरणों के नाम लिखे 
ओर संततेप में प्रत्येक का वर्ण न करें । 

उत्तर-- प्राथमिक सहायता के चार चरण हैं जिनके श्रनुसार प्रत्येक 
प्राथमिक सहायक को काम करना उचित है। नियमानुसार काम करने से 
अधिक सफलता प्राप्त होने की आशा रहती है। ये चार चरण निम्न- 
लिखित हैं -- 


()) स्थितिज्ञान (Case history), 
(४) निदान (Diagnosis), 
' (६) उपचार (Treatment), 
(¡४) निवर्त्तत (Disposal) । 
(3) स्थितिज्ञान- स्थितिज्ञान के झाधार पर ही आहतों, उनकी रावः 
श्यकता प्रों तथा उनकी चिकित्सा को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के 
लिए, यदि एक से भ्रधिक व्यक्ति घायल हों, तो प्राथमिक सहायक को तत्क्षण 


ही विचार कर यह निर्णय कर लेना होता है कि श्राहतों में से किसकी : 
चिकित्सा या उपचार सर्वप्रथम होना चाहिए । प्राथमिकता का निर्णय झाघातं 


की गंभीरता के भ्रनुसार होना चाहिए । 


प्राथमिक सहायता के ग्न्य चरणों को लागू करने के पहले श्रासन्त या 
संभावित संकटों से आहत व्यक्ति को मुक्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए, 
यदि भ्राहत व्यक्ति का कोई अंग किसी मशीन में फंस गया हो, तो सवप्रथम 
व्यक्ति के अंग को मशीन से मुक्त कराना चाहिए । यदि आहत व्यक्ति के हाथ” 
पेर टूट गये हों, साथ ही शारीर के किसी भ्रन्य भाग से जोर का रक्तस्नाव भी 
हो रहा हो, तो सर्वप्रथम रक्त्ताव को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए» 
क्योंकि .्रधिक रक्तन्नाव से जीवन के समाप्त-हो जाने का भय रहता है । ट्टे 


हुए हाय-पेरों को चिकित्सा बाद में होनी चाहिए । _ 
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(8) निदान-- प्राथमिक सहायता के दूसरे चरण में श्राहत की जाँच 
कर रोग कोःतिदान' करना है। यदि आहत सचेत हो, तो रोग को निश्चित 
करने के. लिए उसके (क) चरित्र-वर्णन, (ख) लक्षण तथा (ग) झाघात-चिह्नों 
पर विचार करना उचित है। | 

(क) चरित्र-बर्णन-- चरित्र-वर्णन के अन्तर्गत दुर्घटना होने की कहानी 
श्राती है । | 
(ख) लच्तण्‌-- सचेत आहत व्यक्ति से पूछकर लक्षण (Symptoms) 
नोट कर लेवा उचित है। हो सकता है, कुछ देर के बाद श्राहत व्यक्ति 
मूच्छित हो जाय। आहत व्यक्ति को कहाँ-कहाँ दर्द है, प्यास लगती है या 


नहीं, जी तो नहीं मिचलाता है, ठंड तो नहीं लगती हैं, मूर्च्छा का | 


अनुभव तो नहीं हो रहा है, इत्यादि बातों की जानकारी प्राप्त कर लेना 
चाहिए । ह 

(ग) चिह्न-- प्राघात के चिह्लों पर बहुत हद तक रोग का निदान निर्भर 
करता है। सचेत या भ्रचेत अवस्था में आहत व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक 
सामान्य स्थिति से भिन्न परिवर्तन, श्राहत-चिह्न' के भ्रन्तगंत आता है । 
उदाहरण के लिए शरीर के विशेष भाग में सुजन हो जाना, स्थान-विशेष से 
रक्तस्राव का होना, अंगों का विकृत होना, शरीर का पीला हो जाना, या 
चेहरे का लाल, या रक्तहीन हो जाना आहत होने के बिशेष लक्षण हैं । 

अचेत रोगी का निदान-- सब्चेत-प्राहत .उयक्ति की अपेक्षा अचेत आहत 
व्यवित के रोगों का निदान करना और भी कठिन है। ऐसी अवस्था में 
आघात के कारण उपस्थित हुए चिह्नों द्वारा ही रोग का निदान या उपचार 
किया जा सकता है। भचेत भ्राहत व्यक्त के शरीर की जांच करके उपस्थित 
लक्षणों को शीघ्र नोट कर तत्काल चिकित्पा का प्रबन्ध करना चाहिए । 

(४0) उपचार- परिस्थिति के प्रनुसार श्राहत व्यक्ति को घटनास्थल से 


AE 


किसी दूसरे सुरक्षित स्थान में ले जाना, जख्मों की मरहम-पट्टी करना, बेंडेज 


बाँधना, टूटे स्थानों पर कमची लगाना, इत्रिम साँस देना, रक्तस्राव का 
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रोकना इत्यादि उपचार के अन्तरगत ग्राते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षित प्राथमिक 
सहायक को, चिकित्सा के मूल सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए परिस्थितियों 
के प्रनुकूल, तत्काल उपचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए । उपचार तब 
तक जारी रखना चाहिए जब तक डाक्टर न झा जाय, या रोगी को किसी 
सुरक्षित स्थान, घर या म्रस्पताल नहीं पहुंचाया जाय । 

(iv) निवत्त न — राहत व्यक्ति के स्वास्थ्य-लाभ में निवत्तन अपना 
विशेष महत्त्व रखता है। प्रायः प्राथमिक सहायता के गलत निर्णय के कारण 
निवत्तंन में बिलम्ब हो जाता है। श्रतः परिस्थिति की जाँच कर आहत व्यक्ति 
के शारीरिक और मानसिक भ्रवस्था के भ्रनुसार उसे घर, चिकित्सालय, 


समीपवर्ती डाक्टर के पास, या ग्रस्पताल ले जाने का निर्णय करना चाहिए । 
` श्रच्छा तो यही होगा कि श्राहृत की जाँच करके ही स्थानान्तरण का प्रबन्ध 
 हो। जब तक स्थानान्तरण की व्यवस्था होती रहे, उस समय तक श्राहत की 
` प्राथमिक चिकित्सा होती रहनी चाहिए । 


क 


अध्याय २ 


\/हममटट 


FR 2 
प्रश्न १. पदिटयाँ कितने प्रकार की होती हैं ? प्रत्येक का संक्षिप्त 
विवरण दीजिए । 


उत्तर--- पट्टियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं 


(क) लम्बी पटिटयाँ- लपेटी जानेवाली गोलाकार लम्बी पटिटयों की 
चौड़ाई कम पर लम्बाई अधिक होती है। ये पदिटयाँ साफ बारीक भौर सछिद्र 
$9 हुए कपड़े की बनी रहता हैं । इन्हें अंगों के चारों भोर लपेटा जाता है। 


इनके द्वारा गाज, रुई, सिप्लंट इत्यादि भ्रपने स्थान पर बने रहते हैं। मजबूत 
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साफ धुली हुई धोती या साड़ी में से लम्बाई में कपड़ा फाड़कर इन्हें घर पर 
तुरत तैयार कर क्षिया जा सकता है। यों बाज्रारों एवं दवाखानों में यें बनी- 
बनायी मिलती हैं । 

(ख) तिकोनी पट्‌टी-- तिकोनी पदूटी मारकीन या लट्ठे की बनी होती 
है। ३८ इंच वर्गाक़ार कपड़े को क्ेत्रतु काट लेने से दो तिकोनी पटिटयाँ 
घ्रासानी से बन जाती हैं। र 

इसके मुख्य क्राम ये हैं-- (४) टूटे हुए अंगों को गले के सहारे बाँधकर 
झासानी से जख्मी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद पहुँचाना । 

(४) टूटी हुई भुजाग्रों को सहारा या विश्राम देना । 

(¡¡) जख्म को ढकने में मदद देवा । 

(६४) शरीर के ऊपरी अंग सिर, गर्दन, सीने इत्यादि की हरकत के कारण 
बाँह पर के तनाव को कम करना । 

ऐसी तिकोनी पट्टी को स्लींग कहते हैं । 

(ग) चिटोंदार पदिट्याँ-- विशेष प्रकार के-ज़खमों को बाँधने में चिटोंदार 
पटिटयाँ श्रधिक सुविधाजनक होती है श्रावश्यकतानुसार इनकी लम्बाई, 
चौड़ाई भौर चिटों की संख्या में भेद होता है । जिस अंग की मुटाई एक जैसी 
नहीं होती वहीं साधारणतः ये पद्टयाँ बाँधी जाती हैं। जिस अंग-विशेष में 
वट्टी बाँधनी होती है, उसी के भ्रनुसार लम्बाई और चौड़ाई में कपड़ा ले 
लिया जाता है। कपड़े की लम्बाई, चौड़ाई से कुछ अधिक रहती है ताकि 
लिटो को बाँधकर गाँठ लगायी जा सके | श्रव कपड़े के प्रत्येक छोर पर चीरा 


लगा कर दो या दो से अधिक चिटे बंता ली जाती हैं । इस पदूटी की सहायता 
से घायल व्यक्ति को भ्रधिक. कष्ट दिये बिना जख्म की देख-रेख या मरहम- 


पट्टी की जा सकती हैं । यही इस पट्टी की सबसे बड़ी विशेषता हैँ । 


प्रश्न २. पदिठयाँ बाँबे समय किन-किन बातों पर ध्यान देगा. 


चाहिए? | [ 
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उत्तर - पद्‌्टियाँ बाँधते समय निम्नलिखित बातों पर ध्याव देना 
चाहिए-- है, 


(3) पद्टियाँ साफ-सुथरी, मजबूत तथा यथोचित लम्बाई भौर चौड़ाई 
की हों । यदि पटिटयाँ पूरी लम्बाई की न हों, तो दो या दो से श्रधिक पदिटयों- 
/ को सुई-डोरे या मशीन से सी कर जोड़ देना चाहिए। जोड़ने के समय गाठ 

नहीं लगाना चाहिए। 
(बाधने के पहले पटिटियों का गोला (R०॥!) तैयार कर लें। ऐसा कर 
लेने से बाधने में सहुलियत होती है। 


(६) पट्टी बाँधते समय भ्राहत के सामने खड़े हो जाय तथा उसके जिस 
अंग में पटटी बाँधनी हो, उसे यथासाध्य सीधा कर लें। सीधा करते समय 
` इसका ध्यान रखें कि श्ाहत को तकलीफ न होने पाये । 


(६४) जहाँ जख्म हो, वहाँ से कुछ दूर हट कर पट्टी बाँधना श्रारम्भ करें । 

वहाँ पर पट्टी कस कर बाँधें। पुनः ज्यों-ज्यों जख्म के समीप पहुंचते जाये 

. पट टी ढीली करते जायें । 

| (४) पट्टी को नीचें से ऊपर की ओर तथा भ्रन्दर से बाहर की श्रोर अंग 

. के सामने लपेटें । 

| (ऽ) पट्टी की प्रति तह, पूर्व तह के दो-तिहाई को ढके, इसका ध्यान रहे । 
' (५) पट्टी न तो भ्रधिक कसी हो, न भ्रधिक ढीली हो । 


(४) पट्टी इस प्रकार बाँधी जाय कि रक्त-संचालन में बाधा न हो । पट्टी 
कसी तो नहीं है, इस वात की जाँच आहत के नाखून को दबाकर कर लें | यदि 
नाखून को दवा कर छोड़ने से, इसकी लाली शीघ्र लोट राती है, तो पट्टी 
ठीक बंधी हैं। यदि लाली देर से लौटे, तो समझ लें.कि पट्टी कस कर बंधी है। 

(%) जब पूरी पट्टी बाँधी जाय, तो छोर को सेपटीपिन के सहारे पट्टी से 
 लगादेंयाऊपर के सिरे को बीचोबीच फाड़ कर दोनों सिराग्रों में श्रापस में 
" गठुलगादं। 


(+) ड़सिग करते समय झ्राप के हाथ साफ हों तथा उँगलियाँ जख्म के 
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सम्पर्क में नहीं रहें। प्रापके नाक-मुँह के सामने कपड़े लटकते हों, ताकि भाहत 
के जख्म से रोगर्शउत्पादक जीवाणु प्रविष्ट न कर जाये । 


प्रशन ३. मरहम-पद्टी से जख्म को क्या लाम होता है ? समझा कर. 
` लिखिए । 
उत्तर-- मरहम-पट्टी से जख्म को निम्नलिखित लाभ होता है- 
(;) छूत के रोगों से जख्म बचा रहता है क्योंकि वह ढका रहता है। 
(४) रूई श्रौर गाज यथास्थान बने रहते हैं। 
(00) चुटीले भाग हिलते-ड्लते नहीं हैं। 
(६४) चुटीले भाग की पेशियों झर रक्तवाहिनियों को सहारा मिलता है ४ 
. (४) रक्त-प्रवाह रुक जाता है । न्‍ 
(५) सूजन में वृद्धि नहीं हो पाती है ! 
(५) टूटी हड्डियों पर लगायी गयी तछितयाँ यथास्थान रहती हैं । 


न न 


' 


अध्याय ३ 
अचेतना 


TN 


प्रश्न १. अचेतना (८०००१००५५१९४४) के कितने भेद हैं? इनके नार 
लिखिए और प्रत्येक का संक्षेप में वर्णेन कीजिए । ८९ सकल स 
उत्तर-- अचेतना क्या है १ भयानक मस्तिष्क-प्राघात, संक्षोभ, विष- 
पान, तीब्र रक्तल्राव, देम घुटने, मिर्गी, हिस्टीरिया, मधुमेह, हृदयाघातः 
( Heartstroke) के कारण तंत्रिका-तत्र (Nervous system) के विशेष-विशेषः 
केन्द्र इस प्रकार प्रभावित हो जाते हैं कि चे अपना काम सफलतापूर्वक कर चह 
पाते, फल्नतः उनके द्वारा नियंत्रित अंगों में निष्क्रिपता या झल्पस क्रियता अः 
जाती है। अन्ततोगत्वा थोड़े समय के लिए व्यक्ति-विशेष मूच्छित हो जाते, 
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उसकी चेतना थोड़े समय के लिए खो जाती है। उसकी शारीरिक और मान- 
.. सिक क्रियाएँ निष्क्रिय-जेसी हो जाती हैं। 

इसे ही ग्रचेतना कहते हैं । 
। चेतना के भेद-- 


अचेतना 
साधारण मुच्छ ८7 मूर्च्छा पूर्ण मूर्च्छा 
(Fainting) . (Stupor) (Comma) 


साधारण मूच्छी- साधारणतः मस्तिष्क के तन्तुओं में श्रावश्यकता से 
_अभ्रधिक या कम परिमाण में रक्त के पहुँचने से व्यक्ति-विशेष को मूर्च्छा श्रा 
बाती है। 

लक्षण मुर्च्छा की अवस्था में व्यक्ति: विशेष का चेहरा रक्त की अधिकता 
(बे से अत्यधिक लाल हो जाता है, चमं ठंढा पड़ जाता है । प्रायः चेहरे पर पसीने 
ँ. की बुदे दिखाई देने लगती हैं। हृदय-स्पन्दन मन्द रौर दुत्रंल हो जाता है, साँस 
ड वीरेःधीरे चलने लगती है। व्यक्ति-विशेष का सिर चकराने लगता है, उसे 
' चारों ओर अधेरा-ही-अंबेरा दिखाई देता है। वह लड़खड़ा कर जहाँ-का-तहाँ 
ए शिर SU उसकी चेतना थोड़ी देर के लिए खो जाती है। 

( _ अपूण मूच्छ प्रायः साधारण मूर्च्छा से अ्रपूर्ण मूर्च्छा की अवस्था ग्रा 
„ जाती है। ऐसी ग्रवस्था में रोगी को शीघ्र जगाना सम्भव नहीं होता है । 
है सकिन ब्राँखों पर प्रकाश डालने से पुतली संकुचित हो जाती है। श्राँखों की 
' पुतली को वन्द करने का प्रयत्न करने से वह रोकता है; लेकिन रोगी ग्रचेत 
५ भ्रवस्था में रहता है । ५ अं 

;..“ प्राण मूच्छी - पूर्ण मूच्छ की अवस्था में-ग्राहत प्रायः प्रचेत अवस्था में 
। रहता है। आँखों पर प्रक्राश डालने पर पुतलियाँ निष्क्रिय बनी रहती हैं । ऐसी 
। इच्छो की चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सक के क्षेत्र के बाहर है। ऐसी अवस्था 
र को.शीघ्र बुनाना चाहिए। इसक्रे उपचार के लिए साधारण मूर्च्छा 
 केउपचार के नियमों का पालन करना चाहिए । ` 
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प्रश्न २. साधारण मूच्छ के क्या लक्षण हैं ? इसकी चिकित्सा केसे 
करगा ? ध 

उत्तर साधारण मूच्छो के लच्षण- प्रशत १ का उत्तर देखें। 

चिकित्सा— () कसे हुए कपड़े को ढीलारकर दें। विशेषकर गर्दन, वक्ष 
ग्रौर कमर के कपड़े ढीले कर दिये जाये । (४) रोगी को पर्याप्त शुद्ध हवा 
मिलने का प्रबन्ध । (7) यदि कहीं से रक्तस्राव होता हो तो उसे रोकने का 
प्रबन्ध करें । (५) रोगी जब बेहोशी की हालत में हो तो उसे भोजन या प्रन्य 
द्रव पीने के लिए न दें (४) रोगी को तब तक छोड़कर न जायें जब तक वह | 
होश में न श्रा जाय। (४।) होश की ग्बस्था में आने पर उसे पानी पीने के 
लिए दिया जा सकता है । (५४) यदि रोगी की नाड़ी कमजोर माछूम पड़े तो 
उसे चाय, काफी या गरम दूध पीने के लिए देना चाहिए। (५४४) मूच्छितः 
व्यक्ति के चेहरे को ठंढे जल से पोंछते रहें । (।%) यदि दाँत बेठ गये हों तो! 
सावधानीपूर्वक किसी कड़ी चीज से उसे छुड़ाने का प्रबन्ध करें । 


प्रश्न ३. मिर्गी के क्या लक्षण हँ ? मिरा से आक्रान्त व्यक्ति को 
आप क्या प्राथमिक सहायता देगी ९ 

उत्तर मिर्गी एक प्रकार का मानसिक रोग है। यह रोग सभी उम्र के 
लोगों घ्रौर विशेषकर युवक-युवतियों को ग्रधिक होता है। मिर्गो के कारण वे 
थोड़े समय के लिए मुच्छित हो जाते हैं भ्रौर पुनः उसके दूर होते ही पूर्ववत्‌ 
झपना काम करने लगते हैं। 

लच्तण्‌-- व्यक्ति-विशेष प्रचेतना या अर्धेचेतन (Semi unconscious} 


अवस्था में रहता है। उसकी ब्राँखे पथरा जाती हैं भ्रौर उनकी पुतलियां स्थिर 


तथा टकटकी लगी-सी दिखाई पड़ती हैं। शरीर अकड़ जाता है मुह से झाग 
विकलने लगता है । उन्हें प्राय: पाखाना और पेशाब अनजाने में हो जाता है ॥ 
उपचार यदि परिचारक को मालूम हो कि व्यक्ति-विशेष को मिर्गी का 
दौरा आता है, तो ऐसा अवस्था में उसे ध्यान रखना चाहिए कि रोगी अनजा) _ 
कोई ऐसा काम न. कर बैठे जिससे वह घायल हो जाय, या ऐसी चीज पर शिरे 
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जाय, जिससे उसे जख्म हो जाय । श्रत: पास की वस्तुओं का जिससे टकरा कर 

-जोट लगने का भय हो, हटा देना चाहिए। मिर्गी के दौरे पें प्रायः दाँत बैठ 
. जाता है। ग्रतः जीभ कटने से बचाने के लिए पेन्सिल, चम्मच की बेट या श्रन्य 

“किसी कड़ी चीज में रूमाल को लपेट कर व्यक्ति-विशेष के जबड़ों के बीच रख ' 
. देना चाहिए तथा मूर्च्छा दूर करने के लिए साधारण उपायों को काम में लाना 
 चाहिए। मिर्गी के रोगी को बार-वार मूर्च्छा आती है । ग्रतः भ्राक्रान्त व्यक्ति 
| के समीप तब तर्क जरू ९ रहना चाहिए जब तक डाक्टर न्रा जाय | 


"अर्न ४. दिष्टीरिया रोग के क्या लक्षण हैं ? इसका उपचार केसे 
करेगी! १» 
 उत्तर__ डाक्टरों के मतानुसार हिस्टीरिया एक मानसिक रोग है । बहुधा 
उपेक्षित व्यक्तियों को (युवतियों को) जिन्हें सहानुभूति और प्रेम नहीं मिलता 
क प्रतिक्रिया-स्वरूप उन्हें यह मानसिक रोग हो जाता है। 
 लबत्षण्‌--इस रोग के लक्षण सावारण मूर्च्छा के लक्षण जैसे ही हैं, लेकिन 
| इसमें कुछ विशेषता है। इसका दौरा नाटकीय ढंग का होता है। रोगी को 
दौरे का पूर्वाभास हो जातां है, जिससे वह. किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाता 
Ee हु |। रोगी को तभी मिर्गी का दौरा ग्राता है, जब उसके समीप या श्रासपास 
` सहानुभूति दिखाने वाले लोग वत्तंमान रहते हैं। जब रोगी अकेला रहता है, 
द जब दौरा विरले ही आता है। रोगी मूच्छित होकर इस प्रकार गिरता है कि 
` उसको प्रायः चोट नहीं श्राती । लोगों को आकवित करने के लिए वह हसता 
` है, चिल्लाता है, गरजता है, भ्रपने बालों को नोचता है, कपड़ों को फाइता है, 
र लेकिन नंगा नहीं होता है। उसका मुट्ठियाँ भिच जाती हैं और हाय-पेर एंडे 
गते हैं। र ! 
'उपचार-- यदि रोगी:मूच्छित श्रवस्था में हो, तो मूर्च्छा का उपचार 
करना चाहिए । अन्यथा उसे शक्ति से काम लेना चाहिए । हिस्टीरिया मुख्यतः 
EE 5ऊ मानसिक रोग है । रोगिणी भ्रपने को काल्पनिक लक्षणों से घिरी पाती है । 
ऋभीःवह पेट, कभी छाती, कभी सिर में ददं का अनुभव करती है; वास्तव में 
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उसे दर्द नहीं रहता है । प्रायः वह स्वयं अपने शरीर में चोट मार कर, पिन 
चुभा कर या तेज जलाक्‌ से किसी अंग को काट कर सहानुभूति प्राप्त करने का 
अयत्न करती है। श्रतः ऐसी सहानुभूति प्राप्त करने से दौरा बढ़ जाता है। 
जितनी अधिक सहानुभूति उसे मिलती है, वह और भी श्रधिक सहानुभूति प्राप्त 
करने के लिए प्रयत्न करती है, ग्रतः दृढ़ता के साथ रोगी से बातचोत करनी 
चाहिए । लेकिन उमे भयभीत ते पा करना चाहिए। -दौरे की हालत प्रें 
चस्त्र को ढीला कर देना चाहिए।  * या व | i 


| FT ५. अपूर्णं और पूर्ण मूच्छो में 
करने के लिए आप क्या करेंगी ? 
उत्तर-- पहले भाग के लिए प्र 


हो गयी है तो खिड़कियाँ, दरवाजे ग्रादि खोल दं । 


(0) मूच्छित व्यक्ति के कपड़े.ढीले कर-दे । यदि गले में फाँसी लगी हो तो 
उसे निकाल दें । ५ 


¡) मूच्छित व्यक्ति को हवादार जगह में ले जायं । यदि कमरे में बेहोशी | | 


(६) मूच्छित होने के कारण का पता लगायें और उसे शीघ्र दूर करने का 


अयत्न कर । 


न 
है 


(४) मूच्छित व्यक्ति के सुविधानुसार उसे बैठा कर या सुला कर रखे... 


तथा उसके सिर को धड़ से ऊँचा रखे । 
(४) व्यक्ति-विशेष के चेहरे को ठंढे पानी से सिक्त करते रहें । 

(५) यदि मूच्छित व्यक्ति की साँस बम्द हो गयी हो तो कृत्रिम श्वासः 
क्रिया द्वारा साँस लाने का प्रयत्न करे । 

(४) पूर्ण मूच्छ की अवस्था में यवाशीघ्र डाक्टर को बुलाएं या ग्रस्पताल 
ले जाने की व्यवस्था करें। ... ' : 

(४) जब तक डाक्टर न.्रा जाय तब तक परिचारक मूच्छित व्यक्ति को 
नहीं छोड़ें । Ss ०-८ opis site SMe 


ESE ४ 
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(») चेतना लौट आने पर पीने के लिए शुद्ध जल, चाय, काफी, कोको, 
गर्म दूध इत्यादि दें। $ 


5) आओ 


प्रश्न ६. संक्षोभ किसे कहते हैं ? इसके क्या लक्षण हैं ? संत्तोम 
= में प्राथमिक चिकित्सा आप किस प्रकार करेंगी ? 

| उत्तर-- गंभीर संक्षोभ से व्यक्ति बेहोश हो जाता है रौर वह भ्रपनी 
| चेतना खो बैठतां है। यदि संक्षोभित व्यक्ति होश में हा तथा उल्टी श्रादि नहीं 
होती हो तो प्रचुर मात्रा में पीने के लिए ठंडे जल या जल में खाने वाले सोडे 
के घोल के व्यवहार से यह सहज ही दूर किया जा सकता है। जलने के 
| कारण उपस्थित संक्षोभ के उपचार के लिए एक गिलास जल में आधा चम्मच 
/ खाने वाला सोडा और एक चम्मच नमक का घोल चना कर पिलाने से विशेष 
८ लाभ होता है। ं 
यदि संक्षोभ के कारण व्यक्ति-विशेष ` की 
मुलायम विस्तरे पर पीठ के बल सुला दें । सुलाते 
सिर धड़ की भपेक्षा नीचा रहे। यदि श्वसन-क्रिया 
ट चौथाई ग्रधोमुखी भ्रवश्था में लिटा दे । 
. में न्युनतम वस्त्र 


"2 


हालत ठीक न हो, तो उसे 
समय ध्यान रखे कि उसका 
में कष्ट हो तो उसे तीन- 
साथ ही, ध्यान रखें कि उसके शरीर 
हो भ्रौर वे कसे न हों। यदि शीतकाल हो, तो आक्रान्त 
| र को गमे रखें, लेकिन प्रादश्यकता से भ्रध्िक बोझ उसके शरीर पर नहीं 
साद । यदि जरूरत पड़े, तो गर्म जल से भरी बोतल भ्रादि का उपयोग करें । 


र 
में जरम या मूर्च्छा, अधिक रक्त 


` यदि भ्रात्रान्त व्यक्ति की इच्छा हो भौर पेट 
स्राव, मिर्गी इत्यादि न हो, तो गर्म चाय, कॉफी, कहवा या शुद्ध गमं जल 


पिलायें । इत्रसे लाभ होता है। 


५ 2. दम क्यों घुटता है ? दम घुटने के क्‍या लक्षण हैं? दम 
र्री ८ 25 कीजिएगा के प्‌ 
घुट व्युश्निटकी आप क्या चिकित्सा कीजिएगा ९ अं 
:// “उत्तर--दम घुटने के कारण-- दम घुटने के भनेक कारण हैं, जिनमें _ 
` एनम्नलिखित भ्रधिक साधारण कारण हैं-- । 
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()) शवास-माग में किसी चीज के अ्रटक जाने से; जैसे भोजन, कफ, 
रक्त, नकली दाँत इत्यादि । 

(४) इवास-मार्ग में जल के चले जाने से; जेसे-डूबने में । 

(59) गले में फाँसी लगने या बाहरी दबाव पड़ने से । 

(¡) किसी विशेष कारणवश नाक के बन्द हो जाने से । 

(४) छाती पर भारी दबाव पड़ने से । 

(५४) विषली गैस, जैसे--का्बंन डाइश्राक्साइड, कार्बन मनोक्साइड, 
मोटर का धुब्रां, अमोनिया इत्यादि गसों के प्रभाव से । 

(५४) विष के प्रभाव से । 

(५5) विद्युत्‌, संक्षोभ ग्रादि से । 

“ज्लक्षण--ससाँस लेने में कष्ट होता है। रोगी साँस लेने के लिए बेचन 
हो जाता है; उसका चेहरा लाल हो जाता है। साँस रुक-रुककर चलती है ॥ 
गर्दन की शिराएँ फल जाती हैं। बेचेनी धीरे धीरे बढ़ती है। व्यक्तिविशेष 
के होठ, कान, हाथ-पैरों की उंगलियां ढीली पड़ जोती हैं। हृदय की गति 
प्रनियमित हो जाती है। वह श्रद्धंमूच्छित भ्रवस्थौः पूर्ण मूच्छित श्रवस्या में 
झा जाता है और अन्त में मृत्यु को प्राप्त होता है 

उपचार-- दम घुटने हे को दृष्टि में रखकर उपचार करन 
चाहिए । दम घुटने म पाढा यम निम्नलिखित हैं-- 

() सर्वप्रथम दम घुटने क्रें कारण को दूर करे। उदाहरण के लिए, 
यदि गले में फाँसी लगी हो न्य उपचार करने के पहले गले की फाँसी. 
हटायें । यदि विषेली गैस कै कारण कमरे में व्यक्ति का दम घुट रहा हो, तो. 
झपनी साँस को रोककर/यथाशीघ उसे कमरे से बाहर खुले स्थान में ले जायं ।/ 

(0) साँस लाने क कृत्रिम प्रयत्न करे और इसे तब तक चालू रखें, जब 
तक स्वाभाविक रूप से सात लौट नहीं आये । 

(४3) डाक्टर को शीघ्र बुलाये । 


=. 


प्रश्न ८. विद्यत धक्का लगने पर आप क्या चिकित्सा कीजिएगा १-० 
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उत्तर-- प्रायः बिजली के खुले तार, दोषपूर्ण स्विच; पंखे, लैम्प, मीटर 
इत्यादि को छूने से या विना विद्युतधारा बन्द किये किसी. स्विच को ठीक 
करते समय बिजली की मुक्त धारा शरीर होकर पृथ्त्री में चली जाती है, 
फलस्वरूप बिजली का श्राधात लग जाता है। इससे सम्पकं में श्राया हुआ अंग 
श्रायः जल जाता है। लोग वेहोश हो जाते हैं। हृदय की पेशियों के पत्ताघात 
(Para!)ऽ।ऽ) से हृदय की गति रुक जाती है या फेफड़ों को प्रचालित करने 
चाली पेशियों के पक्षाघात से शवास-क्रिपा बन्द हो जाती है श्रौर व्यक्तिविशेष 
की मृत्यु हो जाती है। 
उपचार यदि कोई ब्यक्ति बिजली के तार से सट गया हो, तो उसको 
छुड़ाने में काफी सावधानी बरतनी चाहिए । 'श्रसावधानी के कारण प्रायः 
'छुडानेवाले को भी बिजली का गाघात लग जाता है। श्रत: छुड़ाने- के पहले 
मेन-स्विच बन्द कर देना चाहिए। यदि प्लग से तार लगा हो, तो उसे सॉकेट 
से खींचकर अलग कर देना चाहिए। बिजली के तार से सटे हुए व्यक्ति को 
छुड़ाने के लिए रबर की बनी वस्तुभ्रों पर खड़े होकर या रबर का जूता या 
| . दस्‍्ताना पहनकर उसे तार से छुड़ाना चाहिए । इनके अभाव में छुड़ाने के 
लिए सूखे कपड़े, सूखी रस्सी या लकड़ी का व्यवहार करना चाहिए। यदि 
साँस वन्द हो गयी हो, तो कृत्रिम तरीके से साँस लाने की कोशिश करनी 
चाहिए । यदि व्यक्तिविशेष बेहोश हो गया हो तो उसकी उचित चिकित्सा > 
“करनी चाहिए। इसके लिए कृत्रिम इवास-क्रिया का सहारा लेना चाहिए । 
रोगी को कितना भी कम धक्का लगा हो, फिर भी उसे किसी हालत में 
“चिकित्सक के परामर्श के बिना कोई काम करने नहीं दैना चाहिए। इसलिए 


डाक्टर को बुलाना भी आवश्यक है ।' 


_ बचने के लिए क्या-क्या नियम हैं? | 
उत्तर-- प्रायः पेट में जल के भ्रधिक चले जाने से आदमी डूब जाता है 
\नपरौर फेफड़ों में नाक के द्वारा जल के चले जाने से श्वास-मार्ग अवरुद्ध हो 


Pd ~ Fa TX 
अशन ६. डूबे हुए व्यक्ति की क्या चिकित्सा कीजिएगा ? डूबने से 
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जाता है जिससे इवास-क्रिया बन्द हो जाती है, लेकिन दिल धड़कता रहता है 
श्रौर घमनियों में प्रायः रक्त प्रवाहित होता रहता है। ऐसी भ्रवस्था में, यदि 


पानी से निकाले हुए व्यक्ति को सही तरीके से प्राथमिक सहायता पहुँचायी 
जाय, तो उसके बच जाने की पुरी आशा रहती है । 


उपचार डूबे हुए मनुष्य के पेट में प्रायः अधिक पानी समाया रहता 
है । ग्रतः पानी से किनारे पर लाते समय उसे इस प्रकार लाये कि उसका 
सिर, धड़ आदि पेर को ग्रपेक्षा नीचा रहें, जिससे पेट का जल स्वतः मुँह द्वारा 
निकल जाय। अन्यथा पेट के बल उसे लिटा दें। पुनः उसके मुँह, नाक 
प्रादि में गयी हुई मिट्टी तथा नाक के वलगम यादि को निकाल दें। यथा- 
सम्भव उसके भींगे वस्त्र को उतार कर उसके शरीर को चादर, कम्बल आदि 
से ढक दें, ताकि उसका शरीर गर्म रहे | पुनः कृत्रिम तरीके से साँस लाने का... 
कार्य आरम्भ कर दें और तब तक जारी रखें, जब तक कि डाक्टर नहीं ग्रा 
जाय । अक्सर फेफड़े में पानी चने जाने की वजह से रोगी को निमोनिया हो 
जाने का भय रहता है। ग्रतः छाती के ऊपरवाले भाग को कम्बल से लपेट 
कर रखना चाहिए। यदि रोगी पानी :श्रधिक पी लिया हो तो उसे वमत 
कराने के लिए चाक पर रखकर चाक को घूमाया जातः है । 

डूबने से बचने के नियम 

डूबने से बचने के लिए निम्नलिखित कुछ सामान्य नियम हैं। इनके 
पालन करने से डूबने की संभावना कम हो जाती है। 

(;) प्रत्येक बालक और बालिका को जलमथ-मुक्त होना चाहिए जिसके 
लिए निर्देशकों की देख-रेख में बचपन से ही उन्हें तेरना सीखना चाहिए । 

(४४) जो तैरना सीखना चाहते हों, उन्हें ्रधिक गहरे जल में या अनजाने 


घाट पर स्नान नहीं करना चाहिए । 
(४) जो तैरना सीखना चाहते हों, उन्हें कुशल तेराक के निर्देशन में ही 
तैरना सीखना चाहिए । 
(४) भोजन करने के-तुरत बाद तेरना उचित नहीं है । भोजन करने केः 


म-से-कम एक घंटा बाद तरता ग्रारम्भ कर। : 8६ क 
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(५) पूर्ण रूप से थके श्रौर तापक्लान्त रहने पर तैरना कदापि आरम्भ 
नहीं करें। 
(४) यदि पेशियों में स्नाथविक संकुचन-दोष (Cramp) हो, तो तैरना 
शुरू नहीं कर । 
(४) यदि कुशल तैराक न 
अधिक दूर न जायें । 
(४६) यदि आप कुशल तैराक भी हैं तो भी अपरिचित धाराक्रों में तैरने 
की हिम्मत न करें । 
| (४४) अज्ञात नदियों और समुद्र में तैरना धारम्भ करने के पहले स्थानीय 
' तंराकों को सलाह ले लें। इनकी श्रवज्ञा करके बहुत से कुशल तैराकों ने 
अपनी जान गंवा दी है। 


NN _ 0 


। हो तो गंभीर जल में अपनी क्षमता के बाहर 


श्रध्याय ४ 
जख्म 
हा हा मशन १. जख्म किसे कहते हैं ? इसके कितने भेद हैं ? जख्म की 
चकित्सा में कौन-सी सावधानी की आवश्यकता हे ९ 
पर जख्म को परिभाषा--छूरे, पत्थर, तेज अस्त्र-शस्त्र, भौजार 


या मशीन के कलपुजे द्वारा चमं के तस्तुओं का सिलसिला टट जाने से अंगों 
में जख्म हो जाता है । क 


जख्स के भेद 
ब 2 
-- 5४८ कक पक इनक NN 
| | , 
५ साधारण जख्म ; a विषम = पक म 0/00 / /क 
ज पक हि | 
कटा जख्म चिथड़े जख्म छिदे जख्म . 
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बी 
साधारण जख्म-- साधारण जस्मों में चर्म अ्रक्षणण बना रहता है । केवल 
इसके भीतर की रक्त-केशिकाएँ फट जाती हैं जिससे स्थानविशेष में सूजन 
श्रौर जलन उत्पन्न हो जाती है |' 
विषम जरुप-- विषम जख्म में चर्म के विदीर्ण होने से स्थानविशेष के 
जख्म से रक्तस्नाव होता है। जख्म की गंभीरता शरीर के स्थान, श्रीजार, 
उसकी गति इत्यादि पर निर्भर है विषम जख्म के निम्नलिखित भेद हैं-- 
कटा जख्म--- कटा जख्म (5७८ ४०७०१) तेज चाकू, तेज ग्रोजार, तल- 
वार, फरसा इत्यादि के आधात से होता है। जख्म के किनारे साफ होते हैं। 
जख्म उथला, गहरा या अधिक गहरा होता है। रक्त-केशिकाश्रों के साफ-साफ 
कट जाने से जख्म की गहराई के भेद से रक्तत्नाव कम या भ्रधिक होता है। 
चिथड्े जख्म चिथड़े जख्म के किनारे फटे श्रौर ठेढ़े-मेढ़े होते हैं । ऐसा 
चिथड्ा जख्म (८2०९7०००) तेज मशीन के कल-पु्जे या पशुग्रों के तीकषण 
पंजे के भ्राघात से होता है। साधारणतः ऐसे जख्म से कम रक्तस्राव होता है। 


किदे जख्स--छिदे जख्म भ्रेक्षाक्ृत गहरे होते हैं। ये सुई, काँटी, 
गाल्पीन, काँटे, छरे इत्यादि द्वारा होते हैं। छिंदे जख्म (५००६०7०१) की 
बिशेषता यह है कि इसका मुह सँकरा होता है, जिसके कारण ये श्रपेक्षाकृत 
भ्रधिक खतरनाक होते हैं। रोग-उत्पादक् जीवाणु तन्तुग्रों के गहरे भागों में 
प्रविष्ट हो जते हैं, जिससे सहज मुक्ति पाना कठिन हो जाता है। साधारणतः 
ऐसे जख्मों से कम रक्तस्राव होता है । लेकिन धमनी के कटने से रक्त्राव 
की मात्रा में वृद्धि हो जाती है । 

. जख्म की चिकित्सा में सावधाती- वायुमण्डल में रोग के जीवाणु 
वर्तमान रहते हैं जिनके जख्म में प्रविष्ट हो जाने से जख्म के प्रतिदूषित 
(5८०४०) होने के कारण रक्त के विषाक्त होने का भय रहता है। ग्रतः 
जख्म कभी खले न रहें, इसका ध्यात रखना ग्रावश्यक है। इसके श्रतिरिक्त 
गन्दै कपड़े, गन्दे हाथ, दूषित जल इत्यादि के व्यवहार से भी जख्म के विषाक्त: 
होते का भय रहता है। प्रतः जख्म को छुने से पहले अपने हाथों को विर्स- 
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त्रामक साबुन और जल से अवश्य धो लेना चाहिए। जख्म को ढकने के लिए 
जिस रूई, कपड़े या पट्टी का व्यवहार हो, वह यथास्य विसंक्रमित भौर 
साफ हो, इसका ध्यान रखना उचित है । 


भ्रध्याय ५ | 


226 जलता 
८ 
८९२ * जलन की चिकित्सा के साधारण नियम कथा हुँ { 
उत्तर जलन की प्राथमिक चिकित्सा के नियम निम्नलिखित हैं-- 
(४) जलन की विषमता की भलीभाँति जाँच करें । 
(7) जले हुए स्थान में यदि कपड़े आदि सट गये हों, तो उसको अलग 
करने, या फफोलों को फोड़ने, या चमड़े को काटकर अलग करने का प्रय्न 
` स्वयं नहीं करें । इसके लिए डाक्टर की प्रतीक्षा करें | k 
` (7) उपचार करते समय श्रपने हाथों को साफ रखें। भ्रन्य विसंक्रामक 
` द्रव्यों के प्रभाव में शुद्ध जल श्रौर साबुन से श्रपने हाथों को भलीभाति धो ले । 
(४) जख्म को ढकने के लिए कीटाण्‌-रहित (9९7।;०) कपड़े, रूई भ्रौर 
पट्टियों का व्यवहार करे। इनके प्रभाव में शुद्ध, साफ धुले हुए कपड़ों का 
उपयोग करें। पट्टियों को बाँधना यदि अनिवाये हो तो उसे कस कर कदापि . 
नहीं बाँधें । , 
(४) प्रायः जलने के कारण व्यक्ति-विशेष में संक्षोभ के लक्षण दिखाई देने 
लगते हैं। ऐसी श्रवस्था में संक्षोभ से मुक्ति दिलाने का उपाय करें । F 
£, (") विषम जलन की अवस्था में डाक्टर को शीक्र बुलाने या व्यक्तिविशेष | | 
को निकटतम अस्पताल में ले जाने का झी घर प्रबन्ध करें। EF 
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प्रश्न २. जले,हुए व्यक्ति की क्या प्राथमिक चिकित्सा करेंगी ?' 
उत्तर (क) मनुष्य कई तरह से जल सकता है-- 
(7) ताप, आग, विद्युत्‌ या घषंण से, 
(४) अ्रम्ल से, 
(7) क्षार से । 
प्रत्येक अवस्था में उपचार पृथक होता है। 
जलने से क्षतस्थान केवल लाल हा जा सकता है, फोला (3०7) पड़ 
सकता है या गंभीर तन्तु नष्ट हो जा सकते हैं। क्षत स्थान पर कपड़ा सट जा 
सकता है जिसे घाव को क्षति पहुँचाये बिना अलग करना कठिन हो सकता है। 
जलने से मान्षिक न्राघात (०८) तथा घाव के सड़ जाने (8690०) का 
भय काफी रहता है; प्रतः थोड़ा भी जलने पर उक्षक्ी चिकित्सा करनी चाहिए ॥ 
उपचार -- (!) यदि आशु-चिकित्सा सम्भव हो तो जले स्थान क्रो रूई से 
ढक कर तथा हल्के से बांध कर रोगी का चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए ॥ 
यदि ग्राशु-चिकित्सा सम्भव न हो तो -- 
(4) क्षत स्थान से कपड़ा हटा लेना चाहिए (यदि बृह सटा न रहे) । 
(७) फोड़ा फोड़ना नहीं चाहिए । 


(०) क्षत स्थान से हवा हटाने के लिए शरीर के तापक्रम पर पानी के _ 


अन्दर उसे डूबा रखना चाहि पानी के साथ खाने वाला सोडा (०१५% 


bicarbonate) (एक पाइंट पानी में तीन चाय के चम्मच सोडा) मिला देते 
से जलन का अनु भव नहीं होता है। ऐसा करने से जला कपड़ा भी क्षत स्थान 


को छोड़ देता है । 
इसके बाद क्षत स्थांन पर सोडा-पानी से भिगा कर पटटी बाँध देनी 


चाहिए प्रन्यश्रा कड़ी चाय में भींगी हुई पट्टी बाँध देनी चाहिए । 


रोगी के क्षत स्थान को ढक कर चिकित्सक के पास ले जाना या उन्हें . 


खबर देनी चाहिए। : | | ५ 
गेगी को तरल पदार्थ काफी मात्रा में देना चाहिए । , 


(9) शू लु से जल जाने से पानी से धो देना चाहिए। यदि सम्भव हो तो 
asishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


PIN SYS To ONT 


Rs 


i 


२४८ 


खाने वाला सोडा या कपड़ा साफ करने वाला सोडा के तनु घोल को धोने में 
व्यवहार करना चाहिए, लेकिन श्रन्तिम घुलाई पानी से ही होनी चाहिए । 
() क्षार से जल जाने से सिरका (Vinegar), नीवू आदि हल्के भ्रम्ल 
के घोल से घाव धोना चाहिए । यह उपलव्ध न होने पर केवल पानी से ही 
बहुत देर तक धोना चाहिए । 
(४) त॑था 8०8) के अन्यान्य उपचार (४) की तरह हैं । 


R अअन. यि किसी के बस्त्र में आग लग गयी हो तो आप उसे क्रिस ' 
“>तर॒ह बुझायेंगी तथा उसकी चिकित्सा किस तरह करेंगी ? 
उत्तर प्रायः असावधानी के कारण रसोई बनाते अमय, विशेष कर 
भोरतों के कपड़ों में, चूल्हे या स्टोव से श्राग लग जाती है। ऐसी अवस्था में 
` कम्बल, दरी, गाढ़े पदे, कोट, लबादा, चादर, मेजपोश या जो भी कपड़े 
नजदीक में उपलब्ध हों, ले कर सावधानीपूर्वक व्यक्ति के शरीर में लपेट कर 
उसे लेटा दें। आक्सीजन के अभाव में श्राम शीघ्र बुझ जाती है। जले हुए 
स्थान की चिकित्सा के लिए प्रश्न २ का उत्तर देखें । 


गरन ४. रासायनिक द्वव्यों से जलन को क्या चिकित्सा करेंगी ? | 

उत्तर साधारण सान्द्र (Concधntःa८० ) सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक | 
या नाइट्रिक भ्रम्लों, या दाहक अमोनिया, कास्टिक सोडा, चूना इत्यादि क्षारों 
दारा यदि शरीर का कोई स्थान जल गया हो तो इसका उपचार निम्नलिखित 
विधियों द्वारा करें-_ 

सान्द्र अम्लों की जलन यदि सान्द्र अ्रम्लों द्वारा शरीर का कोई भाग | 
जल गया हो तो एक गिलास शुद्ध खौलाये हुए जल में दो चम्मच खाने वाला | 
सांडा (Sodium bicarbonate) या साधारण धोबिया सोडा (\25॥ing 
50८9) डालकर उसी घोल से जख्म को धोते रहें। खाने वाले या धोबिया 
सोडा के श्रभाव में जलन को धोने के लिए ताजे जल का व्यवहार करें। | 


> अम्ल से मुक्त प्राप्त होने पर जलन की साधारण चिकित्सा के नियमानुसार 5 


जख्म की चिकित्सा करें | | 
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दाहक क्ञारों की जलन-- कास्टिक सोडा, कास्टिक-पोटाश या चूने द्वारा 
यदि शरीर का कोई भाग जल गया हो तो यथाशीघ्र शुद्ध साफ उबले हुए जन 
में दो-चार बूंद श्रम्ल डालकर इस जल से या अम्ल के अभाव में शुद्ध ताजे 
जल से जख्म को धोते रहें। पुनः जलने के उपचार के अन्तर्गत ग्राये हुए नियमों 
के श्रनुसार जलन की प्राथमिक चिकित्सा करें । 


प्रश्न ५. निम्नलिखित को प्राथमिक चिकित्सा किंस प्रकार 


Cs 
NN 


कीजिएगा ? 
(४) साधारण जलना (Simple burn), (।) द्रवजलन (०१3), ! 
(00) तुषाराघात (Frost-bite) । \~ | 
उत्तर-- (¦) साधारण जलना-- साधारणतः ग्राग, गर्म द्रव, दूध, चाय, | 
कॉफी या ग्न्य रासायनिक द्रवों, जेसे--मान्द्र तेजाब, दाहक क्षार ग्रादि तथा 
'ब्रिजली के तार के सम्पकं में आने से चमड़ा जल जाता है, इसकी तन्तूएं नष्ट 
हो जाती हैं। प्रायः जलने के प्रकिपास्वरूप चमड़ा लाल हो जाता है, लेकिन _ 
'फफोला नहीं निकलता । इसे साधारण जलन (ऽ; ७५८7) कहते .हैं । | 
उपचार-- ऐसी अवस्था में जले हुए स्थान पर्नारियल, तिल ब्रादि का | 
तेल या वेसलीन लगाने से पीड़ा कम हो जाती है । यदि सोडा उपलब्ध हो, तो | 
जले हुए स्यान पर सोडा के घोल में भौगे कपड़े को रखने से वेत्रेनी ओर लहर 
दूर हो जाती है। साधारण असावधानी ग्रौर छत के कारण साधारण जलन 
भी विषम जलन में परिणत हो जाती है। ग्रतः इसकी चिकित्सा में भी 
असावधानी बरतनी चाहिए । 
विशेष जलन- यदि जलने के कारण फफोले भी उठ गये हों, तो विशेष 
सावधानी बरतनी चाहिए । फफोले के चारों ओर यदि कपड़े हों, तो उसे काट 
कर अलग कर दें । फफोला फूटे नहीं, इसके लिए सावधान रहें । फफोले के 
फटने से जख्म के अन्दर रोगाणुप्रों के प्रविष्ट होने का भय रहता है। अ्रतः 
कोले से छेड़-छाड़ नहीं करें | यदि जलां हुग्रा कपड़ा इसमें सटा हो, तो उसे 
सटा रहने दें | एक गिलास शुद्ध उबाले हुए ठंढे जल में तीन चम्मच खाने कल 
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सोडा मिले हुए घोल में कपड़ा भिगा कर फफोले पर बैठा दें। कपड़े को तब 
तक तर रखें, जब तक डाक्टर न श्रा जाय । हे 

(7) द्रव-जलन-- गर्म जल, गर्म चाय, भाप इत्यादि के सम्पके में श्राने से 
जो जलन होती है उसे द्रव-जलन कहते हैं। ऐसी जलन में केवल चमड़ा छाल 
हो जा सकता है, स्थानविशेष में जलन प्रौर पीड़ा हो सकती है और फफोले 
भी उठ सकते हैं .। 


उपचार साधारण द्रव-जलन की चिकित्सा साधारण जलन जँसी-ही की 
जाती है । विसंक्रामक लेप के ग्रभाव में स्थानविशेष पर कोई मीठा तेल, जैसे 
' नारियल, तीसी या साधारण वेसलीन या क्रीम को लगाकर साफ-सुधरे कप 
से पट्टी बाँध देना उचित होता है । | 
| (i) ठुपाराघात--शीतप्रधान देशों में श्रधिक ठंड के प्रभाव से कुछ लोगों 
के हाय-पैर की उ गलियाँ, नाक, कान के शीर्ष भाग चेतनाशून्य हो जते हैं 
उनका रंग सफेद हो जाता है। चेतनाशून्य भाग के अंश कट-कट कर गिरते 
रहते हैं। लेकिन संवेदन-शक्ति के प्रभाव में व्यक्तिविशेष को कोई पीड़ा नहीं 
होती है। ऐसी दशा प्रार: उनलोगों की होती है जो भ्रधिक समय तक बीची 
जगहों में भ्रपने अंगों को खुला रखते हैं । 
है पार - तुषाराघात से ग्राक्रान्त व्यक्ति को यथाशीघ गर्म कमरे में लेटा 
केर डाबटर को बुलाने का प्रवन्ध करे'। गर्म चाय, दूध या कॉफी पीने के लिए 
द। अधिक समय तक गर्म वातावरण में रहने से श्राराम मिलता है और 
चेतनाशुन्य अंगों में पुनः संवेदनशीलता लौट श्राती है। 


eh > ३ E र 
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हि श्रध्याय ६ 
रक्तस्राव 


प्रश्न १. रक्ताव से क्या समझती हैं? रक्तकेशिकाओं, शिराओं 

या धमनियों के कटने से रक्त प्रवाहित हो रहा है, इसकी क्या पहचान हे? 
. उत्तर-- रक्तस्राव स्त शरीर का एक पोषक तत्त्व है। रक्तस्नाव के 
कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है । शरीर के भ्रान्तरिक 
अंगों को भोजन नहीं मिल पाता है। फलतः हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क इत्यादि 
झपना काम सुचारु रूप से करने में असमर्थे हो जाते हैं। पन्ततोगत्वा हृदय का 


घड़कना कम हो जाता है और श्वास-क्रिया मन्द पड़ जाती है। धमनी, शिरा _ 


या केशिकाओों के कट जाने से ही रकतख्राव होता है। रक्तस्राव की पहचानः 
निम्नलिखित है— 


() केशिकाए- केशिकाओं से रकत रिस-रिस कर निकलता है। चर्म 
की रगड़ से केशिकाएँ फट जाती हुँ जिनसे रवत रिस-रिस कर कम परिमाण | 


में निकलता है । स 
(8) शिराएँ-- शिराष्ओों का रकत स्याही लिए लाल होता दै । शिराएं. 
प्रायः शरीर के ऊपरी भागों में होती हैं । इनके कटने से रवत धीरे-धीरे गा- 
तार बहता रहता है । ; 
(9) धमसनियाँ-- धमनियाँ चर्म के नीचे गहराई में होती हैं। घाव 
गहरा होने पर घमनियाँ कट जाती हैं । धर्मंनियों के क कक 
झोंके से कता व रक्त का रंग लाल और चमकीला होता हैं। 
२ [व के कितने भेद हैं ? उनका कुया. पहचान है, 
क त्राव क्रे निम्नलिखित रो भद — %# देम | £ 
क दृश्य रक्तल्ावव | 


CCO. Vasi HER) 
O. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangofri 


< 


“34 पर HNN SNS + लक ० RTS 5 मं ७८ >> >> 


टने से रक्त रुक-रुक क्र. 


{| / 


अदृश्य रवतस्राव | 

१. दृश्य रक्तस्राव -- दृश्य रक्तल्राव में किसी श्रान्तरिक अंग के जख्मी 
होने के कारण प्रत्यक्ष इप से मुह, नाक, कान, गुदा-मार्ग से या वाह्य आघात के 
कारण विदीर्ण चमं होकर रक्त का निकलना सम्मिलित है। साधारणतः धक्का 
लगने, कुचलने, चोट लगने, हड्डा। टूटने, छूरा लगने, पुरानी बीमारियों इत्यादि 
के कारण जझ्म होने से ग्रान्तरिक अंगों का रकत दृश्य रूप में शरीरके बाहर 
निकलता है। 


२. अदृश्य रक्तस्राव - यक्त, प्लीहा, पैनक्रीज इत्यादि आ्रान्तरिक अंगों 
के जख्मी होने से रक्त शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, बल्कि स्यानविशेष 


| 'में जमा होता रहता है।' ऐसे रवतस्राव की हचान मुश्किल से होती है । साथ 


` ही, ऐसे रक्तस्राव भयानक श्रोर प्रायः घातक होते हैं। अदृश्य रक्तस्राव के 
कुछ विशेष प्रोर कुछ साधारण लक्षण होते हैं, जिनके दृष्टिगत होने पर तुरन्त 
डाक्टर की शरण लेनी चाहिए । भ्रदृश्य रक्तस्राव के लक्षण निम्नलिखित कल 
(४) चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना और श्रोठों का सफेद होना । 
(४) बेठने पर सर चकराना ग्रौर मूर्च्छा आना । 
(६) चर्म का ठंढा होना और चेहरे पर पसीना श्राना। 
(६४) तीव्र बेचेनी का होना | 
(४) नब्ज का पतला होना श्रौर तेज रफ्तार से चलना | 
(४) साँस लेने, बोलने, बैठने, खाँसने इत्यादि में कष्ट होना । 
(४) तेज प्यास का लगना । 
(viii) आहत व्यक्ति का बार-बार बेहोश हो जाना । 


er ~ 
-पश्व३:“ साधारणं रक्त्राव को रोकने के लिए आप कौन-सा उपाय 
करेंगी ? [प 
“उत्तर शुद्ध उंढां जल भौर दबाव ही साधारण रक्तस्राव को रोकने «के 
उत्तम साधन हैं । रक्तस्राव को रोकने के लिए जख्म के कक आर 


“का ~ हि क द 
सभ कई तहों को शुद्ध ठंढे जल से भिगोकर घाव पर रखकर ऊपर से पट्टी बाँध 
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देनी चाहिए। जख्म वाले हिस्से को ठंडे जल से हमेशा तर रखना चाहिए | 
यदि बर्फ उपलब्ध हो तो बर्फ के जल का ही व्यवहार सर्वोत्तम है। यदि 
सम्भव हो तो पट्टी के ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख देना. चाहिए। ऐसा. करने से 
रवत-केशिकाग्रों श्रौर पतली शिराध्रों के कटने के कारण उत्पन्न रवतस्राव बन्द 
हो जाता है । लेकिन इस विधि से मोटी शिराओं रौर घमनियों के कटने के 
कारण उत्पन्न रक्‍तस्राव नहीं बन्द होता है। ऐसी अवस्था में यदि चोट हाथ 
या पैर में हो और रक्तस्राव तीव्र गति से हो रहा हो तो हाथ-पैर को उपर 
उठाकर रखने से रक्तस्राव के रुकने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार यदिः 
रक्तस्राव सिर के किसी भाग से होता हो, तो आहत ब्यक्ति को कुर्सी या 
खाट पर बिठाकर सहारे के लिए उ सकी पीठ के पीछे तकिया लगा देना; 
चाहिए । 
प्रश्न ४. धमनी के रक्तखाव की चिकित्सा का बर्णन कीजिए । * 
उत्तर पहचान-- धमनियों का रक्त लाल झौर चमकीला होता है तथा 
यह झोंके से निकलता है । ~ 
चिकित्सा (४) रोगी को उचित भ्रवस्था (9५।table position) में रखें 
जिससे कम से कम रवत बाहर निकले । 
(४) यदि रक्त निकलते बाले अंग में टूट (772८४५7९) न हों तो उस 
अंग को ऊपर उठा कर रखें | इससे कम रकत बाहर निकलता है । 
(09) {किसी दूनिकेट, पेड या श्रन्य बँडेज द्वारा कटे हुए घाव पर अप्रत्यक्ष 
दबाव दें । 
(०) घाव को ढक कर रखना चाहिए जिससे किसी जीवाणू का उस प्र 
झाक्रमण न हो सके । 
. (४) घाव में यदि कोई वस्तु जैसे टूटे हुए ,शीशे का टुकड़ा, वाल इत्यादिः 
हो तो उसे तुरत निकाल देना चाहिए। | 
(ए) घाव श्रगरं गन्दा हो गया हो भ्रौर तुरत किसी इझल्यचिकित्सृक+त 
की सेवह पलक, होने वाला हो तो घाव को डेटोल से धो देना चांहिए। 
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(४) यदि कटे हुए भाग पर रक्त जमा हो गया हो तो उसे छेइने की 
कोशिश न करनी चाहिए। 
(५६) दूटे हुए या कटे हुए अंग को किसी चीज का सहारा देना चाहिए। 
(0) तुरत के कटे घाव पर चिपकने वाला मलहम या पलास्टर न लगाना 
चाहिए । 
(=) कटे हुए भाग पर ग्रौर उसके चारो तरफ त्वचा पर थोड़ा टिचर 
आयोडीन लगाकर किसी साफ कपड़ा या रुई से घाव को बाँध देना चाहिए । 


मरन ५. दवाव-स्थल क्या है ? इसका कत, कहाँ और केसे व्यवहार 
डोता है ? 

उत्तर दबाव-स्थल क्या है १ हमारे शरीर के ऊपर वाले भागों में 
कुछ ऐस स्थान हैं, जहां पर धमनियाँ हड्डियों के ऊपर से होकर गुजरती हैँ। 
दे स्थानों को दवाव-स्थल (Pressure Pointऽ) कहते हैं। कटी धमनियों 
स रक्तस्नाव को रोकने के लिए इन्हीं दवाव-स्थलों का सहारा लेना पड़ता है । 
निम्नलिखित अंगों के रक्तस्राव के समय दबाव-स्थल का व्यवहार किया 
जाता है— ; 
ह ९. सिर का रक्तस्नाव-- गर्दन से ऊपर सिर के किसी भाग के जख्म 
से बहते हुए रक्त को बन्द करने के लिए केरोटिड धमनियों (07०१११ arte- 
7९5) पर दबाव डालना पड़ता है | कैरोटिड धमनियाँ महाधमनी की शाखाएः 
हैं जो इसके मेहराब से निकलकर सिर के विभिन्‍न भागों को रक्त प्रदान करती 
हैं। अंगूठे को स्वरतन्त्र (2797+) श्रौर गर्दन की ऊध्वंपेशी के बीच 
'स्थित गढ़े में रखकर तब तक दबाये रखें, जब तक रक्त का निकलना बन्द ने 
हो जाय । रा 


२. छाती का रक्तख्नाब--छाती से निकलने वाले रक्त को रोकने के 
लिए हसली के निम्न-स्थिति देबाव-स्थल का सहारा लेना पड़ता है। वक्ष- 
स्थल के जख्म से निकलने वाले रक्त को रोकने के लिए हँसली की हड्डी के नीचे 


-दबाव डालना चाहिए । 
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३. हाथ का रक्तल्लाव-- हाथ के किसी भाग से तीब्र रक्त्राव को 
रोकने के लिए ब्रेकियल दवाव-स्थल पर दबाव डालना चाहिए । 

४. पैर का रक्तल्लाव-- जाँघ, घुटना, पैर इत्यादि के जख्म के रक्त्ताव 
को बन्द करने के लिए फेंसोरल दवाव-स्थल का उपयोग किया जाता है। 
इसके लिए आहत व्यक्ति को बैठाकर उसके घुटनों को मोड़ दिया जाता है। 
पुनः जाँघ की जड़ में अवस्थित धमनियों को दोनों अँगूठों से पकड़कर तब तक 
दबाये रहें, जब तक रक्त का स्राव रुक नहीं जाय । 


प्रश्न ६- दुर्निकेट का व्यवहार कव और केसे किया जाता है? 
उत्तर-- यदि वाँहों या ऊपरी पेर के मध्य भाग के नीचे जख्म से तेज 
हत हुम्रा रकत अन्य किसी विधि से नहीं रकता हो, तो टुनिकेट का प्रयोग 
करना चाहिए । 


टुनिकेट का व्यवहार प्रायः ऐसी श्रवस्थाओं में ही होता है, जब अन्य 
करिसी विधि से रक्त-वहाव का रोकना सम्भव नहीं होता । टुनिकेट के व्यवहार 
में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है । अन्यथा कुग्यवहार से ग्राक्रान्त व्यक्ति 
“ ङी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। दुनिकेट का व्यवहार बहुत ही सरल है । इसके 
लिए एक लम्बे मजबूत कपड़े का टुकड़ा चाहिए । कपड़े के टुकड़े के भ्रभाव 
में नेकटाई, रूमाल, मोटी मजबूत डोरी इत्यादि से भी काम चल सकता है । 

जख्म वाले हाथ या पैर को थोड़ा ऊपर उठा कर रकत-बहाव की दिशा 
से ऊपर टुनिकेट को लपेट कर प्राधी गाँठ लगा दें । अब इस गाँठ पर लकड़ी 
का कोई लम्बा टुकड़ा, पेंसिल या फाउण्टेनपेन रख कर पूरी गाँठ बाँध दें। 
प्रब लकड़ी को धीरे-धीरे तब तक ऐंठ, जब तक खून का बहना बन्द च हो 
जाय | सुविधा के लिए दुनिकेट को तब तक के लिए बंधा रहने दें, जब तक 
डाक्टर न आ जाय । टुनिकेट बाँधते समय ध्यान रखना चाहिए कि यह जख्म 
से कुछ हट कर हो तथा इतना कसा नहीं हो कि आहत व्यक्ति को बेचैनी 
हो जाय । ap Sr आर, न 
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प्रश्न ७. निम्नलिखित स्थिति में चिकित्सा केसे कीजिएगा - 

नकसीर, मुह से रक्तस्राव, कान से रक्तस्राव ? 

उत्तर-नकसीर-- ग्रीष्मकाल में कुछ बच्चों की नाक से ताजा, चमकीला 
रबत टप-टप गिरता रहता है। यह विशेषकर नाक के भीतर की रक्त- 


से नाक साफ करने के कारण रवत-क्रेशिकाएं' प्राय: फट जाती हैं और रक्त- 
स्राव होता है । नाक के रक्तस्राव को रोकने के लिए निम्नलिखित उपचार. 
करना चाहिए 


(४) भ्राहत व्यक्ति के पहने हुए कोट, कमीज आदि को सावधानीपूर्वक 
उतार दें। 
। (४४) उसे सीधा करके हवादार स्थान पर इस प्रकार कुर्सी पर बेठा दें कि 
उसका सिर श्रागे की ग्रोर झुका हो । 

(77) उसे मु ह से साँस लेने के लिए उत्साहित करें । 

(४) नाक में रूई, कपड़ा श्रादि डाल कर रक्त को बन्द करने का प्रयत्न 
न करें। 

(४) आहृत को नाक सुड़कने न दें। 

(४) श्राहत की नाक के आगे के कोमल भाग को चुटकी से दबाये रखें । 
ऐसा करना उसे कष्टदायक माळूम होगा, लेकिन चन्द मिनटों में ही कटे स्थान 
पर रकत के स्वतः जमने के कारण रक्तल्लाव रुक जायगा । 


मुह से रक्तत्नाव--- ध्रामाशय में जख्म हो जाने से प्रायः खाया हुआ 
पदार्थ रक्तयुक्त उल्टी के साय गिरता है, या भ्राहत व्यक्ति केवल रवत ही 
उल्टी करता है । ऐसे रक्तस्राव में रकत की मात्रा को देख कर लोग प्रायः 
घबड़ा जाते हैं। लेकिन ऐसे रक्तस्राव में केवल शुद्ध रक्त ही नहीं रहता है 
बल्कि उसमें अधिकांश झ्रामाशय-रस भी मिला रहता है । इस रकत के साथ 


हु का के मिले रहने से ही रवत के परिमाण में वृद्धि हुई जान 
पड़ती है । 
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२१७ 


उपचार एऐश्षी अवस्था में रोगी को लेटा देना चाहिये तथा यथाशीघ्र 
डाक्टर को बुलाने का प्रबन्ध करना चाहिए। मुह द्वारा खाने-पीने की कोई 
भी चीज नहीं देनी चाहिए । रोगी को गरम रखने का प्रयत्न करना चाहिए | 

कान से रक्तस्नाव-- खोपड़ी के धरातल पर चोट पहुंचने से या कणंमाग 
में जख्म होने से कान से रक्‍तस्राव होने लगता है। इस अवस्था में रोगी को 
इस प्रकार सुला दें कि उसका सिर धड़ को अपेक्षा थोड़ा ऊंचा रहे तथा सिरा 
इस तरह हो कि आहत कान ऊपर रहे । कान में किसी चीज को डाल कर 
रक्तस्राव को बन्द करने का प्रयत्त नहीं करें। श्राहत कान पर हलकी पटी 
डाल कर डाक्टर की प्रतीक्षा करें। 


प्रशन =. रक्तस्राव रोकने के साधारण नियमों का उल्लेख कर | 


उत्तर-- रक्तस्राव को रोकने के निम्नलिखित साधारण नियम हैं--- 
(3) आहत व्यक्ति को विश्राम की श्रवस्था में रखा जाय | यदि वह 
लेटना चाहे तो उसे लेटा देना चाहिए । 
(४) जिस स्थान से रक्‍तस्राव होता हो उसे यथासंभव हृदय से ऊँचा रखें । 
(५) जहाँ से रक्तस्राव होता हो उसे कीटाणु रहित “गदुदी से ढक दें तथाः 
कस कर पट्टी बाँध दें । 
(९) भ्रगर धमनी से रक्तस्राव होता हो तो दबाव-स्थल द्वारा रकत के 
[व .को रोक्ने की चेष्टा करे। 
(४) यदि श्रन्य साधन कामयाब न हो तो टुतिकेट का व्यवहार करें तथा 
डाक्टर को बुलाये । 
(९४) जख्म को छूएं नहीं । यदि छूना जरूरी हो तो प्रपने हाथों को गर्म 
जल और साबुन से धोने के बाद ही उसे छूए । 
(४४) अ्रयर जख्म के ऊपर रकत जम गया हो तो उसे मत हठायें ॥ 
(४।;) ग्रगर हाय से रकत बहता हो और उसे ऊपर उठाकर रखना संभक _ 
नहीं हो तो कमःसे-क्रम झोले को सहारा दे । 
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अध्याय ७ 


विष 


प्रश्न १. विष किसे कहते हें ? विष-प्राप्ति के साधनों के सोदाहरण 
नाम लिखें। . । ड 
उत्तर-- विष वे द्रव्य हैं जिनके व्यवहार से शरीर में ग्रस्वस्थ प्रतिक्रियाएं 


दिखाई पड़ती हैं। इनके खाने से पेट में ददं, वमन, दस्त, मूर्च्छा इत्यादि के 


लक्षण कम या भ्रधिक रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। श्रधिक मात्रा में इनके 


शरीर में प्रविष्ट होने से व्यक्तिविशेष को मृत्यु हो जाती है। 

बिष-प्राप्ति के निम्नलिखित साधन हैं-- 

१. वानस्पतिक विष - भ्रफीम, गांजा, भांग, चरस, धतूरा, शराब 
इत्यादि वानस्पतिक पदार्थो की मात्रा कभी-कभी श्रोषधि का काम करते हैं, 
'पर अधिक मात्रा में इसके सेवन करने से शरीर में विष के लक्षण दिखाई पड़ने 
“लगते हैं । 

२. घरेलू विष-चूहों को मारने के लिए रेट-पिल्स (२2 2:5) 


'बाजार में मिलते हैं, जिनके व्यवहार से ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि बच्चों की 


मृत्यु हो गयी है। चूहों को मारने: के लिए साइनाइड-गैस बिलों में दी जाती 
है। यह एक अत्यन्त तीव्र घातक विष है । इसी प्रकार कोट-पतंगों तथा अना- 
वश्यक घास-पातों (८००४) का नाश करने कें लिए विभिन्न प्रकार के 
रासायनिक द्रव्य चूर्ण या स्प्रे! (५०7७५) घातक विष का काम करते हैं । 

३. विषाक्त भोजन कुछ ऐसे कन्द, मूल, फल श्रौर वीज हैं जिनके 


च्यवहार से हमारे शरीर में विषाक्त लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। गुच्छियाँ 


(००० $६००।5) भोजन के काम में झाती हैं, लेकिन इनकी कुछ ऐसी भी _ 


-जातियाँ हैं जिनके व्यवहार से मृत्यु हो जाती है। भोजन जहाँ हमारे लिए 
आवश्यक है, वहाँ दूषित भोजन हमारे लिए त्याज्य भी है । 
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(9) यदि विष क्षारीय हो तो सिरका, नीबू का रस ग्रादि आम्लिक पदार्थों 
का तनु घोल देना चाहिए । 


(०) यदि ये विषनाशक पदार्थ (87४0(85 ) सहज प्राप्य न हों, या विष 
की प्रतिक्रिया (Reaction of the P०507) मालूम न हो तो काफी मात्रा में 


' पानी या दूध पिलाना चाहिए । 


(<) यदि रोगी ने कोई ऐसा विष खा लिया हो जिससे नींद नहीं आती हो 
तो रोगी को जगाकर रखना चाहिए । यदि विष भ्रफीम के कारण हो तो तुरत 


. रोगी को कुछ जल में पोटाशियम परमैंगतेट १० ग्रेन मिलाकर देना चाहिए । 
' यह ग्राध-प्राघ घण्टे पर दुहराना चाहिए । 


प्रश्‍न ३. अफीम के विष का क्या प्राथमिक उपचार करेगी ? 


उत्तर म्रफीम कालापन लिये भूरे रंग का एक ठोस पदार्थ है । यह पोस्ते 
के पौधे के रस को गाढ़ा कर तैयार किया जाता है। मादक द्रव्य के रूप में 


` ग्रा ओषधियों में इसका व्यवहार होता है । गवार माताएँ बच्चों को सुलाने के 


>> लिंक 


/' 


| 


लिए उन्हें दूध में योड़ी अफीम मिलाकर पिलाती हैं । श्लाये दिन हम सुनते भी 
हैं कि प्रमुक व्यक्ति ने भ्रफीम खाकर भ्ाात्महत्या कर ली है। 

उपचार -- यदि पता लग जाय कि व्यक्तिविशेष ने प्रफीम खायी है और 
वह सचेत प्रवस्था में है, तो उसे वमन कराने का प्रबन्ध करें। यदि उपलब्ध 
हो, तो एक गिलास जल में पोटाशियम-परमैंगनेट के कुछ रवे डालकर उसका 
घोल पिलायें । रोगी को जगाये रखें । यदि रोगी चाहे, तो उसे गमं चाय या 
कॉफी पीने के लिए दें । ट 


प्रश्न ४. विषां से सामान्य सुरक्षा के नियम बतायें। 


उत्तर प्रायः भसावधानी के कारण लोग झनजाने ही विषपान कर लेते 
हैं, ग्रतः विषों से बचने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना 


चाहिए । 
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(;) बहुत-प्ती श्रोपधियाँ ऐसी हैं जिनके श्रधिक मात्रा में सेवन से वे विष 


! का काम करती हैं। अतः उनकी उचित मात्रा को ही व्यवहार में लाना 


चाहिए । 

(४) जिन श्रोषधियों में लेविल (ए2७९।) नहीं लगे हों, या लेबिल गिर 
गये हों, उनका व्यवहार करना उचित नहीं है। 

(६) टिचर-आयोडीम, चूहा मारने की गोली, विसंक्रामक द्रव्य इत्यादि की 
बोतलों में लेबिल लगाकर उन्हें बच्चों की पहुँच के बाहर या ग्रालमारी में बन्द 
करके रखना चाहिए । 

(४) अंधेरे में या भलीभांति न हिलाये हुए किसी श्रोषधि का सेवन करना 
उचित नहीं है । 

(४) नींद लाने की श्रोपधियाँ प्रायः विष का काम करती हैं। इनका 
झधिक मात्रा में व्यवहार करने से प्रायः लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी 
झोषधियों को लोग प्रायः अपने विस्तरे पर रखकर सोते हैं भ्रौर भूल से उनक 
दोबारा व्यवहार कर लेते हैं । भ्रतः उन्हें पहुँच से दूर रखने की कोशिश करनी 
चाहिए । 

(५) विषेले द्रव्यों को साधारण श्रोषधि की बोतलों में नहीं रखें । ग्रक्षर 
ओषधि समझकर लोग उनका व्यवहार कर धोखे में पड़ जाते हैं। प्रतः विषों 
को उनकी ही बोतलों में लेबुल लगाकर रखें । 

(४४) बिना डाक्टर की सलाह के, कोई भी प्रोषधि, किसी भी मात्रा में, 


` सेवन में नहीं लायें । पेटेण्ट दवाइयों की सेवन-सात्र। (००९) बोतल पर ही 


लिखी रहती है। उनका निर्धारित मात्रा से अधिक सेवन नहीं करें । 

(४४) किसी ने यदि जाने या अनजाने किसी विष का सेवन कर लिया हो, 
ता बची हुई वह विषेली दवाइयाँ या अन्य वस्तु, उसकी शीशी, या झाक्रान्त 
व्यक्ति को उल्टी को सुरक्षित रखे । इससे निदान में सहुलियत होती है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ८ 
सपंदंश 
प्रशन १. विषेत्ने सपदंशा (Poisonous snake bite) के क्या लक्षण 4 fF 
उत्तर-- व्यक्तिविशेष में साँग काटने के लक्षण, उसकी विष-क्षमता, विष के. 
परिमाण आदि पर निर्भर करते हैं। साँप काटने के लक्षण निम्नलिखित हैं-- 
(+) सपं-दंश के चिल्ल । विषेले साँप के काटने से ऐसा (:) चिल्ल भ्राहतः 
स्थान पर वर्त्तमान रहता है। यदि दो से श्रधिक चिल्ल हों, तो साँप विषेलाः 
नहीं है । 
(४) काटे हुए स्थान में तथा उसके ग्रासपास दर्द और चेतनशून्यतः 
होती है । | 
(६9) हाथ-पैरों में कम्पन रौर खड़े होने की शक्ति का ह्लास 
(४) मुँह से झाग श्रौर लार का टपकना रौर जीभ का बाहर निकल 
श्ाना। 
(४) बोलने और निगलने की शक्तिहीनता । 
(४।) कभी-कभी उल्टो का होना, या जी का मिचलाना । 
(४) श्राँखों की पुतलियों का संकुचित होना । 
(४४४) श्वास की क्रिया का मंद पड़ जाना तथा साँस लेने में कष्ट क | 
बोध करना । 
=) मर्च्छा-जैसे लक्षणों का दिखाई पड़ना ।, f 
i ठ er शीत-श्वेद और हृदय तथा साँस की गति के रुकने । 
से मृत्यु का होना | ! 


|; 


( २६३ ) 
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प्रश्‍न २. साँप काटने पर आप क्या प्राथमिक उपचार करेंगी ९ 
अथवा, सपदंश के उपचार के साधारण नियम क्या हैं ? 


उत्तर्‌ साँप के काटने की खबर पाते ही प्राथमिक चिकित्सक को 
उपलब्ध सामान के साथ, यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचकर निम्नलिखित 
नियमों के अनुकूल धराहत को सहायता देनी चाहिए 

(4) डाक्टर को बुलाने का प्रबन्ध करें । 

(४) जख्म की जाँच कर या यदि साँप मारा गया हो, या श्राहत से पूछ- 
कर साँप का निर्णय करें कि साँप विषेला है या नहीं । 

67) यदि साँप विषेला हो, तो रक्त-प्रवाह में विष को मिलने से रोकने 


(६४) यदि हाथ की उंगलियों में साँप ने काट खाया हो तो बंधन केहुनी 


के ऊपर बाँह में लगायें । यदि पैर में काटा हो तो बंधन जाँघ में लगायें। 


बंधन मोटी रस्सी, मजबूत फीते, रबर की लचीली नली, कपड़े के मोटे मजबूत 


किनारे का हो सकता है.। एक स्थान पर भ्रधिक समय तक बंधन के रहने से 


नीचे के भाग में सूजन हो जाती है और कष्ट होता है। अतः बंधन को २०- 
२० मिनट पर बीच-बीच में ढीला कर दें । ऐसा तब तक करें, जब तक 
डाक्टर नहीं ग्रा जाय । 

(४) बंधन लगाने के उप रान्त जख्म में और काटे हुए स्थान पर चीरा 
रूगाकर उसमें पोटाशियम परमैंगनेट भर दें । ऐसा करने से विष का प्रभाव 
कम हो जाता है। 

(५) रोगी को धीरज बंधाते रहें । प्रायः भय श्रौर घबराहट से ही लोगों 


। को मृत्यु हो जाती है । 


(५४) यदि रोगी सचेत हो तो उसे पीने के लिए चाय, कॉफी या गर्म 


' दूध दें। 


(५) यदि शवास-क्रियां रुक गयी हो तो कृतिम प्रणाली से साँस लाने का... 
प्रबन्ध करें । 
«(20 यदि मूर्च्छां आ गयी हो तो उसे दूर करने का उपाय करें । 
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(=) यदि संभव हो श्रौर साँप की जाति का पता लग जाय तो विष प्रति- 
रोधक सीरम (5790४ ४००० ५९7५०) डाक्टर या कुशल व्यक्ति द्वारा 


दिलवा दें। 


अध्याय ९ 
लू लगना 


प्रश्न १. लू लगने के कया कारण हैं ? उसके लक्षण और प्राथमिक 
चिकित्सा पर प्रकाश डालें । 
उत्तर कारण और लक्षण--गर्म वागु में भ्रधिक समय तक धूप में 
नंगे बदन और खुले सिर काम करने से व्यक्तिविशेष को लू लगने से सिर में 
ददं होता है । श्रक्सर चक्कर श्राने लगता है भ्रौर रोगी प्रायः श्रचेत हो जातां 
` है। चेतना लौट आने पर उसे उल्टी होने लगती है। शरीर का तापक्रम 
बहुत बढ़ जाता है। आक्रान्त व्यक्ति बेचैन होने लगता है। उसकी नाड़ी 
तेज चलने लगती है, दिल जोर से धड़कने लगता है तथा बीच-बीच में उसे « 
मूर्च्छा श्रा जाती है। 
चिकित्सा (9) रोगी को ठढे स्थान में लाया जाय । 
(४) रोगी को लेट जाने के लिए कहा जाय। लेटी हुई ध्रवस्था में उसका | 
सिर ब्रौर गदंन उठा रहना चाहिए । 
(६) रोगी को पर्याप्त शुद्ध वायु मिलने का प्रबन्ध हो । 
(४) रोगी के सिर पर बफे या ठंढा पानी का थेत्रा देना चाहिए । बरफ 
या ठंढा पानी का थैला सिर के अतिरिक्त नाक पर भी देना चाहिए। £ 
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(४) रोगी को घंटे-घंटे स्नान कराते रहें या बीच-वीच में शरीर को ठंढे 
जल में भांगे तौलिये से पोछा करें। जब शरीर ठंढा हो जाय तो नहलाना 
या शरीर को भींगे तौलिए से पोंछना बन्द कर दें । 

(५) रोगी को पीने के लिए ठंढा जल दें । ध्यान रहे कि भ्रचेत श्रवस्था 
में कोई द्रव रोगी के मु ह में न डालें । 


अध्याय १० 
अस्थिभंग 


प्रशन १. सोच, अस्थिविस्थापन एवं अस्थिभंग किसे कहते हैं ? इनकी 
प्राथकिक चिकित्सा किस प्रकार करेंगी ? 

/ उत्तर मोच-- जोड़ों पर हड्डियाँ एक-दूसरे स्नायुभ्रों (८४.९5) 

द्वारा बंधी रहती हैं।' प्रायः पैर के ऊपर नीचे पड़ने से स्नायु तन जाती है 

जिसे मोच कहते हैं । मोच बहुधा कलाई या टखने में होता है । मोच होने पर 


` ' स्थानविशेष में सूजन भौर ददं होता है। 


F 


उपचार ($) स्थानबिशेष को भाराम की स्थिति में रखें, (7) मोच 


' लगे स्थान को ठंडे जल से तर रखें या बर्फ से रगड़ें, इससे सूजन कम होती 


है। (४7) भ्रगर सूजन ग्रौर पीड़ा बनी ही रहे ता स्थानविशेष में गर्म सेक 


So SO RT ssn os nents rrr so ee 


अस्थिविस्थापन-- भ्रस्थिविस्थापन भी भोच की तरह जोड़ों पर हा 
होता हे! हाथ-पर के ऊपर नीचे पड़ने से या गिर जाने या आघात के कारण 
जोड़ पंर की हड़ियाँ भ्रपने स्वाभाविक स्थान से खिसक जाती हैं । ऐसी स्थिति 
को भ्रस्थिविस्थापन कहते हैं। अस्थिविस्थापन प्रायः कन्धें झौर कूल्हे की 
जोड़ों पर होता है । | 
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उपचार - ($) अध्थिविस्थापन का उपचार सुयोग्य डाक्टर से करायें। 
(7) जब तक डाक्टर न ग्राये तब तक घायल व्यक्ति के भाक्रान्त अंण 
को तकिये के सहारे आराम की अवस्था में रखें । 
(9) प्रगर डाक्टर के पास ले जाना हो तो अंगविशेष को झोल) 
(8878) या अन्य विधियों द्वारा सहारा देकर ही ले जाय । 
अस्थिभंग-- अस्थिभंग के निम्नलिखित लक्षण हैं-- | 
(5) स्थानविशेष में दर्द उत्पन्न होता है। 
(४) अंगविशेष कुरूप हो जाता है और वहाँ सूजन हो जाती है । 
(09) अंगविशेष को हिलाना-ड्लाना मुश्किल हो जाता है। 
(६४) बहुधा अंग की स्वाभाविक लम्बाई कम या ग्रधिक हो जाती है । | 
£ (४) श्राहत व्यक्ति पीड़ा का अनुभव करता है.। 
उपचार (१) घायल व्यक्ति की क्षतिग्रस्त हड्डी को अचल किये बिन? 
` ५उसे घटनास्थल से न हटायें । : 
(8) स्वयं हड्डी बैठाने की चेष्टा न कर । 
(४) यदि आहृत व्यक्ति को संक्षोभ (9००६) लग गया हो तो उसे दूय 


SD nnn 


रने का प्रयत्न कर । Er 
(¡४) यदि स्यानविशेप से रक्तल्लाव होता हो तो उसे शुद्ध जल और साबुकत 


से धोकर उसपर रुई रखकर पट्टी से बाँध दें । 
(४) श्रगर रक्तन्राव ग्रधिक मात्रा में हो तो स्वंप्रथम उसे ही रोकने की 


चेष्टा कर । 
(छ) घायल को श्रधिक से श्रधिक विश्राम ६ । 


(४) सुयोग्य डाक्टर को बुलाकर चिकित्सा कराय 
(ष) भ्रगर प्रात व्यक्ति को डाक्टर के पास ले जाना हा तो दो पट्टियों . | 


के सहारे टूटे स्थान को बाँध कर ही उसेलेजायं। . ... 


हड्डी की टूट (अस्थिभंग) में क्य 


प्रशन २. मोच क्या है ? मॉच आर 
टूट गंयी है। उसे आप क्य 


अन्तर है ? एक मनुष्य के पेर की हड्डी 
प्राथमिक चिकिसा दे 
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उत्तर पहले प्रश्‍न का उत्तर देखें । 


प्रश्‍न ३. घायल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की विधियाँ 
कोन-कौन-सी हैं ९ 
उत्तर--घायल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की निम्न- 
लिखित विधियाँ है 
१. एक वाहुकःबिधि- जब प्राथमिक सहायक के अतिरिक्त और कॉई 
दुसरा व्यक्ति आहत को ले जानेघाला नहीं होता तो आहत की दशा एवं ध्रपनी . 
सुविधा को ध्यान में रखकर निम्नलिखित विधियों द्वारा श्राहत को भ्रस्पताल 
में सुरक्षित स्थान में पहुँचाया जा सकता है— 
(2) सानव-बेसाखी--- यदि ग्राहत को साधारण चोट लगी हो और वह 
साक्षारण मदद से चलने योग्य हो तो मानव-बँसाखी द्वारा वह थोड़ी दूर सहज 
' ही ले जाया जा सकता है। भ्राहत व्यक्ति के जख्मी अंग की बगल में खड़े 
` होकर प्रपनी बाँह उसकी कमर में डालकर उसके कूत्हे पर के वस्त्र को 
मजबूती से पकड़ लें और उसकी बाँह अपने गले में डालकर उसके पहुँचे को * 
पकड़ ले । भ्रव धीरे-धीरे टहलाते हुए उसे निदिष्ट स्थान पर ले जायें । यदि 
कोई छड़ी या छाता उपलब्ध हो तो आहत के दूसरे हाथ में पकड़ा दें। इससे २% 
आहृत को चलने में ग्रधिक मदद मिलेगी । 
(9) पिठलदना-विधि- यदि आ्राहत व्यक्ति सचेत तथा वजन में हल्का 
हो प्रौर उसे दूर ले जाना हो, तो पिठलदना-विधि (?४०८-४-०४०४८) ही 
सर्वोत्तम है। इस विधि में प्राहत को पीठ पर इस प्रकार लाद लिया जाता है 
कि उसकी दोनों जाँत्र वाहक की कमर पर और जसके दोनों हाथ वाहक क्रे 
गले में, सामने की श्रोर लगे होते हैं । राहत भपने दोनों हाथों को पकड़े रहता 
है। इसी प्रकार वाहक भी श्राह के घुटनों में प्रपने हाथों को फॅसाये रखता है। 
(०) विशेष लादन-विधि-- यदि श्राहत अचेत है, लेकिन हल्का है तो _ ड 
विशेष प्रकार की लादन-विधि द्वारा उसे कुछ दूर तक ले जाया जा सकता है। ' 
भीहृत को अपने कन्धे पर इस प्रकार उठा लें कि उसके पेट का निम्न भाग 
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श्रापके दाहिने कन्ध पर हो ग्रौर आपका दाहिना हाथ उसकी दोनों जाँघों के 
बीच में फंसा हो, उसकी दायीं कलाई घ्रापकी दायीं कलाई की पकड़ में प्रोर 
उसका सम्पूर्ण भार प्रापके कन्धे पर हो । 


२. द्विवाहक-विधि-- यदि श्राहत अचेत हो या तीव्र प्राघात के कारण 
भ्रपने को सहारा नहीं दे सकता हो तथा प्राथमिक सहायक के श्रलावे एक झौर 
सहायक उपलब्ध हो तो निम्नलिखित विधि का सहारा लेना चाहिए दोनों 
सहायक श्राहत के पीछे आमने-सामने नियमानुकूल खड़े हो जाते हैं, फिर बे 
दोनों परिवाहक आहत के समीप वाले हाथ से उसकी कमर के पास के कपड़े 
को मजबूती से पकड़ लेते हैं ग्रौर भ्रपने दूसरे हाथ से श्राहत की जाँघ के नीचे 
कुलावा बनाकर श्राहत को झुक कर उठा लेते हैं। ग्राहत को श्राराम रहे तथा 
उसे नखों से ग्रघात न पहुंचे, इसलिए कुलावे पर रुमाल बिछा लिया जाता है 8 
प्रत्येक वाहक अपने पीछे वाले पेर को ही पहले श्रागे बढ़ाता है श्रौर धीरे-धीरे 
आगे की भ्रोर बढ़ता जाता है। 


अध्याय ११ 
आँख, कान और नाक आदि में बाहरी चीजें 
'अश्न १: आँख में गये हुए धूल के कणों को केसे निकालेंगी ! 
उत्तर-- प्रायः रेल, मोटर आदि की सवारी करने के समय यायों ही 
आँधी के समय कोयला, धल झादि के कण ग्ांखों में चले जाते हूं, जिससे हमें 
पीड़ा होते लगती है भौर हमारी श्रांखे लाल हो जाती हैं । इसके लिए निम्नः 


लिखित उपचार करना चाहिए | 
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()) प्रगर धूल के कण या कीड़ा श्रांख के ऊपर वाली पलक के भीतर 
लो तो ऊपर वाली पलक को नियमानुकूल उठाकर सावधानी के साथ नीचे 
बाली पलक को इसके श्रन्दर कर दें । पलकों की बरौनियों में फंस कर कण या 
कीड़े बाहर निकल जायेगे। अगर एक बार में नहीं निकले तो इस क्रिया 
क्लो कई बार दुहरायें । 

(४) यदि कण नीचे वाली पलक के भीतर हो तो इसे उठाकर ऊपर वाली 
पलक को इसके भीतर कर दें । 

(६) अगर किसी साथी की आँख में धूल के कण झ्रादि चले गये हों भौर 
उपयुक्त विधियों से न निकले तो सलाई को काठी के सहारे उसकी पलकों को 
उठाकर धोतो, रुमाल या किसी साफ कपड़े के कोने को मोड़ कर उसे बत्ती फी 
तरह बना लें और उसके द्वारा भीतर के पदार्थं को निकालें । 

(६४) एक गिलास गुनगुने जल में चाय की चम्मच भर खाने वाले सोडे के 
चोल या इसके ग्रभाव में शुद्ध ताजे जल से आ्ाँखों को धोयें । 

(४) यदि उपयुक्त विधियों से भी आँख में गयी हुई बस्तुएँ न निकलें या 
यदि आँखों में सुई, सलाई, पिन श्रादि कोई वस्तु भीतर चली जाय तो उसे 
जञीत्र डाक्टर के पास ले जायें। डाक्टर के पास ले जाते समय श्राँख पर रुई 
या साफ कपड़े की ८ट्टी बाँध दें । 


न २. नाक में फँसी हुई चीजों को किस तरह निकालेंगी ? 

उत्तर-- प्रायः ्रनाज के ढेरों में खेलते समय चना, मटर शादि के दाने 
को छोटे बच्चे अपनी नाकों में घुसेड़ लेते हैं। नाक में जाकर ये दाने फूल 
जाते हैं जिससे बच्चों को साँस लेने में कष्ट होने लगता है। इन ानों को 
निकालने में अधिक सावधानी की जरूरत है 

उपचार बच्चे को मुंह द्वारा साँस लेने के लिए उत्साहित करें, जिसे 
वह नाक बम्द होने के कारण स्वतः करेगा। जिस नबने में नाज के दाने 
समाये हों उसके भिन्त नथने या मुह द्वारा साँस लेकर बन्द नथने द्वारा साँस _ 


(निकलवायें प्रथवा सुघनी या नस सुघाकर छींक लाने का प्रबन्ध करें। जोर 
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से छींक श्राने से ये दाने प्राय: निकल प्राते हैं। पभ्रगर इन उपचारों से भी 
ताक के अन्दर गये दाने नहीं निकलें तो लड़के को यथाशीघ्र किसी डाक्टर के 
पास ले जायं । किसी नुकीली वस्तु से स्वयं निकालने की चेष्टा न करें। 


“प्रश्न ३. कान में कीड़े चले गये हैं, इन्हें केसे निकालेंगी ? 
उत्तर प्रायः खेलते समय बच्चे मोती या ग्रनाज के दाने प्रपने कानों में 
डाल लेते हैं या अनजाने कुछ कीड़े-मकोड़े, श्रकारण कानों में समा जाते हैं 
जिससे बच्चों को बेचैनी और कष्ट होने लगता है । 
उपचार कुछ कीड़े-मकोड़े ऐसे हैं जो प्रकाश द्वारा श्राकर्षित होते हैं, 
प्रतः कान के निकट टाच दिखलायें। यदि इससे कीड़े नहीं निकलें तो कान में 
तिल, नारियल या अन्य किसी तेल को हल्का गर्म करके कान में डालें ग्रौर 


सिर को इस प्रकार टेढ़ा कर ले क्रि आक्रान्त कान ऊपर हो; इसी ब्रवस्था में 


सिर को थोड़ी देर तक रहने दे । गर्म तेल के कारण कीड़ा मरकर तथा तेल 
की अपेक्षा हलका होने के कारण उपलाकर बाहर निकल आयेगा ? यदि ऐसा 
करने से भी कीड़े नहीं निकले' तो बच्चे को किक्षी डाक्ट्र के पास यथाशांत्र 
ले जायं । किसी नुकीली चीज से इन्हें निकालने का प्रयत्न न करे। : 
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साग ४. 
गृह-परिचर्या 


अध्याय १ 
गृह्‌-परिचारिका के गुण 


प्रश्न १. ग्रह-परिचारिका के क्या-क्या गुण हैं, उल्लेख करं । 

उत्तर-- गृह-परिचारिका में निम्नलिखित गुणों का होना श्रावश्यक है - 

१. सेवा को भावना-- प्रत्येक परिचारिका के हृदय में सेवा की भावना 
का होना श्रावश्यक है । यह प्रत्येक औरत में स्वभावतः पाया जाता है । 

९. शाराररचना आर स्वास्थ्य-सम्वन्धी ज्ञान प्रत्येक परिचारिका को 
शरीर की रचना तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों का साधारण ज्ञान रहना 
झावश्यक है। 

३. वेयक्तिक सफाई प्रत्येक परिचारिका को स्वयं स्वस्थ्य और 
तन्दुरुस्त होना चाहिए। उसे सफाई के नियमों से अवगत होना चाहिए तथा 
उसका पालन करना चाहिए। उसके कपड़े साफ सुथरे, हल्के भौर चुस्त होने 
चाहिए । 

४. परिचयो के साधनों के उपयोग का ज्ञान-- रोगी का टेम्परेचर 
लेना, उसे चार्ट पर अंकित करना, पट्टी बाँधना इत्यादि बातों की जाघकारी 
एवं इनमें काम श्राने वाले उपकरणों के उपयोग का ज्ञान प्रत्येक परिचारिका 
को रहना भ्रावश्यक है । 

५. निरीक्तण-ज्ञान- प्रत्येक परिचारिका में उत्तमकोटि का निरीक्षणः 
गुण होना श्रावश्यक है ताकि डाक्टर के घ्राने पर रोगी की अवस्था का सही- 
सही हालत वह बतला सके । 

( २७२ ) 
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६. कत्त व्यपरायणता-- प्रत्येक परिचारिका को श्रपने कर्तव्यों 
ज्ञान होना श्रावशयक है। डाक्टर के निदेशानुसार उसे रोगी को सेवा श्रपना 
कत्तव्य समझ कर ही. करनी चाहिए । 

७. कार्यकुशलता एबं प्रत्युत्पन्तसतित्व- प्रत्येक परिचारिका को कार्ये- 
कुशल श्रोर प्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए । 

सहृदयता-- परिचारिका को रोगी के प्रति सहानुभूति भौर सहृदयता 
रखनी चाहिए । 

६. हँसमुख एवं सृठुभाषी- परिचारिका को हसमुख एवं मृदुभाषिणी 
होना आवश्यक है ताकि उसकी मीठी बोली से रोगी प्रसन्त रहे । 

(5) परिचर्या के नियमों की जानकारी-- प्रत्येक परिचारिका को परि- 
चर्या के नियमों से अवगत रहना चाहिए । 


प्रश्न २. परिचारिका के कत्त व्यों का उल्लेख कीजिए । 
उन्तर- परिचारिका के निम्नलिखित कत्तव्य हैं-- 
(¡) रोगी के कमरे को साफ-सुथरा एवं सभी तरह से स्वास्थ्यवरद्धेक 
बनाये रखना । 
(;) रोगी के बिस्तरे को साफ-सुथरा एवं घ्रारामदेह रखना । 
(¦) समय पर रोगी को पाखाना-पेशाब कराना, मुंह धुलाना, स्पंज प्रादि | 
करना, साफ-सुथरा कपड़ा पहनाना एवं उसका बाल सवारता । 
(४) समय पर रोगी को दवा एवं पथ्य देना । 
(४) समयानुसार रोगी का टेम्परेचर एवं साँस का गति श्रादि की जाँच 


करना । 
(४) घझयावश्यकता पड़ने पर रोगी को सेक देना एवं मालिश करना । 


(५४) जबर बढ़ जाने पर ठंढा स्पंज करना तथा बफं की टोपी लगाना । 
(५१४४) जख्म वाले रोगी की मरहमपट्टी करना । 
(*) रोगी की अवस्था का निरीक्षण करना एवं डाक्टर के भ्राने पर सभी 


बातों को बतलाना । 
(%) रोगी के खाने-पीने के बरतनों को विसंक्रमित करते रहना । 
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(४४) रोगी के मलमूत्र, थूक, वलगम इत्यादि में चूना या श्रन्थ कीटाणु- 
नाशक झोषधि मिलाकर मिट्टी में गाड़ देना । 
0) भ्रन्य सभी कार्य जिनसे रोगी कम-से-कम समय में रोगमुक्त हो सके । 


अध्याय २ 


/ रोगी का कमरा 


ds 
अर - रोगी का कमरा केसा होना चाहिए, इसका वर्णन करें । 
त्तर साधारण घरों में रोगी को रखने के लिए कमरे के चुनाव में 
“निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए 
(:) कमरे की स्थिति रोगी का कमरा कोलाहल से दुर घर के शान्त 
भाग में होना चाहिए। वह कमरा पाखाना ग्रौर स्नानघर से न्॑द्दीक होना 


जाहिए। श्रगर रोगी के कमरे से स्नानघर और पाखाना लगा हुआ हो तो 
हु भ्रधिक सुविधाजनक होगा । 


| (&) कमरे की विशेषताएँ“ रोगी का कमरा बड़ा होना चाहिए। उसका 


'फशे कम-से-कम एक हजार वर्ग फुट जरूर रहना चाहिए । कमरे का फश पक्का 
रहना चाहिए । साथ-ही-साथ कमरा हवादार होना चाहिए। 
(४) कमरे में प्रकाश- रोगी का कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें सबेरे 
के समय पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश भ्राता हो। यदि सूर्य की किरणें सीधी 
आकर रोगी की श्राँखों पर पड़ती हों तो उससे वचने के लिए पद का व्यवहारं 
करना चाहिए । पढ्ने-लिखने के लिए बिजली का लैम्प सर्वोत्तम है । अन्यः रूप 
में कमरे को प्रकाशित करने के लिए बिजली .की बत्ती, साधारण लैम्प, लालटेन, 
स्दीपक इत्यादि का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। रोगी की चारपाई या कुर्सी 
इस प्रकार रखी जाय कि प्रकाश पीछे या बायीं ओर से झाये । 
(४) कमरे में वायुगसनागसन- रोगी का कमरा न भ्रधिक गमं ओरं | 
थे अधिक ठंढा ही होना चाहिए। इसके लिए उसमें भ्रधिकाधिक दरवाजे) 
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खिड्कियाँ और रोशनदान होने चाहिए। जाड़े के मौसम में अंगीठी या बिजली 
के ताप-उत्पादक के द्वारा कमरे को गर्म रखा जा सकता है। गर्मी के मौसम 
में कमरे का वायुमण्डल शीतल बनाये रखने के लिए दरवाजे शोर खिड़कियों 
में खस की टटूटियाँ लगायी जा सकती हैं। | 


प्रश्‍न २. रोगी के कमरे में क्या-क्या सामान रहना चाहिए, इनकी 
सूची विशेषतासह्वित बतलायें । , 

उत्तर-- रोगी के कमरे में कम-से-कम निम्नलिखित सामान रहना 
चाहिए -- 

(४) चारपाई-- रोगी के सोने के लिए चारपाई, पलंग या तख्त का 
व्यवहार हो सकता है। लेकिन इनमें सिंप्रगदार लोहे का पलंग, जैसा कि प्रायः 
अस्पतालों में रोगियों को सोने के लिए दिया जाता है, भ्रत्युत्तम है। यदि चार- 
पाई उपलब्ध हो, जैसा कि वस्तुतः हमारे यहाँ अधिकतर घरों में होता है, तो 
यह ढीली न हो । साथ ही, इसमें खटमल नहीं हों । | 

(9) बिछावन-- चारपाई के ऊपर पहले एक पतली दरी, टाट या कम्बल _ 
डालें, पुनः इसके ऊपर मुलायम गुदगुदा मोटा गद्दा भौर गद्दे के ऊपर सफेद _ 
चादर । श्रावश्यकता पड़ने पर चादर के नीचे मोमजामे (©! ०४०४४) [ 
व्यवहार भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गर्मी के मौसम में रोगी को 
झोढ़ने के लिए हलका साफ सूती चादर भौर जाड़े में रजाई या कम्वल का | 
प्रबन्ध करना ग्रावश्यक है। 

(0) सेज रोगी के कमरे में कम-से-कम दो मेजें (72।०) जरूर होनी | 
चाहिए। मेजों में एक ऐसी हो जो रोगी के लिए बगल-मेज (9१९ 7५७96) 
का काम दे भौर जिसपर रोगी के लिए म्रावश्यक चीजे (टेबुल लैम्प, किंतावें 
आदि) रखी जा सकें । म 

(६४) स्टूल रोगी के कमरे के विस्तार भ्रौर आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखते हुए एक-दो स्टूल का भी प्रबन्ध होना चाहिए। सुराही, धावन भ्रौर 
मूत्र पात्रों को रखने के लिए स्टूल वड़ा उपयोगी होता हत «| 
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(५) कुसियाँ-- प्रत्येक रोगी के कमरे में कम-से-कम दो कुर्सियाँ जरूर हों 
जिनमें एक रोगी के पढ़ने-लिखने के लिए पृथक्‌ हो। अन्य कु्ियाँ ग्रावश्यकता- 
नुसार डाक्टर, परिचारिका या दर्शकों के लिए हों। साधारण कुसियों के 
झलावा रोगी के विश्राम या स्वास्थ्य-ज्ञाभ (००४०।९०००) काल के लिए 
एक आरामकुर्सी (£25५ 4/7) जरूर हो। 

(४) आलमारी-- रोगी की परिचर्या के सामान को सुरक्षित रखने के लिए 
कमरे में एक छोटी-सी हल्की अलमारी की श्रावश्यकता होती है। 


(४) वेसिन-- यदि स्तानघर रोगी के कमरे से लगा नहीं हो तो रोगी के 
कमरे में उसके मुंह-हाथ धोने के लिए तामचीन (Ename]) का एक बेसिन या 
अन्य कोई पात्र रहना झावश्यक है । 

(४४४४) तोलिया- रोगी के व्यवहार के लिए एक से अधिक साफ तोलिये 
की ्रावश्यकता होती है। इनका व्यवहार स्नान करने के उपरान्त शरीर को 
पोंछने, गमं या ठंडे जल से स्पंज करने, मुंह्‌-हाथ पोंछने, भोजन करने, हजामत 
बनाने इत्यादि में होता है। 

0») साबुन सावुन का उपयोग शरीर में लगाने, हाथ धोने या कपड़ों 
को साफ करने में होता है। उपर्थूक्त तीनों कामों के लिए तीन तरह के साबुन 
होते हैं नहाने के लिए लक्स या हमाम जैसे साबुन अधिक उपयुक्त हैं । रोगी 
या परिचारिका के हाथों को धोने के लिए लाइफब्वाय साबुन सस्ता और सुलभ 


` है तथा कपड़ों को साफ करने के लिए सनलाइट या भ्रन्य कोई साबुन काम में 


लाया जा सकता है। 


(2) मूत्रपात्र- यदि रोगी के कमरे में लगा स्नानघर या पेशाबखाना 
नहीं हो तो कम-से-कम रात्रिकाल के लिए रोगी के कमरे में एक ढककनदार 
मृत्रपात्र का रहना भ्रावश्यक है। 


(>) थूकदान- बना-बनाया ढबकनदार थूकदान बाजार में मिलता है। 


रोगी की परिचर्या में ऐसे ही थूकदान का व्यवहार करना चाहिए । बने-बनाये 
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थूकदान के भ्रभाव में तामचीन का ढक्कनदार वेसिन इस काम के लिए विशेष 
उपयुक्त होता है । 

(3) सुराही-- प्रत्येक रोगी के कमरे में एक ढक्वानदार सुराही जरूर 
रहनी चाहिए। साथ ही, सुराही को रखने के लिए एक स्टूल या छोटा मंच 
जरूर होना चाहिए। 

(४४) काँच का गिलास-- रोगी के व्यवहार के लिए उसके कमरे में काँच 
का एक गिलास भ्रवश्य रहे। धातु के गिलास से काँच का गिलास श्रच्छा 
होता है । 

(१४९) चीनी मिद॒टी के वरतन-- चीनी मिट्टी के बरतनों में प्याला, 
तश्तरियाँ आदि रोगी के कमरे के लिए विशेष उपयुक्त होते हैं। इनका व्यवहाय 
चाय, कॉफी, दूध इत्यादि के पीने या भोजन करने के वरतनों के रूप में होता है। 

(५४) भोजन-पात्र -- रोगी के भोजन-पात्र धातु के या चीनी मिट्टी के होने 
चाहिए । 

(४१ थर्मामीटर रोगी के कमरे में एक डाक्टरी थर्मामीटर जरूर 
रहना चाहिए । 


प्रध्याय रे 
परिचारिका के दैनिक कार्यक्रम 


प्रश्न १. परिचारिका के देनिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कोन-से 


कार्य आते हैं, प्रत्येक का संक्षित विवरण दीजिए। 
उत्तर-- परिचारिका के दैनिक कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य 


श्राते हैं -- 
(क) कमरे की सफाई--(!) सबेरे प्रौर शाम तथा आवश्यकतानुसार 


बीच-त्रीच में भी कमरे की: सफाई करना । :. -@ 
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(7) कुर्सी, मेज, स्टूल भ्रादि को हल्के-हल्के झाड़ लेना । 

(0) रोगी के विस्तरे को झाड़ कर फिनाइल जल में भीगे कपड़े से फश 
। पोंछ देना । 
(ख) रोगी के विस्तर की सफाई-- (४) नियमानुसार सबेरे और शाम 
' को बिस्तर ठीक करना । 
(7) चादर गंदा हो जाने पर उसे बदलना । 


२09४२2 


| (ग) द्राशीट का व्यवहार -- मलमूत्र या भ्रन्य कारणों से विछावन की 
|| चादर के जल्दी-जल्दी गन्दे होने का भय रहे तो रोगी के विस्तरे में एक मोम- 
` जामा (0! ००४) और एक भ्रतिरिक्त चादर देना चाहिए। इस चादर को 
ही ड्राशीट कहते हैं । इसका व्यवहार उचित ढंग से करना चाहिए । 

(घ) शाय्या-घाव की देख-रेख- विशेष बीमारी के कारण रोगी को 
महीनों विस्र पर लेटे रहने के कारण प्रायः कोहनी, पीठ, चूतड़ और एड़ी 
| में जख्म हो जाता है। ऐसे जख्म को शय्या-घाव कहते हैं। इससे बचाने के 
` लिए () रोगी के विस्तरे को साफ करते या रोगी को स्नान कराते समय इन 
` स्थानों पर साबुन लगाकर धारे-धीरे चक्राकार गति में मालिश करना, (39) पुनः 
इन स्थानों को जल से भलीभाँति धो-पोंछकर सुखाना, (:/) फिर रूई के फाहे. 
से स्पिरिट लगा कर उसके सूखने के बाद पाउडर छिड़कना चाहिए । 

(च) रोगी को पाखाना-पेशाब कराना - (४) नियमित समय पर एवं 
्रावश्यकता पड़ने पर अन्य समय में रोगी को पाखाना-पेशाब कराना । 

(६) यदि पाखाना पास में हो श्रौर रोगी की शारीरिक अवस्था भ्रच्छी हो 
तो उसे पाखाने में ले जाना । हि 

(0४) पाखाना दूर रहने पर या रोगी की शारीरिक अवस्था ठीक नहीं रहते 
पर मलपात्र एवं मृत्रपात्र की मदद से बिस्तरे पर ही पाखाबा-पेशाब कराना । 

(छ) मुंह धुलाना-- (४) नियमित रूप से रोगी के इच्छानुसार उसका 
मुँह धुलाना । 

५ () यदि रोगी बैठने की ग्रवस्था में नहीं हो तो लेटे रहने पर ही उसके 
दाँतों को साफ:क र/कऋुछ घुछा सpethi Collection. Digitized by eGangotri 
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प्रश्न २. रोगी को शय्या-स्तान (8०१ ०) कराने से कया लाभ है? 
शय्या-रनान केसे कराया जाता है ? संक्षेप में लिखें। 


उत्तर-शाय्या-स्तान से लाभ-- ($) शरीर की गन्दगी दूर हो जाती है 
(४) शरीर का तापक्रम कम हो जाता है। 
(77) रक्त-संचरण तीव्र हो जाता है। 
(६४) रोगी को श्राराम मिलता है अर वह प्रसन्न होकर नाझ्ता श्रौर भोजन 
करता हू। 
(४) रोग-मुक्ति श्रौर स्वास्थ्य-लाभ शीघ्र होता है । 
शाय्या-सनान के लिए आवश्यक सासान-- () शय्या-स्नान प्रारम्भ 
करने के पूर्व दो बरतनों में गुनगुना और ठंडा पानी, तौलिया, रोगी के पहनने 
का कपड़ा, तेल-कंघी श्रादि सामान रोगी के कमरे में रख लेने चाहिए । 
(9) प्रावश्यकतानुसार अतिरिक्त मोमजामा, कम्बल, स्पिरिट, रूई आदि 
भी रख लेना चाहिए । 
स्नान-विधि-- कमरे की सभी खिड्कियाँ श्रौर दरवाजे बन्द कर 
दे। रोगी के ऊपर की चादर को हटाकर उसे कम्बल से ढक दें॥ 
रोगी को बिस्तरे के किनारे पर हटाकर उसके नीचे एक दूसरा कम्बल भ्रौर 
कम्बल की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर एक तौलिया बिछा दें। इसपर रोगी 
को उलटकर तौलियायुक्त कम्बल को फैला दें। इस प्रकार रोगी का सार 
शरीर तौलिये बिछे कम्बल पर ग्रा जायगा। श्रब रोगी के पहने हुए वस्त्रों को 
सावधानीपूवंक खोलकर झलग कर दें! ' उसके वाद रोगी के प्रत्येक अंग को 
बारी-बारी से धो-पोंछ कर ढक दें। धोगे के लिए एक गीले तौलिये में साबुन 
लगाकर जिस अंग को धोना हो उसे इस तोलिये से रगड़ें। फिर दूसरे भीगे ` 
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तौलिये से पोंछ कर तीसरे तौलिये से सुखा लें। अंगों का स्नान सिर और गर्दन 
से आरम्भ करें । रोगी का कोई अंग प्रधिक्त समय तक खुला न रखें । 

स्नान के बाद-- शय्या-स्नान के वाद रोगी के शरीर में पाउडर तथा 
चाल में कंधी देकर इसे संवार दे। श्रगर रोगी कोई औरत हो तो सावधानी- 
थूवंक उसके बालों में तेल देकर वेणी गूंथ दें । हिन्दू विवाहिता स्त्री को नहलाने 
या बाल संवारने के बाद माँग में सिन्दूर भी अवश्य लगा दें। 


घ्रव्याय ४ 
परिचारिका के अन्य दैनिक कार्य 


प्रश्‍न १- थर्मामीटर का प्रयोग करते समय किन-किन वातों पर विशेष 
ध्यान रखना चाहिए ? रोगी के तापक्रम का विवरण किस प्रकार तेयार 
“किया जाता है ? 

उत्तर-- थर्मामीटरु का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष 
डयान रखना चाहिए । 

डाक्टरी थर्मामीटर भस्य साधारण थर्मामीटरों से भिन्न प्रकार की 
होता है। इसमें ९५ डिग्रो से ११० डिग्री तक के अंक अंकित रहते हैं । 
इसका बड़ा विभाजन डिग्री और छोटा विभाजन ०२ डिग्री निर्देशित 
करता है। इसमें ९८९४ डिग्री के स्थान पर एक तीर अंकित है जो 
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स्वाभाविक तापक्रम बतलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का यह स्वाभाविक 
तापक्रम है । , 

(४) डाक्टर के प्रादेशानुसार रोगी की काँल या जीभ के नीचे थर्मामीटर 
के बल्ब को लगाना चाहिए । 

(7) तापक्रम को नापने के पहले थर्मामीटर को ठंडे जल तथा कीटाण्‌- 
नाशक द्रव द्वारा धो डालना चाहिए । 

(¡४) धो लेने के बाद पुन: झटका देकर उसके पारे को ९५ डिग्री तक 
उतार लेना चाहिए। तदुपरान्त उसकी घुंडी (बल्ब) को रोगी की काँख या 
जाँघ में या जीम के नीचे लगाना चाहिए। थर्मामीटर की घुंडी कम-से-कम 
एक मिनट तक उस स्थान पर दबाये रखनी चाहिए । 

(४) तापक्रम नापने के पहले वहाँ का पसीना पोंछ लेना चाहिए । 

(४।) बच्चों को जीभ के नीचे थर्मामीटर नहीं लगाना चाहिए। इनका 
तापक्रम यथासाध्य काँख या जाँघ में थर्मामीटर को दवाकर ही लेना चाहिए। 

(४४) तापक्रम नोट कर लेने पर थर्मामीटर को विसंक्रामक घोल में धो-पोंछ- 
कर सँभालकर रख देना चाहिए । 


तापक्रम का विवरण-- रोगी का तापक्रम सबेरे-शाम या तीन-चार घण्ठों 
के ग्रन्तंर पर लिया जाता है। डाक्टर हमेशा रोगी के सामने नहीं रहते हैं । 
अतः रोगी की शारीरिक अवस्था की जानकारी के लिए समय-समय पर उसके 
शरीर के तापक्रम, साँस भौर नाड़ी की गति को चार्ट पर अंकित करना होता 
है। इन्हें अंकित करने के लिए एक विशेष प्रकार का चार्ट बना रहता है। 
चार्ट को देखकर डाक्टर रोगी की शारीरिक अवस्था तथा रोग का निदान 
कर लेता है। 0 
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चार्ट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें खड़ी भौर पड़ी रेखाएं 
हैं। खड़ी रेखा द्वारा डिग्री झौर उसके पंचमांश में शरीर के तापक्रम का बोध 
होता है। पड़ी रेखा द्वारा दिन का समय भर तारीख का पता चलता 
है। प्रत्येक दिन नियत समय पर रोगी का तापक्रम लेकर चार्ट पर भर दिया 
जाता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि किसी दिन सबेरे ६ बजे रोगी का 
तापक्रम स्वाभाविक है तो उस तिथि को सवेरे ६ बजे ९८:४ .डिग्नी की सीध 
में एक बिन्दी लगा दी गयी है। इसी प्रकार उस तिथि और उसके बाद वाली 
तिथियों .के शरीर के तापक्रम को चार्ट पर अंकित कर दिया गया है। इचे 
बिन्दियों को सरल रेखाओं द्वारा मिलाकर एक रेखाचित्र (G72!) बना है । 
यह रोगी का तापक्रम-चाटं है । चार्ट को देखकर डाक्टर को स्पष्ट हो जाता है 
कि ज्वर सन्ध्या समय बढ़ जाता है और सवेरे के समय शरीर का तापक्रझ 
स्वाभाविक रहता है.। साथ ही, रोगी की अवस्था सुधर नहीं रही है, बयोंकि. 
शरीर का उड्चतम तापक्रम दिनानुदिन बढ़ता जाता है । 


d 22 ~ ~ ~ देते ~ ~ “sr 
र्न २. रोगी को दवा दते समय किन-किन वातां पर ध्यान दंगी ! 
उत्तर रोगी को दवा देने में निम्नलिखित नियमों का पालन करन 


चाहिए | | 
(५) दवाइयाँ दो तरह की होती हैं: पहली खाने वाली और दूसरी अंग- « 

विशेष पर मालिश की जाने वाली । दोनों दवाइयाँ अलग-श्रलग रखनी 
चाहिए। | 
` (5) शरीर पर मालिश कीं जाने वाली दवा शाः विषैली होती है । भ्रतः 
उसे रोगी या बच्चों की पहुंच के बाहर रखना चाहिए ।. उसपर लेबुल चिपका- 
कर रखना ग्रच्छा होता है। ं ; 

(४)) डाक्टर की राय के मुताबिक ही दवा देती चाहिए। 

(६४) निर्धारित दवा, निर्धारित रोगी को, निर्धारित समय पर, निर्धारित 


नियम के तु सारदेनीचाहिए। .. 
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(४) दवा की शीशी पर दवा का नाम, खुराक तथा रोगी को देने का 
समय जरूर लिखा रहना चाहिए तथा दवा देने के पूर्वं उसे अवश्य पढ़ लेना 
चाहिए। 

(५) खाने के बाद दी जाने वाली दवा खाना समाप्त होने के तुरत बाद 
देनो चाहिए । 


(शा) खाने के पूर्व दी जाने वाली दवा खाना शुरू करने के बीस मिनट पहले 
दी जानी चाहिए। 


(५) कफ की दवा को छोड़कर प्रायः सभी दवाइयों के साथ जल पीने की 
आवश्यकता होती है। इसलिए दवा देते समय एक गिलास जल जरूर रखना 
चाहिए। 

(६%) अगर रोगी को गोलियाँ देनी हों तो इसकी निर्धारित संख्या किसी 
कागज या चम्मच पर रखकर रोगी को खिलानी चाहिए । 

(*) दवा देने के लिए निर्धारित समय में ग्रगर रोगी सो रहा हो तो उसे 
जगाकर दवा नहीं देनी चाहिए । 

(४४) यदि किसी कारणवश निर्धारित समय में रोगी को दवा नहीं दी गयी 
है और काफो समय बीत गया है तो दूसरी बार दवा देते समय दूनी खुराक 
भें दवा नहीं देनी चाहिए । 

(४) कड़वी दवा रहने पर डाक्टर की सलाह लेकर इसे शबंत या मधु के 
साथ मिलाकर देना चाहिए । 


(i) गन्ध वाली दवा पिलाने में कठिनाई होती है । ऐसी स्थिति में रोगी 
की नाक बन्द कर दवा पिलानी चाहिए। 
(४६४) कड़वी दवा पिलाने के बाद एक-आध बिस्कुट रोगी को चबवाकर 
उमे उगलवा देना चाहिए। ' 
(<४) दवा खिलाने के बाद उसकी शीशी को यथास्थान रख देना चाहिए | 


(५7) भगर रोगी बच्चा हो तो उसे फुसला कर दवा पिलानी चाहिए । 
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द्रव दवा पिलाते समय-- तरल रूप में दवा पिलाते समय निम्नलिखित 
अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है 


(४) परिचारिका को दवा की शीशी हाथ में रख कर देख लेना चाहिए 
कि कितनी खराक प्याले में ढालनी है । 
(7) दवा ढालते समय लेबुल पर लिखी गयी हिदायतों को जरूर देख 
लेना चाहिए । 
(99) दवा ढालने के पहले शीशी को हिला लेना चाहिए ताकि नीचे बैठी 
हुई दवा भलीभांति मिलकर एकरस हो जाय। 
(¡४) दवा ढालने के वाद शीशी को काकं से बन्द कर लेना चाहिए । 
(५) दवा पिलाने के बाद गिलास को धो-पोंछकर मेज पर उलटाकर 
दूसरी बार के लिए तैयार रखना चाहिए । 


(४) दवा पिलाते मय तबतक रोगी के समीप रहना चाहिए जबतक वहू 
पूरी दवापीनले। 


व्याय ५ 
रोग के कुछ बाह्य उपचार 


प्रश्‍न १. ठंढे पानी से संज करने से क्या लाभ है ? इसकी उचित 
विधि का वर्णन कर | > 
उत्तर स्पंज करने से लाभ-- (४) रोगी का तापमान कम होता है | 
(४) शरीर की सफाई होती है। 
(४3) रोगी झाराम भ्रनुभव करता है। 
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. स्पंज करने की विधि-- (7) रोगी के विस्तरे के नीचे मोमजामा घर 
उसके ऊपर चादर डालकर रोगी के अंगों को बारी-बारी से ठंढे जल से भीगे 
तौलिए से पोंछ दें । 

(४) पुनः दूसरे सूखे तोलिए से भीगे हुए शरीर को पोछे । 
(४) पोंछते समय कमरे का खिड़कियाँ घौर दरवाजे सभी बन्द कर दें । 
(५) पोंछना समाप्त होने पर रोगी के शरीर में पाउडर लगाकर कपड़े . 
बदल दें । 
[नोट- विशेष के लिए तीसरे अध्याय के दूसरे प्रश्‍न (शय्या-स्तान की | 
वधि) कादर देखे । | | 
भ सेक का प्रयोग कब किया जाता है ? सेंक कितने प्रकार की | 
डोती है. ! 
उत्तर-- रोगी के स्वारथ्य-लाभ के लिए बाह्य उपचारों में सेंक एक 
सहत्त्वपूर्ण उपचार है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानविशेष के सूजन में कमी लाना 
तथा दद को दूर करना है । | 
सेक दो तरह की होती है-- ठंढी श्रौर गर्भ । 
ठंडी संक साधारणतः चोट लगे स्थान पर जहाँ सूजन और पीड़ा हो 
जाती है, वहाँ इसका व्यवहार होता है। इसके व्यवहार से सूजन भ्रौर पीड़ा 
कम हा जाती है। ठंढी सेंक में बफे बड़ी ही उपयोगी होती है। अगर बर्फ 
न मिले तो साफ कपड़े को कई तह बनाकर इसे ठंढे जल में भिगोकर सूजे हुए 
स्थान पर रख दिया जाता है। जब पट्टी सूल जाती है तो इसे 'भिगोकर पुर 
उसी स्थान पर रख दिथा जाता है। जवतक ददं कम न हो, यह क्रिया जारी 
रहती है। इसका व्यवहार हल्के रक्तस्ताव को रोकने में भी होता है । ह 
गम सूक गर्म सेक दो प्रकार की होती है । एक के द्वारा स्थानविशेष | 
में सूलली ग्मी,पहुँचायी जाती है। इस विधि में स्थानविशेष को कपड़े की 6 
:'यतती में नमक, बालू, चोकर भरकर सेका जाता है । कपड़े की थैली में नमक, | 
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चाळू या चोकर भरकर उसे गमं तवे पर रखा जाता है। जब थेली गमं हो 
जाती है तो इसे सूजे हुए स्थान पर रखा जाता है। अगर ये चीजें उपलब्ध 
न रहें तो पत्थर, खपड़े या ईट के टुकड़े को तवे पर गर्म कर काम में लावा 
चाहिए । 

तर गमं संक में गर्म जल में तोलिथा, फलाछेन का टुकड़ा प्रादि भिगोकर 
स्थानविशेष में गर्मी पहुँचायी जाती है। स्थानविशेष पर रबर के थेले में 
या बोतल में तीन चौथाई गमं जल भरकर डाट लगा दी जाती है श्रीर 
बोतल या रबर के थले को स्यानविशेष पर तब तक रखा जाता है जब तक | 
दर्द कम नहीं होता । जल का तापक्रम रोगी के लिए सह्य हो, इसकी जाँच 
आवश्य कर लेनी चाहिए । 

पुल्टिस देना भी तर गमं सेक के भ्रन्तगंत ही है। 

फलालेन द्वारा संक की विधि-- फलालैन के टुकड़ों द्वारा सेक तिम्न- 
लिखित विधि द्वारा दी जाती है। फलालेनद्वारा गमं सेक देने के लिए 
आवश्यक परिमिति का फलालेन का टुकड़ा ले लिया जाता है। पुनः इसको 
तौलिये की दो तों के बीच फंलाकर गर्म जल में इस प्रकार डाल दिया जाता 
है कि तौलिया के दोनों छोर गर्म जल के बरतन के बाहर रहते हैं । अब तोलिये 
को ऐंठकर श्रतिरिक्त जल निकाल दिया जाता है। भ्रव तर फलालैन के गर्म 
टुकड़े को रोगी के स्थानविशेष पर रखकर रूई से ढक दिया जाता हू । 
झावश्यकता पड़ने पर पट्टी भी बाँध दी जाती है। इसके ठण्डा होने पर बदल- 
कर दूसरा! रख दिया जाता है। साधारणतः इसे ठण्डा होने में भ्राधा घण्टा 


लग जाता Ra 


लटस कितने प्रकार की होती है ? इससे क्या लाभ होता 


चढ़ाने की क्या विधि है ? 
उत्तर-- झ्राजकल बाजार में ऐण्टिफ्लोजेसिटित जेसी बताबनायी पुल्टिस | 
-झासानी से प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव में तीसी, भ्राटा, सरसों, नीम 


` की पत्ती ग्रादि की पुल्टिस चढ़ायी जाती है। | ° 
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पुल्टिस देना तर गर्म सेक के श्रन्तर्गत है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानविशेष 
की सूजन में कमी लाना तथा ददे को दूर करना है। 
पुल्टिस कपड़े पर रखकर चढ़ायी जाती है, अतः श्राक्रान्त क्षेत्र से कुछ 
लम्बाई और चौड़ाई में बड़ा कपड़ा काम में लाना चाहिए । 
जिस चीज की पुल्टिस बनानी हो, उसके चूर्ण की उपयुक्त मात्रा को 
खोलते जल में थोड़ा-थोड़ा करके डालते जायं; साथ ही, इसे चलाते भी जायें 
जिससे मिश्रण एकसम हो और इपतमें गुठलियाँ न पड़ें जव यह लई के समान 
गाढ़ी हो जाय तो इसे उतार लें। श्रब शीघ्रता से लई जैसी पुल्टिस को कपड़े 
पर समान रूप से इस प्रकार फैलायें कि इंच-भर कपड़ा चारों श्रोर बचा हो । 
“कपड़े के बचे हुए भाग को मोड़कर पुल्टिस के किनारे को ढक दे'। यदि नीम 
की पत्ती की पुल्टिस बनानी हो तो ताजी नीम की पत्ती को जल में मिलाकर 
पीस लें । पुनः गर्म कर इसका व्यवहार करे । 
पुल्टिस चैठाने के पहले इसकी जाँच कर लेनी ग्रावशयक है। यदि पुल्टिस 
भ्रधिक गर्म हो तो इसे तब तक न बेठायें जब तक सहने के लायक न हो 
जाय। पुल्टिस बैठाने के वाद इसे मोमजामा या रबर के टुकड़े से ढक देने से 


ग्रच्छा रहता है। 


ग्रध्याय ६ 
रोगी का पथ्य 


“प्रशन १. एक रोगी को पथ्य देने में आप किन-किन नियसों,का पालन 
करेंगी ? > 
उत्तर रोगी को पथ्य देने में निम्नलिखित नियमों का पालन करना 
चाहिए , | 
. (@) डाक्टर के निर्देशानुसार रोगा को निर्धारित समय में पथ्य देना 
चाहिए । 
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(3) पथ्य देने में रोगी को श्रभिरुचि का भी ख्याल रखना चाहिए । 

(09) पथ्य का सामान स्वादिष्ट होना चाहिए ! 

(६४) जिस पात्र में पथ्य दिया जाय उसे साफ-पघुथरा रखना चाहिए। 

(४) पथ्ग्र देने के पहले रोगी को मु ह-हाथ धुलाकर कुल्ला करा देना 
चाहिए । 

(४।) साधारणतः शय्य्रा-स्नान या स्पंज करने के बाद ही.रोगी को पथ्य 
देना चाहिए । 

(ए) गमं पथ्य गर्म और ठंडा पथ्प ठंढा होना चाहिए । गर्म भोजन आधक 
स्वादिष्ट होता है । पर ग्रावइयकतानुसार पथ्य का समुचित ठंढा या गर्म रहना 
आवश्यक- है । 

(४) पथ्य के रूप में रोगी को उतना ही भोजन देना चाहिए जितना वह॒ 
खा सके तथा पचा सके । 

(5) भोजन की प्रत्येक सामग्री के लिए भ्रलग-अ्रलग पात्र रहना चाहिए। 
दाल, रसदार तरकारी, चटनी, दूध आदि अलग-ग्लग बरतन में देना 
चाहिए । 

(%) जब कभी आवश्यकतानुसार चाय, काफी या*दूध रोगी को देना हो 
तो उसे इस प्रक्रार रोगी के समीप रखना चाहिए कि रोगी बिना श्रधिक कष्ट 
- के सहज ही उसे प्राप्त कर सके । 


* प्रश्न २. किसी रोगी के लिए सब्जी का रसा (शोरबा) (४६९table' 


5०७) बनाने की विधि पर प्रकाश डाल । 

उत्तर-+ स्वास्थ्य-लाभ के बाद या हल्के रोग को ग्रवस्था में रोगी को 
साग-सब्जियों यां मांस का रसा (5०५) दिया जाता है। साग-सब्जियों में 
। आलु, बंडा, केला, घुइयां आदि का रसा गरिष्ट होता है। ग्रतएव इनके: 
. रसे का व्यवहार कम होना चाहिए। उत्तम रसे के लिए परवल, तरोई, 
टमाटर, गाजर ग्रादि उपयुक्त होते हैं । 

बनाने की विधि जिस सब्जी का रसा बनाना हो, उसे साफ जल फें 


धोकर हर छोटे-छाटे टुकड़े कर दें। फिर ढवकनदार कलईयुक्त बरतन में 
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तीन भाग जल डालकर धीमी श्रांच में उबालें। रुचि एवं आवश्यकता के 
अनुसार इसमें हल्दी, नमक, कालीमिचें इत्यादि भी डाल दें। जब सब्जी गल 
जाय तो इसके रसे को छान कर भ्रलग कर दें । फिर रोगी की इच्छा के 
Rots या ढंढा रसा उसे पिलायें । 


[a 


शन ३. किसी रोगी के लिए पोच वनाने की कया विधि है ? संचेप 
में लिख । 
उत्तर--पोच अंडे का बनता है और कमजोर पेटवालों के लिए यह 
एक पुष्टिकारक भोजन है तथा जल्दी पचता है। साधारणतः यह जल, तेल, 
डालडा भ्रादि में पकता है। पर कमजोर पेट वालों के लिए एवं रोगी के 
लिए जल में ही पका पोच देना चाहिए । 
बनाने की विधि ग्रावण्यकतानुसार एक या दो ताजे अंडे लेकर इन्हें 
_ अच्छी तरह धो दें। ग्रब कम चौड़ी सतहवाले तवे में थोड़ा जल डालकर 
उबालें। जब जल उवलना शुरू हो तो अंडे को फोड़कर उसमें इस प्रकार 
डाल दें कि अंडे की जर्दी बीच में तथा इसकी सफेदी चारों ओर फैली हो। 
कुछ ही देर में अंडे की सफेदी और जर्दी थवके-सी जम जायगी । म्रब इसे 
'सावधानीपूवकं निकाल कर ठंढा होने पर प्लेट में रखकर नमक प्रौर काली- 
मिर्च के चूर्ण के साथ रोगी को खाने के लिए दें। इसे खाने में काँटे-चम्मच 


झौर चाक्‌ का उपयोग करना श्रच्छा होता है। 
3 


जत ४. केस्टडे एवं खिचड़ी बनाने की विधि पर प्रकाश डाले! 
उत्तर-- केस्टड--कैस्टड फल, मलाई, अंडे, कार्नेफ्लोर .इत्यादि का 
बनता है । पर रोगी के लिए अंडे का ही कॅस्टडं सुपाच्य होता हैं । 
अंडे का केस्टड-- जरूरत के मुताबिक एक या दो अंडों को तोडका 
इसकी सफेदी ओर जर्दी को किसी बरतन में डालकर अ्रच्छा तरह फं 
. पुनः इसमें पाव-दो-पाव दूध प्रोर ्रावश्यकतानुसार चीनी मिला दें । अब किसी 


मे ~ में f ल॑ ; 
* झल्यूमिनियम या प्रन्य धातु के बरतन में इसे रखें। उस वरतम में 
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सगा रहना जहूरी है। किसी दूसरे बरतन में काफी मात्रा में जल खौलायें । 
जब जल खौलने लगे तो इसमें भंडा ग्रौर दूध युक्त वरतन को सावधानीपूवंक 
रखें । मिश्रण को चलाते रहें । थोड़ी देर में जल-मिश्रण गाढ़ा हो जायगा । 
तब बरतन को गर्म जल से निकालकर ठंडा होने दें। ठंढा होने पर इसे रोगी 
को खाने के लिए दें। ताजे फलों के टुकड़ों के साथ भी इसे दिया जा 
सकता है । 

खिचड़ी-- चावल और मूंग या उड़द की दाल मिलाकर खिचड़ी तैयार 
की जाती है। उड़द की दाल की अपेक्षा मूंग की दाल की खिचड़ी ग्रधिक 
हल्की होती है भर शीघ्र ही पच जाती है । खिचड़ी में प्रायः रवा चावल 
. काही व्यवहार होता है | 

खिचड़ी बनाने की विधि मूंग की धुली तथा चुनी-बिछी दाल और 
पुराना भ्ररवा चावल बराबर भाग में ले लें। अ्रवा चावल को भी धोदें। 
दाल से चावल कुछ ज्यादा भी ले सकते हैं । पतीली, में इतना ही पानी देकर 
उसे उबालें कि खिचड़ी भली-भाँति पक जाय । जब पानी उबलने लगे तो 
धुले हुए चावल-दाल को इसमें डालकर तब तक उबालें जब तक कि खिचड़ी 
तैयार न हो जाय । चावूल की अ्रपेक्षा दाल कुछ देर से गलती है। इसलिए 
न दाल कुछ देर पहले छोड़ दी जाती है। इसमें ग्रन्दाज से नमक 
और हल्दी डाल दें । जब खिचड़ी प्रच्छी तरह गल जाय तो इसे चूल्हे पर से 
उतार लें। खाते समय इसमें कागजी नीवू निचोड़ दें। इससे इसका स्वाद 


बढ़ जाता है । 


= 
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प्रश्‍न १. निम्नलिखित विषयों पर संत्तिस टिप्पणी लिखिए । 
नोट विषयों का उल्लेख यथासाध्य वर्णानुक्रम से किया यया है। 
BE (क) 

८ ब्रशिकाएँ-- धमनियाँ शरीर में फॅलने पर कई छोटे-छोटे हिस्सों में 
बःते-बेटते बहुत पतली हो जाती हैं। अन्त में ये इतनी पतली हो जाती हैं कि 
कभी-कभी रक्त-कण इनमें सिकुड़ जाते हैं। इन्हें ही केशिकाएं कहते हैं। ये- 
सारे शरीर में जाल की तरह बिछी हैं तथा इनकी दीवारें इतनी पतली होती. 
हैं कि भ्रनेक प्रकार के पदाथ श्रासानी से ग्राते-जाते हैं। शरीर को ्रॉक्सीजन 
देना तथा कावंन-डायवसाइड दुर करना एवं तन्तुम्रों को भोजन पहुंचाना 
वास्तव में इन्हीं केशिकाग्रों का काम है। इनके आपस में मिलने से खून की 
बड़ी-बड़ी नलियाँ तैयार होती हैं जों शिराएँ कहलाती हैं। श्रतः हमारे शरीर 
में खून के एक दिशा में भ्रमण करने में भी ये सहायक हैं । 

२. कशेरुक रीढ़ तेतीस छोटी-छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है जिनमें 
से प्रत्येक को कशेरुक कहते हैं। थे एक-दूसरे से बन्धनों और मांसपेशियों से 
जुटे रहते हैं। इन ३३ कशेरुकों में पहले ७ को गर्दन के मोहरे, दूसरे १२ 
को छाती के पीछे के मोहरे, तीसरे ५ को कमर के मोहरे, चौथे ५ को त्रिक के 
मोहरे भौर अन्तिम ४ को पूछ के मोहरे कहते हैं। बड़े होते पर त्रिक के 
मोहरे एक हो जाते हैं। इस प्रकार, घड़े होने पर २८ मोहरे या कशेरुक 
रहते हैं। मोहरों के बीच में छेद होता है जिससे सुषुम्ना दिमाग बके 
जाती है | छाती के मोहरे पसलियों से जुटे रहते हैं । 
धर ३. कोशा-- ९९ ९४४८ 3. 
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९. क्लोम-रस-- See Page 36. 
\~खूतःकां जमना-- 5०८ 228० 48. 

६. छोटी ऋाँत- 5०० ९०४८ 29. 

७. जिहा-- See Page 40. 

उ. टेंटुआ-- यह हवा की नली है। यह पांच इंच लम्बा तथा एक इंच से 
कुछ कम चौड़ा होता है । ग्रागे की र गोल और पीछे की म्रोर समतल प्रायः 
अंगरेजी के 'D' म्रक्षर की तरह होता है। १६ से २० तह तक काटिलेज 
होते हैं जो सौत्रिक तन्तुश्रों से बंधे होते हैं । इसके भीतरी भाग में शलेष्मिक 
झिल्ली रहती है जो बाल से भरी रहती है, जिससे कोई ठोस चीज भीतर नहीं 
जाने पाती । भ्रन्तिम हिस्पे में टेंटआ दो भागों बेट जाता है, जिसे Br००७।a! 
४०७९ कहते हैं । 

६. टायलिन-- टायलिन नामक खमीर लार में रहता है। यह भोजन 
में उपस्थित श्वेतसार को चीनी में बदल देता है । क्षारीय माध्यम में इसकी 
कार्यकारिता सामान्य रूप से होती है। प्रत्यन्त श्राम्ल माध्यम में यह निष्क्रिय 
हो जाता है। 

१०. धनुध्टंकार रोग इस रोग का कारण एक प्रकार का जीवाणु 
होता है जो घोड़ा, गाय, भस इत्यादि की लीद में पाया जाता है। शरीर पर 
किसी प्रकार खुरच जाते या नुकीले पदार्थ के चुम जाने से एक ब्रण या घाव 
बन जाता है । इससे होकर यह जीवाणु शरीर में प्रविष्ट हो जाता है । 

इस रोग में शरीर की पेशियों में संकोच या ऐंठन होती है। मुह इस 
प्रकार बन्द हो जाता है कि रोगौ का कुछ खाना-पीता मुश्किल हो जाता है। 

इसको रोकने के लिए इस रोग के रोगी को ऐण्टीटौक्सिन सीरम का इल्जेक्शन 
दिया जाता है। इस सीरम की भिन्त मात्राएँ बाजार में मिलती है । प्रतिषेध 
कै लिए ३००० !.0. का इन्जेकशन दिया जाता है। बालकों-में श्रवस्थानुसार 
इसकी मात्रा घटा दी जाती है। रोग को रोकने के लिए एक मात्रा पर्याप्त „ 

होती है किन्तु चिकित्सा के लिए २०/००० .0. के कितने ही इन्जेवशन देने . 
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पड़ते हैं, फिर भी रोग से मुक्त होना भ्ननिश्चित ही रहता है । किन्तु प्रतिषेध के 
लिए एक मात्रा का इन्जेक्शन ्रचूक होता है। रोग लगने के पश्चात्‌ ही 
३,००० 7.0. टिटेनस ऐण्टीटौक्सिन सीरम का इन्जेकशन दिलवा देना चाहिए। 
इससे रोग से रक्षा का पूर्ण निश्चय हो जाता है | 

११. धमनियाँ - दिल से खून जिन विभिन्न नलियों द्वारा जाता है, 
उन सभी नलियों को धमतियाँ कहते हैं। इनकी दीवारें मोटी श्रौर मजबूत 
होती हैं, साथ ही लचीली भी होती हैं जिससे खून का बहाव बड़ी सुगमता से 
होता है । ज्यों-ज्यों धमनी आगे बढ़ती है, त्यों-त्यों कई शाखाशओं में बेंटती रौर 
पतली होती जाती है। ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ग्रॉव्सीजन और 
भोजन पहुँचाती हैं । 

१२. नलिकाविहीन ग्रन्थियोँ (विना नलीवाली गिल्टियाँ)-- हमारे 
शरीर में दो प्रकार की गिल्टियाँ (७245) हैं। कुछ ऐसी हैं, जिनके रस 
शरीर के किसी भाग में नली द्वारा जाते हैं। परन्तु कुछ ऐसी गिल्टियाँ हैं 
जिनसे उत्पन्न रस बिना किसी प्रकार की नली द्वारा खून में मिल जाता है। 
ऐसी गिल्टियों को बिना नली वाली गिल्टियाँ (Endocrine lands) कहते 
हैं बिना नली वाली गिल्टियाँ निम्नलिखित हैँ 

(६) पिद्थुट्री (Pitu।7्), (7) चुल्लिका (Thyroid), (ii) उपचुल्लिका 
(Paratbr०id), (५) उपवृकक (9५7३-7९०॥।) एवं (४) थाइमस 


(Thymus)! 


१३. नख-- ९९ Pa 68. 


१४. नाक (नासिका)-- प्रकृति ने वायु को साँस के योग्य बनाने की 
एक प्रबन्ध कर रखा है और वह है नाक का प्रबन्ध वाक के नथने की दीवार 
इलैष्मिक झिल्ली से प्राच्छादित रहती है, जिसके कारण यह हमेशा तर रहती 
है। फलतः, साँस लेते समय वायु के धूल-कण प्रादि इसमें सट जाते हैं । 
इलेष्मिक झिल्ली के भीतर रक्त-केशिकाएँ जाल-सी फैली रहती हैं, फलतः 


6 ° नेसे i 
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छोटे लेकिन घने बालों का समूह है, जो धूल के कण तथा कीड़े-मकोड़े श्रादि 


को अन्दर नहीं जाने देता । ये बाल एक प्रकार के फिल्टर का काम करते 
हैं। इसी से प्रत्येक व्यक्ति को नाक के ही द्वारा साँस लेनी चाहिए । 


१४. फेफड़ा-- 8००८ P६९ 39. 

१६. महाधमनी- 9०० 72४९ 52. 

१७. यकृत-- See Page 34. 

\२५००सकहीिता-- रक्त के लाल कणों की संख्या म कमी या कणों में 
हेमोग्लोबिन की न्यूनता के कारण रक्तहीनता (7०7४०) हो जाती है। प्रायः 
भोजन में लौह-लवणों को कमी, लाल कण के विनाश या अधिक रक्तत्नाव था 
रोग के कारण रक्तहीनता रोग उत्पन्न हो जाता है । स्थि की रक्तिम मज्जा 
में दोष उत्पन्न होने से घातक रक्तहीनता हो जाती है । उपयुक्त घ्रौषछि ग्रौर 
प्रचुर लौह-लवण-युक्त भाजन के व्यवहार से रक्तहीनता दूर हो जाती है। 

१६. रक्त-चारि--रक्त के सौ भागों में से रक्त-वारि करीब साठ-पेसठ 
भाग है । यह जरा पीलापन लिये हुए पानी जैसा तरल तथा क्षारप्रधात पदार्थ 
है। इसके १०० भागों में ९० भाग पानी और शेष दस भाग घुले हुए 
रासायनिक पदार्थ हैं । घूले हुए पदार्थो के दस भागों में से आठ भाग प्रोटीन- 
जातीय पदार्थो करेशतथा शेष साधारण नमक, वसा, शकरा तथा अन्यान्य लवणों 
के हैं । 774 

इक्त-बैंक- रक्त-बैंकों में विभिन्न वर्गो के रक्त या रक्तवारि का 
शुष्क चूर्ण संवित रहता है। झ्रावश्यकता पड़ने पर पूर्णरक्त था प्लाज्मा के चूर्ण 
का घोल ग्रातुरों को दिया जाता है । विभिन्‍न वर्गो के रक्त को वायुशूुन्‍्य 
बोतल में भरकर शीतकारकों में महीनों रखा जा सकता है। प्रायः प्रत्येक 
बोतल में ५०० घन सेंटीमीटर रत रहता है। रकत को जमने से बचाने के 
लिए इसमें सोडियम-साइद्रे ट» साइट्रिक भ्रम्ल भौर डेक्सद्रोज मिला दिया जाता 
है। भ्कसर रक्तान्तरण की आवश्यकता पड़ने पर रोगी के परिवार का कोई 
स्वस्थ व्यक्ति ही पना र्त देता है यदि उक्षका रक्त देने के उपयुक्त पायु 
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जाता है। ग्रन्यथा ग्रभाव में रक्त-बेक्रों से खरीद कर रक्त प्रदान किया 

जाता है। , , 

ला ।ी- ध री पदार्थं है। इसमें 
६१--लार-— लार पानी-सा तरल क्षारप्रधान पारदर्श ङ्‌ 

करीव ९९:२ प्रतिशत पानी श्रौर ०'5 प्रतिशत घुले हुए रासायनिक, पदार्थ 

हैं। अच्छे स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुह के अन्दर किसी चीज के जाने 

से श्रथवा खट्टे पदाथ को याद से ही मुह में पानी भर ग्राता है। इसे ही 

'लार' कहते हैं। 

'लार' निकलने की ६ ग्रन्थियाँ मुह में हैं। इनमें तीन बायीं ओर और 
तीन दायीं ग्रोर हैं। कान की जड़ वाली ग्रन्थियों को कर्णमूल-ग्रन्थि कहते हैं । 
प्रत्येक कान के सामने भीतरी भाग में नीचे की ओर ऐसी एक-एक गिल्टी है । 
इसके भ्रलावा जीभ के नीचे दोनों बगल में एक-एक गिल्टी है जिन्हें जिह्वाधर- 


' ग्रन्थियाँ कहते हैं तथा जबड़े के नीचे दो ग्रन्थियाँ हैं, जिन्हें हन्वधर-ग्रग्थियाँ 


ro हैं। A) 


'से लाभ-- भोजन को चबाते समय ही उससे लार मिलती रहती है। 
लार से निम्नलिखित यांत्रिक और रासायनिक लाभ होते हैं-- 
(क) लार से भोजन गीला हो जाता है, जिससे यह सहज ही गले के नीचे 
उतर जाता है । इस प्रकार लार भोजन को निगलने में सहायता देती है । 
(ख) लार भोजन को मुलायम करती है, जिससे सहज ही वह पिस जाता 


` है। भली-भांति पिसे पदार्थ. पर पाचक रस अधिक सक्रिय होते हैं । 


(ग) Pe ₹ चुलनशील पदार्थ को घुलाकर स्वाद का बोध कराती है । 
(घ), /ैषितसारजातीय पदार्थो को पचाने में लार मदद करती है । 
` \५२-लाल रक्तकण-- See P४९ 46, 
२३. श्वेत रक्तकशु-- 8८८ 9०8० 47. 
२४. शरीर का ताप-- शरीर के ताप की साधारण सीमा ये हैं-- 
मुखगह्वर-- 96:7°F, से 99°F, . 
पायु (Rectum) — 97-2°F- से 99:5°F. 
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पायु का तापक्रम अधिक विश्वसनीय (०।।३७।०) होता: है । 

साधारणतया मुखगह्वर का तापक्रम ही मापा जाता है । जीम के नीचे 
डाक्टरी थर्मामीटर, जो फारेनहाइट में अंशांकित उच्चतम थर्मामीटर है, 
की घुण्डी करीब गाधा मिनट (विश्वप्तनीय तापक्रम के लिए दस मिनट) रख 
दी जाती है और तव उसे निकालकर बिना घुण्डी को स्पर्श किये हुए, 
थारे की उच्चता पढ़ ली जाती है। 

शरीर का तापक्रम समयविशेष पर एवं अंगविशेष “पर भिन्न होता 
है जैसे सुबह में सन्ध्या की ग्रपेक्षा तापक्रम कम होता है। काँख का ताप- 
क्रम मुँह से कम, मुह का पायु (Rectum) से कम होता है । 

झ्ायु के श्रन्तर होने पर तापक्रम भिन्न हो जाता है । युवकों से वृद्ध का 
तापक्रम कम होता है। 

स्त्रियों में ऋतुकाल (Menstruation ) के समय तापक्रम सर्वनिम्न 
रहता है । 

शारीरिक परिश्रम करने पर तथा ग्रस्वस्यता की हालत में तापक्रम बढ़ 
जाता है। 

भोजन करने पर या मानसिक ग्रावेग (Emoti००) की हालतों में भी 
तापक्रम बढ़ जाता है । 

२% संधि-तेल-- हड्डियों की संधि (०!) में Cart।।2६९ के बाद 
उसके सम्पर्क में एक प्रकार का गड्ढा' (Cavity ) रहता है जिसमें एक प्रकार 
का तरल पदार्थ रहता है जो हड्डियों की गति में सहायता पहुँचाता है। यही 
३०¡॥-०।| कहलाता हैं । | 

२६. सौत्रिक वन्धन-- हमारे शरीर में 206 हृड्डियाँ और अनेक जोड़ 
डे किसी-किसी स्थान पर दो याःदो से अधिक हड्डियाँ सफेद मजबूत सौत्रिक 

बन्धनों से बंधी हैं । इन्हें हम सन्धिवन्ध या सौत्रिक बन्धन कहते हैं । 

२७. स्वर-यंत्र और उसके कार्य-- यही प्रावाज की इन्द्रिय और टेंटुश्रा 
का ऊपरी भाग है। यहाँ नौ काटिलेजों से वना एक कोष्ठ है जिनमें मुख्य चार 
के नाम ये हैं-- चुल्ली काटिलेज, मुद्रा काटिलेज भर दो त्रिकोण काटिलेज्‌। 


+ 
x 
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इस कोष्ठ के नीचे के भाग से टेंटुआ श्रारम्भ होता है। इनके अतिरिक्त एक 
काटिलेज पीपल के पत्ते की तरह होता है, जो ढक्कन का काम करता है श्रौर 
भोजन को स्वर-यंत्र में गिरने से बचाता है । उसे स्वर-यन्त्रच्छद (६।६।०६।।5) 
कहते हैं। स्वर-यन्त्र साँस लेने में तथा बोलने में हमारी सहायता करता है । 
इसके भ्रलावा भोजन को हवा की नली में जाने से रोकता है। 

२८. हृदय की धड़कन (स्पन्दन) हृदय की स्वाधीन पेशियों के 
/ संकुचन श्रौर भ्रनुशिधिलन से हृदय का स्पन्दन होता है | संकुचन का श्रारम्भ 
ग्राहक कोष्ठों से होता है। दोनों ग्राहक कोष्ठ एक ही साथ संकुचित होते हैं। 
. स्वतः संकुचन के कारण ग्राहक कष्ठों में दवाव पड़ने से रक्त क्षेपक कोष्डों में 
चला जाता है । पुनः क्षेपक कोष्ठों के संकुचन से रक्त धमनियों में चला जाता 
 है। दोनों ग्राहक कोष्ठों का संकुचन लगभग एक ही समय होता है। इसके 
. बाद सारा हृदय „} सेकेण्ड तक विश्राम करता है, जिससे ग्राहक कोष्ठो में 


 शिराष्रों द्वारा पुनः रक्त भर जाता है। फलस्वरूप ग्राहक और क्षेपक 


कोष्ठों के बीच के वालव बन्द हो जाते हैं। इस समय तीन श्रद्धंचन्द्राकार 
पल्लेवाले वालव भी बन्द रहते हैं। लेकिन क्षेपककोष्ठों के सिकुड़ने से इसके 
भीतर के रक्त का दबाव थढ़ जाता है । फलस्वरूप न्रि-श्रद्धचन्द्राकार पल्लेवाला 
वाल्व खुल जाता है और दायं क्षेपक कोष्ठ का रक्त फेफड़ों में तथा बायें क्षेपक 
कोष्ठ का रक्त महाधमनी में धकेल दिया जाता है । दोनों क्षेपक कोष्ठ एक साथ 
संकुचित होते हैं। क्षेपक कोष्ठों का सिकुड़ना प्रारम्भ होते ही हृदय का 
नुकोला शीर्षभाग (89८७) भीतरी दीवार से टकरा जाता है और तब हस 
रपन्न (3२) का अनुभव करते हैं । छाती की मध्य रेखा से तीन-सवा- 
तीन इंच बायीं ओर पाँचवीं और छठी पसलियों के बीच में हाथ रखकर 
इसका अनु भव सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके वाद पुनः ग्राहक 
कोष्ठों का संकुचन आरम्भ होता है। कोष्ठों के एक बार फैलने ग्रौर सिकुड़ने 
में करीब 8 सेकेण्ड लगता है। यानी एक मिनट में ये करीब 70-75 बार फॅलते 


ग्रौर सिकुड़ते हैं। एक बार फैलने भ्रौर सिकुड़ने से एक स्पन्दन होता हैं । ' 


इस प्रकार पूर्ण वयस्क का हृदय विश्रामावस्था में प्रत्येक मिनट में 70-80 बार 
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धड़कता है। प्रत्येक स्पन्दन में हृदय के चारों कोष्ठ एक बार खाली होकर रक्त 
से भर जाते हैं और इसी बीच हृदय विश्राम भी कर लेता है। इस प्रकार 
हृदय की मांप्तपेशियों का संकुचन और ग्नुझिथिलन जीवनपर्यन्त चलता 
रहता है। य ४ 

हृदयस्पन्दन-गति व्यक्तिविशेष की श्रायु, शारीरिक मुद्रा, मानसिक श्रौर 
शारीरिक श्रवस्था तथा अन्यान्य कारणों पर निर्भर रहती 'है। युवकों को 
प्रपेक्षा बच्चों के हृदय की स्पन्दन-गति अधिक होती है । ज्यों-ज्यों ग्रायु 
बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों हृदय की स्पन्दन-गति घटती जाती है। साथ ही 
परिश्रम करने पर स्पन्दन-गति में वृद्धि हो जाती है । 

हृदय की पेशो की खराबी, रक्त की कमी, रक्त में का्वेन-डायक्साइड की 
बृद्धि थवा जवर से भी हृदय तेजी से धड़कता है । 

९५२. इन्स्यूलीन-- क्लोम-रस के अतिरिक्त क्लोम से एक प्रकार का 
ग्ान्तरिक खाव भी निकलता है जिसे इन्स्यूलीन (Insulin) कहते हैं । यह 
स्राव शरीर में शकरा के परिवतंनों पर नियंत्रण रखता है। रक्त में इसकीः 
कमी हो जाने से मधुमेह-रोग (Diabetes) हो जातः हैँ । मधुमेह के रोगियों 
के मूत्र में शकंरा आती है। रक्त में 'इन्स्यूलीन' देकर ही मूत्र में शर्करा की 
कमी की जाती है। भ्त: मधुमेह के रोगी शर्क राप्रधान भोजन का कमा 
व्यवहार करते हैं तथा रक्त में शर्करा की वृद्धि होने से इन्स्यूलीन की सूई 


लिया करते हैं । 


) 
१. कीट और रोग-- भनेक कीट रोगों को फँलाते हैं इनमें प्रमुख हैं 
मच्छर, घर की मक्खी और चूहे के पिस्सू । 

(+) किउलेक्स जाति के मच्छरों द्वारा फाइलेरिया रोग फैलता है । 

(3) एनोफिलीज जाति की मादा मच्छर द्वारा मलेरिया रोग फंलता है । 
(४) घर की मवी द्वारा हैजा, टायफाईड, पेचिश इत्यादि रोग फैलते हैं 9 
(९) चूहे के पिस्सू द्वारा प्लेग रोग फैलता है ।' Ey 
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२. कीटनाशक ओपधियाँ--कीटनाशक श्रौषधियाँ दो तरह की होती हैं: 
(7) परजीवध्न और (;) कीटघ्व । | 

(0) परजीवऽन— परजीवष्न वे श्रौषधियाँ हैं जो शरीर की त्वचा को दुःख 
देने बाले जूश्रों श्रौर खुजली क्षादि के कीटाणुओों का नाश करतीं हैं। गन्धक, 
बेंजील बेंजोएट, डी० डी० टी० इत्यादि और डेरिस इसी कोटि की 
आ्रोषधियाँ हैं । 

() कोटब्न-- कीरघ्न वे श्रौषधियाँ हैं जो खटमल, तेलचट्टा, मक्खी, 
अच्छर या उनके अंडों का नाश करती हैं । गैमेक्सेन, डी० डी० टी०, डेरिस 
इत्यादि इनमें प्रमुख हैं । 

३. कीटारुुनाराक ओपषधियोँ - रासायनिक संशोधक पदार्थ की ही 
कोटाणुनागक औषधियों में गिनती होती है। ब्रादशं रासायनिक संशोधक 
(कीटाणुनाशक भौषधियाँ) वे हैं जो उच्च श्रेणी के जीवों के लिए विषेले न हों 

“सस्ते होते हों तथा शीघ्र पानी में घुल जायं तथा रोग के कीटाणश्नों को नष्ट 
करने की पूरी शक्ति रखते हों। उनसे घणास्पद दुर्गन्ध भी न ग्राना चाहिए। 
कार्बोलिक एसिड, मर्करी परक्लोराइड, पोटाशियम परमैंगनेट, चना, ब्लीचिग 
` पाउडर, क्लोरीन, सल्फर-डाइ-श्राक्साइड फारमल्डीहाइड, फिनाइल इत्यादि 
भमुख कीटाणतमशक ग्रौषधियाँ हैं । 
९४: कोष्ठवद्धता या कब्ज--विद्यार्थी-जीवन में यह विकार अत्यन्त 
साधारण है। इस रोग में नियमित समय पर मल त्याग में कमी हो जाती है । 
कारणु-- यह विकार श्रान्त्र-गति की शिथिलता से होता है। इसके निम्न- 
{लिखित कारण हैँ 
| (४) भोजन में प्रपच्य भाग (२०७४०४९) की अत्यन्त न्यूनता । 
(६) भोजन में जल की कमी -जल की कमी से मल में गाँठे बन जाती हैं 
ईजसे (9८०)।2) कहते हैं जिसे बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है । 

(५) भोजन का अनुपयुक्त होना--जैसे बाजार की मिठाइयाँ, घी में तले 
अकवान, अधिक मसालेदार चटपटे पदार्थ, वसा की श्रधिकता रादि । 

(५४) व्यायाम की न्यूनता । 
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कोष्ठद्धता से हानि- (क) मिर में दरद हो जाता हैं, (ख) भूख नहीं 
छगती है तथा भोजन से श्ररुचि हो जाती है, (ग) किसी कार्य में मन नहीं 
लगता है तथा उत्साह की कमी हो जाती है, (घ) कभी-कभी जी मिचलाने' 
लगता है । 

कोष्टवद्धता को दूर करने के उपाय- अंडी का तेल, कलोमिल, विफला 
चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण, मधुयष्ठिचूणं (?५।} glycerrhiza) या liquid paraffin 
श्रादि विरेचक वस्तुओं के प्रयोग से कोष्ठबद्धता दूर हो जाती है। 

५, खनिज लवण- हमारे भोजन में विशिष्ट प्रकार के कार्वनिक श्रौर 
ग्रकार्वनिक लबणों का रहना नितान्त आवश्यक है। लवणों के सहारे ही भोजनः 
पचता है, रक्त शुद्ध भ्रवस्था में रहता है और हड्डियों का गठन नियमित रूप से 
होता है। लवण हमारे शरीर की ग्रांतरिक क्रियाध्रों का नियन्त्रण भी करता 
है। बच्चों की कमजोरी, उनके अ्रव्यवस्थित दाँत, टेढ़े पैर, धेंसी हुई छाती, 
अविकसित फेफड़े इत्यादि उनके भोजन में खनिज लवणों की कमी की ग्रोर. 
संकेत करते हैं। लवणो में सोडियम, पोटाशियम, कलसियम, लौह, बलोरीन,. 
फासफोरस के निम्नलिखित लवणों की अधिक भ्रावश्यकता पड़ती है 

साधारण लवण लवणों में साधारण सवण (सोडियम-क्लोराइड) 

सब्जियों, प्रचार इत्यादि में मिलाकर खाते हैं॥ 


प्रमुख है । इसे हम दाल, साग- 
इससे भोजन शुस्वादु हो जाता है। साथ ही यह भोजन को पचाने में सहायक 


होता है। 

केलसियम के लव॒ण-- कँलसियम के लवणों में इनके कार्बोनेट और 
फार्फेट अधिक उपयोगी हैं। इनके द्वारा हट्टियाँ ्ौर दाँत सबल झर पुष्ट 
होते हैं । हमारे शरीर में मिलने वाले, केलसियम के लवण का अधिकांश भाग 


हड्डियों में मिलंता है। हमारे शरीर को कैलसियम के लवण दूध, दूध को बनी: 


चीजें, छेना, अंडा, अनाज, पत्तीदार सब्जियाँ, मास, शुई ता छीमीदार नीड 


से प्राप्त होते हैं । 
पोटाशियम-- पोटाशियम के लवण हमारी रक्त-केशिकाओं तथा तमद 
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२. कीटनाशक ओपधियाँ--कीटनाशक श्रौषधियाँ दो तरह की होती हैं: 
(0) परजीवघ्न और (;) कीटघ्न । 

()) परजीवध्न-- परजीवष्न वे श्रौपधियाँ हैं जो शरीर की त्वचा को दुःख 
देने वाले जूश्रों श्रौर खुजली श्रादि के कीटाणुओं का नाश करती हैं । गर्धक, 
जेंजील बेंजोएट, डी० डी० टी० इत्यादि और डेरिस इसी कोटि की 
प्रोषधियाँ हैं । 

(7) कोटब्त्त--- कीटध्न वे प्रौषधियाँ हैं जो खटमल, तेलचट्टा, मकखी, 
अच्छर या उनके अंडों का नाश करती हैं । गैमेक्सेन, डी० डी० टी०, डेरिस 
इत्यादि इनमें प्रमुख हैं । 

| र कीटाणुनाशक ओषधियाँ - रासायनिक संशोधक पदार्थं की ही 
. कोटाणुनाक औषधियों में गिनती होती है। श्रादर्श रासायनिक संशोधक 
` {कीडाणुनाशक भौषधियां) वे हैं जो उच्च श्रेणी के जीवों के लिए विषैले न हों 
सस्ते होते हों तथा शीघ्र पानी में घुल जायं तथा रोग के कीटाणश्नों को नष्ट 
| करने की पूरी शक्ति रखते हों। उनसे घृणास्पद दुर्गन्ध भी न ग्राना चाहिए। 
' कार्वोलिक एसिड, मर्करी परक्लोराइड, पोटाशियम परमैंगनेट, चना, ब्लीचिंग 
` पाउडर, क्लोरीन, सल्फर-डाइ-भ्रावसाइड, फारमल्डीहाइड, फिनाइल इत्यादि 
` अमृख कीटाणृन्मशक ग्रौपधियां हैं । 
४: -कोएवद्धता या कब्ज-- विद्यार्थी-जीवन में यह विकार ग्रत्यन्त 
साधारण है। इस रोग में नियमित समय पर मल त्याग में कमी हो जाती है। 
कारणु-- यह्‌ विकार ग्रान्त्र-गति की शिथिलता से होता है। इसके निम्न- 
लिखित कारण हैं 

(४) भोजन में प्रपच्य भाग (Rouए४९) की अत्यन्त न्यूनता । 

(४) भोजन में जल की कमी- जल की कमी से मल में गाँठे वन ज़ाती हैं 
{जिसे (9८०७/।2) कहते हैं जिसे बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है । 

(5) भोजन का ब्रनुपयुक्त होना--जंसे बाजार की मिठाइयाँ, घी में तले 
पकवान, अधिक मसालेदार चटपटे पदार्थ, वसा की श्रधिकता आदि । 
(४) व्यायाम की न्यूनता । 
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कोष्टवद्धता से हानि (क) सिर में दर्द हो जाता है, (ख) भूख नहीं 
छगती है तथा भोजन से अरुचि हो जाती है, ( ग) किसी कायं में मन नहीं 
लगता है तथा उत्साह की कमी हो जाती है, (घ) कभी-कभी जी मिचलानेः 
लगता है । 

कोष्टबद्धता को दूर करने के उपाय-- अंडी का तेल, कैलोमिल, त्रिफलाः 
चूर्णं, हरिद्रा चण, मधुयष्ठिचूणं (Puly glycerrhiza) या Jiquid paraffin 
श्रादि विरेचक वस्तुओं के प्रयोग से कोष्ठबद्धता दूर हो जाती है। 

५. खनिज लवण्‌- हमारे भोजन में विशिष्ट प्रकार के कार्बनिक ओर 
अ्कार्वनिक लवणों का रहना नितान्त आवश्यक है। लवणों के सहारे ही भोजनः 
पचता है, रक्त शुद्ध प्रवस्था में रहता है और हड्डियों का गठन नियमित रूप से 
होता है। लवण हमारे शरीर की ग्रांतरिक क्रियाध्नों का नियन्त्रण भी करता 
है। बच्चों की कमजोरी, उनके ग्रव्यवस्थित दाँत, टेढ़े पैर, धेंसी हुई छाती, 
अविकसित फेफड़े इत्यादि उनके भोजन में खनिज लबणों की कमी की भोर. 
संकेत करते हैं। लवणों में सोडियम, पोटाशियम, कैलसियम, लौह, वलोरीन, 
फासफोरस के निम्नलिखित लवणों की अधिक श्रावश्यकता पड़ती है 

साधारण लवण लवणों में साधारण सवण (सोडियम-ब्लोराइड ) 
प्रभु है । इसे हम दाल, साग-सड्जियों, भ्रचार इत्यादि में मिलाकर खाते हैं | 
इससे भोजन शुस्वादु हो जाता है। साथ ही यह भोजन को पचाने में सहायक 
होता है। 

कऔलसियम के लवण- कँलसियम के लवणों में इनके कार्बोनेट झर 
फास्फेट अधिक उपयोगी हैं। इनके द्वारा हड्टियाँ ग्रौर दांत सबल आर पुष्ट 
होते हैं । हमारे शरीर में मिलने वाले, क॑लसियम के लवण का अधिकांश भाग 
हड्डियों में मिलता है। हमारे शरीर को कैलसियम के लवण दूध, दूध की वनी 
चीजें, छेना, अंडा, ग्रनाज, पत्तीदार सब्जि्ाँ, मांस, गुड़ तथा छीमीदार बीजों 
से प्राप्त होते हैं । द 

पोटाशियम- पोटाशियम के लवण हमारी रक्त-केशिकाओं तथा तन्दुभ्रों 
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में क्लोराइड औरं कार्बोनेट के रूप में पाये जते हैं। ये प्रधानतः साग-सब्जियों 
से प्राप्त होते हैं । 

लोहा-- रक्त के लाल कणों के निर्माण में लोहे के लवणों की आवश्यकता 
होती है। साधारणतः मांस (लीवर), गुड़, अण्डे, गेहूँ तथा अन्य भ्रनाजों से 
सौह-लवण प्राप्त होते हैं । 

गन्धक-- सल्फेट के रूप में गन्धक तन्तुओं में पायी जाती है। इसकी 
उपस्थिति से लीवर ग्रधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे भ्रन्य लवणों के शोषण 
में मदद पहुँचती है । यह प्रोटीन-प्रधान भोजन के तत्त्वों वारा हमारे शरीर में 
पहुंचता है। 

६. खुजली- यह एक प्रकार का चर्म-रोग है। यह रोग एक प्रकार के 
कीटाणु से पैदा होता है। यह छूआछूत के रोगों में से एक है। 


के ऊपर छोटी-छोटी फुन्सियाँ दीख पड़ती हैं। उनके अन्दर पानी-जैसा पदार्थ 
भरा रहता है। इस पानी में खुजली के कीटाणु रहते हैं। खुजलाने से तरल 
पदार्थ के साथ ये कीटाणु भी फैल जाते हैं एवं इस प्रकार नीरोग स्थानों को 
भी ब्राक्रान्त कर देते हूँ । 


, खुजली होने पर नीम, गन्धक, कार्वोलिक एड युक्त साबुन व्यवहार 


करने से रोग फैल नहीं पाता है। साथ-ही-साथ रोग भी श्रच्छा होता है। 
खुजली के रोगी के कपड़ों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे रोग 

'फॅलता है । रोगी के कपड़ों को सोडा-पानी में उबालकर धोना चाहिए । 

यह रोग कष्टदायक है, पर घातक नहीं । 

, प्रचारचायकाहै। इसमें थेइन (7९/९) एवं कॅफीन (Caffeine) नामक 
द उत्तेजक पदार्थ रहते हैं, जो वास्तव में विशेष हानिकारक नहीं हैं। चाय में 
'एक ्रन्य पदार्थ टैनिन (79777) है, जो मलावरोधक हैं । चाय मध्यम मात्रा 
में पीने से लाभ है, क्योंकि यह थकान दूर करती है। अधिक मात्रा में चाय 
दीने पर पाचन-झक्ति बिगड़ जाती है ्रौर भूख जाती रहती है । 
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| ७. चाय--संसार में जल और दूध के बाद पेय के रूप में सबसे ग्रधिक 


॒ 
| 
| 
। 
| 


त्वचा के ऊपर मैल रहने पर यह रोग होने की सम्भावना बढ़ती है। त्वचा 
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| 
क्‍ 
ने 
=, चवाने का महत्त्द-- 
(४) चबाने से खाद्य पदार्थं चूर-चूर हो जाता है तथा छोटे-छोटे कणों में | 
डट जाता है। ट | 
(४) मुख-गह्नर (५००! ८2४५१) के ग्रन्दर खाद्य पदाथं चबाया जाता | 
है। अतः चबाने की क्रिया से खाद्य पदार्थ लाला से मिश्रित हो जाता है। 
लाला कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrate) को पचाती है तथा निगलने की क्रिया 
(Deglutination) को एवं परवर्ती पाचन-क्रिया को सरल करती है | | 
(iii) चबाने से खाद्य पदार्थ का स्वाद तथा गन्ध मिलता है । ये पाचक रसों 
(Digestive ०९००४) की निःसरण-क्रिया को उत्साहित करते हैं तथा कक 
'एवं शरीर के लिए हानिकारक पदार्थों को निकाल देने में सहायता पहुँचाते हैं। 

६. चेचक का टीका ( Vaccination against small ०%) _ चेचक 
का टीका लगाने का उपाय पहले-पहल जेनर (2९7) नाम के एक प्रसिद्ध 
डाक्टर ते निकाला था। जिन बछड़ों को चेचक होती है उनके फफाले के तना 
से टीका लगाने की दवा तैयार की जाती है। ्रधिक मावा में दवा तयार क 
के लिए बछड़ों में जान-वूझकर चेचक फैलायी जाती- है । 

इस दवा के टीके मनुष्य की बाँह में लगाये जाते हैँ । जिस जगह टीका 
लगाया जाता है, उस जगह चौबीस घण्टे में सूजन आने लगती है। इसके | 
अलावा, वहाँ बड़े-बड़े फफोले उठ जाते हैं। इनमें धीरे-धीरे पानी और मवाद 
भर ग्राता है। सात-आठ दिन में ये सूख जाते हैं और इनपर पडी he 

` आती है। इससे रोग-निरोधःक्षमता उत्पन्न होती है। साधारणतः ट ही" 
बाद चेचक नहीं होती है। भगर हो भी गयी तो उसका असर कम रहता है । 
च्चेचक से बचने के लिए टीका'लेना बहुत जरूरी है। बच्चे के जन्म के तीन 
. दिन बाद उसे टीका लग॒वाया जा सकता है। टीका अगर इतनी छोटी उम्र में 
-न लगवायें तो छः महीने के भीतर जहर लगवा दें | इसके बाद कक | 
.की उम्र में भी टीका ले लेना चाहिए। इससे फिर जिन्दगी-भर चेचक का क्‍ 


भय नहीं रहता । ; 
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2s जहाँ-तहाँ थूकने से हानि कई प्रकार के रोगों के कोटाणु लार 
में पाये जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं.जो ग्रत्यन्त संक्रामक हैं । लार थूकने से ये 
कीटाणु भी उसके साथ फैल जाते हैं। थूक सूखने पर कीटाणु मरते नहीं, वरन्‌ 
हवा के साथ उड़ते रहते हैं । भ्रतः थूक के सहारे रोग फैलने की सम्भावना 
बढ़ती है। निर्दिष्ट स्थानों पर थूकने से विसंक्रामक ओषधियों की सहायता से 
कीटाणुश्नों को मारना सरल हो जाता है, अन्यथा नहीं । 
थूक पर मविखयाँ तथा भ्रन्य कीड़े बैठते हैं और रोग संक्रान्त करने में 
सहायता करते हैं । भ्रतः जहाँ-तहाँ थूकना नहीं चाहिए । 
११. जल घुलनशील विटासिन- विटाधिन बी एवं विटामिन सी जल 
में घूलनेवाले विटामिन हैं। 
विटामिन वी--इसके कई उपभेद हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं-- 
विटामिन ची, (8,)-- यह बेरी-वेरी से बचाता है तथा मांस, चोकर 
वाले आटे तथा ईस्ट (४०५४) से प्राप्य है । 
विटामिन वी, (8,)--- इसके श्रभाव में चर्म-रोग तथा चक्षु-रोग हो 
जाते हैं। यह तरकारियों से प्राप्य है, जिसमें ईस्ट (४८४४८) सबसे उत्तम 


i १ (3, ,)~ इसकी कमी से अनेमिया (रक्तहीनता) हों 
जाती है। यह तरकारियों में प्राप्य है । 
विटामिन सी-- यह स्कर्वी (5८५7४१) से बचाता है । इसकी कमी के 
कारण मसूढ़े फूल जाते हैं, दाँत कमजोर हो जाते हैं तथा घाव शीघ्र भ्रच्छे 
(७ ७४/#* ते” यह्‌ सभी प्रकार के ताजे फलों एवं तरकारियों में प्राप्य है । 
2) “टीका--- चेचक, टायफायड आदि रोगों को रोकने के लिए टीका एक 
कृत्रिम साधन है। बलवान भर स्वस्थ्र शरीर वाले मनुष्य में प्राकृतिक रोग- 
निरोधःक्षमता अधिक होती है। कमजोर मनुष्य में यह शक्ति कम होती है। यह 


झकसर देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग एक दफा हो गया हैं, : 


तो उस्को वह रोग फिर दूसरी बार नहीं होता.। उसके शरीर में उस रोग 


को रोकने की क्षमता भरा जाती है। चेचक, टायफायड श्रादि रोगों में इस 
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तरह की प्राप्त रांग-निरोघ-क्षमता होती है । रोग रोकने के लिए तरह-तरह के 
कृत्रिम साधन काम में लाये जाते हैं। यह टीका (४००००७४०॥) या इंजेबशन 
के द्वारा होता है। जब किसी रोग के होने की आशंका हो तो टीका या 
इंजेक्शन ले लें। यही कृत्रिम साधन रोग को रोक सकेगा। 
अजमरन) साः रकी 

भक का टीका ऋमसंख्या ९ का उत्तर देखें । 

. १३. डी० डी० टी० -- गत युद्ध में मच्छरों को मारने वाली एक 
अत्युत्तम वस्तु का ग्राविष्कार हुआ है जिसको डी० डी० टी० (0. D. 7.) 
कहते हैं । इसका उपयोग मिट्टी के तेल या जल में मिलाकर किया जाता है। 

कमरे को बन्द करके एक पम्प द्वारा इसकी फुहारें दीवारों गौर छतों 
यर छिड़की जाती हैं। कुछ समय तक कमरे बन्द रखे जाते हैं। इससे मच्छर 
ग्रौर मक्ख सब मर जाते हैं। गढ़े, नाले, जलाशय इत्यादि में, जहाँ जल 
भरा हो ग्रथवा जहाँ कूड़ा या गन्दगी एकत्र हो, वहाँ इसको जल में मिलाकर 
छिड़कने से मच्छरों, मक्खियों तथा उनके लावो का नाश होता है । 

यह वस्तु इतनी उपयोगी सिद्ध हुई है कि मच्छरों को मारने के लिए श्रव 
इसका प्रयोग किया जाता है ग्रौर इसके द्वारा अनेक स्थान, जहाँ मच्छरों के 
कारण घोर मलेरिया फैलता था भौर रहना कठिन था, मच्छरों से पूर्णतया 
रहित हो गये हैं । _ 

२४. डिप्थीरिया-- See Page ]60. 

र्त की सफाई-- प्रत्येक दिन दोनों समय दठुवन से प्रथवा 
अच्छे विशुद्ध पाउडर से दाँत को भ्रवश्य साफ करना चाहिए। दाँत को 
सफाई आवश्यक है, नहीं तो दाँतों की चमक जाती रहती है भौर मुह से बदबू 
निकलने लगती है। दाँत नहीं साफ कारने से इसमें कीड़े लग जाते हैं।'ये « 
कीड़े खून में मिलकर खून विषैला कर देते हैं, मसूडे सड़ जाते हैं झ्रौर पाईरिया 
की बीमारी हो जाती है। इसका फल यह होता है कि झपच, हैजा श्रादि हो 
जातेः हैं । कभी-कभी दाँतों की जड़ में घाव हो जाता है जिससे पीब निकलता 
रहता है । इस रोग की वृद्धि हो जाने से मनुष्य के शरीर का घाव अच्छा 
नहीं होता और अन्त में मृत्यु भी हो जाती है।- खाने के बाद ग्रौर खासकर 
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मीठा खाने के बाद दाँतों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए । इनकी सफाई | 
न होने से पाचनःक्रिया बिगड़ जाती है। घनन के कण दाँतों में रह जाने से 
सड़ते हैं जिससे दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं। अन्न के कणों के सड़ने से या. 
' चीनी पर बैक्टीरिया (३2८६०८१०) के काम से तेजाब बन जाता है। तेजाकं 
धीरे-धीरे दाँतों को गलाता है। इस तरह दाँतों में छेद हो जाते हैं जो डेण्टल 
क्ेरीज (D८! ८३7६०) कहलाते हैं । !दाँतों में केरीज बहुत दुःखदायी होते 
हैं। इससे मसूड़ा सूज जाता है, दर्द होता है और तरह तरह की वेचेनी रहती 
है। (ऐसा होते ही खराब दाँतों को उखड़वा देना चाहिए) । अतः खाने-पीने 
के बाद दाँतों को भ्रच्छी तरह साफ करना चाहिए । ब्रुश से या दतुवन से 
दाँत को साफ करना सबसे उत्तम है। नमक तथा कच्चा कोयला चुर कर 
दन्तमंजन भासानी से तैयार किया जाता है। 
१६. दाद-- दाद फंगस (००४०७) के श्राक्रमण के कारण त्वचा पर 
होता है। दाद के निम्नलिखित भेद हैं-- 


(६) साधारण चमे का दाद्‌-- घाव साधारणतः एक या कई फुनसियों 
के जमा के रूप में प्रारम्भ होकर धीरे-धीरे फैलता है एवं बढ़कर मटर के 
दाने से तीन-चार इंच के ब्यास का हो सकता है। घाव अंगूठी (R7६) की 
तरह बीच में श्राराम (Healing in the centre) होकर परिधि की वृद्धि 
' द्वारा बढ़ता है। घाव त्वचा की सतह से कुछ ऊपर उठा रहता है एवं उसमें 
|! कुछ सूजन होती है । 

(४) धोविया दिनाई--इस प्रकार का दाद जाँघ-(9००४॥० crural) 
प्रदेश में होता है। इसमें खुजलाहट भ्रधिक होती है। यह प्राय: लाल रंग की 
होता है। KT 
दाद साधारणतः खुजलाता है एवं यह शुष्क तथा झद्रें-दो प्रकार की 
होता है । खुजलाहट शुरू होने पर रोगी को परेशान करता है--खासकर सभ्य 
समाज में यह भद्दा मालूम पड़ता है । 


` इसकी दवा कई प्रकार की होती है। इसे बढ़ने नहीं देना चाहिए! 
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दाद से बचने के लिए त्वचा को साफ रखना जरूरी है। यह छ्प्राछत 
का रोग है।  _ 

\्‌७८-प्रोटीन-- इनमें कार्बन, भ्राक्सीजन, हाइड्रोजन के भ्रतिरिक्त 
नाइट्रोजन, फासफोरस, गन्धक इत्यादि तत्त्व भी पाये जाते हैं। प्रोटीन का 
निर्माण बहुत-से सरल यौगिकों के संयोग से होता है। इन सरल पदार्थों को 
एप्रिनों-अम्ल की संज्ञा दी गयी है । प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए 
नितान्त आवश्यक है। प्रोटीन को, जिसमें उपयुक्त दसों प्रकार के एमीनो- 
ग्रम्ल वर्तमान रहते हैं, पूर्ण प्रोटीन कहते हैं । 

प्रोटीन के काम-- प्रोटीन ही शरीर की प्रत्येक कोशिका का जीवद्रव्य 
तैयार करता है| हमारे शरीर में प्रोटीन विभाजित होकर एमिनो-अम्लों के रूप 
में रक्त-प्रवाह में मिल जाता है। इसी रूप में शरीर की कोशिकाएं इन्हें ग्रहण 
कर लेती हैं। फलस्वरूप शरीर में इसका पूर्णरूपेण ग्रात्मीकरण हो जाता 
है। वच्चों की शारीरिक वृद्धि तथा वयस्कों में टूटी-फूटी कोशिकाश्रों की 
मरम्मत में इसकी श्रावश्यकता होती है । : 

साधन के विचार से प्रोटीन के भेद- प्राप्ति के विचार से प्रोटीन के 
निम्नलिखित दो साधन हैं--(0) वानस्पतिक प्रोटीन सभी प्रकार के दाल- 
जातीय पदार्थ, जेसे चना, मटर, उड़द, मूग, सोयाबीन, काजू, बादाम इत्यादि 
में यह पाया जाता है। गल्यूटीन के रूप में यह गेहूँ से भी प्राप्त होता है। 
वानस्पतिक प्रोटीन मध्यम वर्ग के होते हैं । 

(8) प्राणिज्ञ प्रोटीन- प्राणिज प्रोटीन हमें मांस, मछली, अण्डा, छेता,, 


दूध इत्यादि से त्राप्त होता है । वानस्पतिक प्रोटीन की अपेक्षा यह सहज 


सुपाच्य है । भोजन में यथोचित मात्रा में इसका होना ावशयक है। शाका- 
हारी भोजन में प्राणिज प्रोटीन की पृत्ति अधिक मात्रा में दूध और दही से की 
जाती है । प्रोटीनों में प्राणिज प्रोटीन को प्रथम श्रेणी दी गयी है, चूंकि इनमें 
इसी प्रकार के एमिनो-अम्ल पाये जाते हैं । 

१८. फल-- शक्ति भौर गर्मी के उत्पादकों में फल भी अपना विशेष 
स्थान रखता है। फल दो प्रकार के होते हैं-- हरे (ताजे) भौर सूखे ४ _ 
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नारंगी, अनार, आम, केला, भ्रमरूद, पपीता इत्यादि की गिनती हरे फलो में 
होती है। शाकाहारियों के लिए ये बहुत श्रावश्यक हैं । इनमें शकरा, 
एवेतसार, खनिज लवणों के भ्रतिरिक्त विटामिन भी रहते हैं । इनमें प्रोटीन 
और वसा बहुत कम होती हैं । फल-सेबन से तरह-तरह के रोग से लोग बच 
जाते हैं तथा स्वास्थ्य ठीक रहता है । साथ-ही-साथ इनसे कब्ज भी होता 
है। बादाम, भ्रुखरोट, किशमिश, पिस्ता इत्यादि सूखे फल हैं। ये त में खाये 
जाते हैं । इन फलों में प्रोटीन और वसा श्रधिक रहती हैं पर काबहिइड्रट 
कम रहता है। 

१६. सधुमेह-- क्लोम की गिल्टी से एक प्रकार का रस निकलता है 
जिसे 'इन्स्युलिन' कहते हैं । यह शक्कर के रासायनिक परिवतंन का नियन्त्रण 
करता है । इसी 'इन्स्युलिन' की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इस रोग 
में पेशाब के साथ चीनी आने लगती है। शारीर का वजन दिन-प्रतिदिन 
घटता जाता है। चेहरा पीला हो जाता है। भूख अधिक लगती है। पेशाव 
भी श्रधिक होता है तथा प्यास भी अधिक लगती है। थोड़ा भी शारीरिक 
एवं मानसिक काम करने से थकावट मालूम होने लगती है। शरीर की गाठ” 
गाँठ में ददं मालूम होता है। भ्रगर यथासमय चिकित्सा का प्रबन्ध न ही तो 
रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग में रोगी को सूखी रोटी (गेहूँ की) एव 
हरी साक-सब्जी का व्यवहार करने से फायदा होता है । तेल एवं घी का 

प्रयोग बिलकुल छोड़ देना पड़ता है। रोगी को कम खाने की सलाह डाक्टर 
रस 2 हुँ । हालत खर होने पर रोज “इन्स्यूलिन' की सूई दी जाती है । 


से साँस लेने से हानि- साँस लेने का अंग. नाक है, मं हैं 


| 


हीं। मुह के सहारे साँस लेने से वह नाके का काम नहीं करता हैँ ह 
मुह के सहारे प्रवेश करने वाली वायु साँस के उपयोगी बने बिना ही: फेफडी 
में प्रवेश करती है। नाक के बाल तथा स्राव वायु को साँस के लायक बनाते हैं। 
मुह से प्रवेश करने वाली हवा छनती नहीं है। फलतः उसमें अ 
धूल-कण मुह के ग्रन्दर प्रवेश करते हैं। धल-कणों के साथ कीटाणु भी रह 


हैं।। ये मुह में उपस्थित भोज्य पदार्थं में बढ़ने का उत्तम माध्यम (Bi 
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for इr०७॥) पाते हैं। इस कारण मुह का ग्राच्छादन (n/n) सड़ने 
लगता है भौर बदबू निकलती है। मुह में उपस्थित लसीका-प्रन्थियाँ इच 
कीटाणुओं को मारती हैं भर वे फूल जाती हैं | फॉरिजाइटिस (Pharyngitis), 
लरिजाइटिस (7५०४४5) आदि रोग होते हैं। | 

बाहर की हवा भ्रपेक्षाकृत शुष्क होती है। श्रतः यह भीतर जाने के समय 
मुह को सुखा देती है एवं काफी देर तक ऐसे सांस लेने से ट्रेकिया (772०9) 
एवं ब्रांकस (7०7८५४) को भी सुखा देती है श्रौर सर्दी, खाँसी, ब्रोंकाइटिस 
(Br0n८hऽ), निउमोनिया (२०५००४०) आदि भयंकर रोगों के फंलने में 
सहायक हो जाती है । 

२१. मरोड़ (095००7५) इस रोग में पीड़ा और ऐंठन होती है ! 
एउन के साथ दस्त आता है तथा मल के साथ श्लेप्मा (34५८०७४) मिली रहत 
है । मल के साथ प्रायः रक्त भी आता है। 

यह रोग दो प्रकार का होता हैं। एक बँसिलस जीवाणुभ्रों के कारण 
तथा दूसरा अमीबा नामक जीव के कारण उत्पन्न होता है । 

जीवाणुश्रों द्वारा उतपन्न रोग में प्रतिदिन १५-२० से लेकर १०० तक दस्त 
भ्रात हैं। कभी-कभी इससे ज्यादा दस्त भी ग्राते हैं। पेट में जोरों की ऐंठन 
तथा पीड़ा होती है। कभी-कभी १०३ या १ ०४° बुखार भी हो जाता है। 
दस्त में मल कम पर रक्त भौर ग्राँव प्रधिक रहते हैं । श्रमीबा नामक जीव के 
कारण उत्पन्न रोग में न तो इतने दस्त आते हैं प्रौर त ऐंठन ही उतनी होती 
है। इसमें ज्वर भी नहीं होताः। यह रोग प्रधिक समय तक बना रहता हैँ। 
मविखयों का विनाश एवं भोजन के पदार्थो की उनसे रक्षा तथा मकान के चारों 
गोर स्वच्छता ही इस रोग से बचने के प्रमुख साधन हैं। 

२२. लाल पोटाशः- इसका रासायनिक नाम पोटाशियम परमगनेट 
(Potassium Permanganate) है। इसके रवे अत्यधिक लाल होने के कारण 
` काले ज॑से लगते हैं । 

यह मुख्यतः (स्वास्थ्य-विज्ञान में) कीटाणृनाशक के रूप में व्यवहृत किया 
जाता है। जब हैजा महामारी के रूप में फलता है तो पानी को विशोधित 
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करने के लिए यह प्रधानतः व्यवहृत होता है । ग्रन्यान्य कीटाणुनाशक पदार्थो 
के जैसा यह विष का कार्य नहीं करता । 


इसका 5% घोल दुरन्धनाशक के रूप में व्यवहृत किया जाता है। कुएं 
का पानी विशोधित करने के लिए 6 औंस (या करीब 70 ग्राम) एक बाल्टी जल में 
अच्छी तरह घुला कर कुए में डाल दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ कुएं के जल को 
उत्तम रूप से चलाया जाता है। जल को चलाने के पश्चात्‌ एक बाल्टी पानी 
निकालकर देखा जाता है कि पानी का रंग लाल हुआ या नहीं। पानी लाल 
नहीं होने पर श्रौर पोटाश डाला जाता है। इसके बाद पानी को गाठ घण्टे 
व्यवहूत नहीं किया जाता । कुएं में लाल पोटाश साधारणतया संध्या के समय 
डाला जाता है तथा उप्तका पानी सुबह व्यवहार में लाया जाता है। 


२३. विटामिन ए यह चिकनई में घुलने वाला विटामिन है । यह कुछ 
विशेष प्रकार की चिकनई है । यह काड नामक मछली के तेल, मक्खन, अण्डे 
की जर्दी, टमाटर, पत्ती बाली हरी भाजियों तथा दूध में पाया जाता है। 
भोजन में इसके रहने से पाचन-शक्ति ठीक रहती है, भूख लगती है और श्रायु 
बढ़ती है। इसकी कमी ते रतौंधी होती है, आँखों में श्राँस नहीं बनते तथा दाँत 
भी कमजोर,हो जाते हैं । 

अ िदीभिन वी यह पानी में घुळने वाला विटामिन है । यह पौधों 
के बीज, रण्डे की जर्दी, फल, साग, अँकुरे हुए गेहूँ, जो, चावल का ऊपरी 
भाग तथा अन्न के छिलकों में ही पाया जाता है । यह स्नायु-संस्थान को ठीक 
दशा: में रखता है। इसकी कमी से वेरी-बेरी श्रौर पेलेग्रा की बीमारी हो 
जाती है । इसके भरपूर प्रयोग से पाचन-क्रिया ठीक रहती है, भूख लगती है, 
चमं-रोग होने नहीं पाता तथा यह शरीर की बाढ़ में सहायक होता है। यह 
कई तरह का होता है जिससे इसे 'बौ कम्प्लेक्स' भी कहते हैँ । 

२५. विटामिन सी-- यह पानी में घुलने वाला विटामिन है। यह ताजे 
रसदार फल, हरी सब्जी, साग और अँकुरते बीजों में पाया जाता है। संतरा, ` 
नारंगी, नीबू में यह विशेष रूप से रहता है। दाँत भौर ह यो को पुष्ट बनाने में 
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' यह सहायक्र होता है। इसकी कमी से स्कर्वी (3८५८५५) नामक रोग होता 
है, मसूढ़ों से खून निकलने लगता है, शरीर पर के घाव जल्द ग्रच्छे नहीं होते 
-इत्यादि। 


\२६-८बिटामिन डी- यह भी चिकनई में घुलने बाला विटामिन है। 
काड मछली के जिगर का तेल, दूध, मवखन, घी, रण्डे की जर्दी में यह 
विटामिन पाया जाता है। खुले बदन धूप में रहेने से शरीर, को Vit. D 


मिलता है। त्वचा के नीचे ग्रागोसटेरौल नामक एक पदार्थ है जो ए।६॥ 


-/¡०।९६ 7॥95 के द्वारा क्रियाशील होकर ४/४ 72 बनाता है। यह सूखा रोग 
से बचाव करता है तथा हड्डियों की पुरी उन्नति में सहायक होता है। इसकी 
कमी से बच्चों को सुखंडी की बीमारी हो जाती है.। 

२७ सूर्य की किरणों से स्वास्थ्य को लाभ--() सूर्य की किरणों 
-में ऐक्टिनिक रश्मियाँ, विशेषकर अलद्रावायलेट रश्मियाँ, तीव्र कीटाणुनाशक 
हें। ऐक्टिनिक रश्मियाँ वायुमण्डल में श्रोजोन तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड 
बनाती हैं। ये पदार्थे तीव्र ग्राक्सीकारक हैं। ये श्राद्रंता का चाश भी 
करती हैं । 

(४) विटामिन ५ Cl 
.की क्रिया से वनता है । प्राकृति 


की क्रिया से बनता है 
NRSC वारी से लाभ-- (2) भ्रधिक मात्रा में क्षारीय लवण रहने 


के कारेण यह रक्त को तीव्र रूप से ग्राम्लिक होने से बचाती है। 
(¡)-विटाभिन ^, 3, 22 और 0 का खरोत है। 
(;;) कोष्ठबद्धता दूर करती है | 
फलों से लाभ- 0) इनसे शर्करा, 
{मिलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं । 
(४) इनसे कब्ज दूर होता है। 
(६४) इनसे भूख लगती है भौर पाचन-शक्ति बढ़ती है । 


0) हारुंगी, भनानास प्रादि फलों से प्यास मिटती है । म 
( ष्र astshtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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र Re ह्वा से फेलनेवाली (Air-borne) वीमारियाँ- छत के कुछ रोगी 
Se वहन बायु द्वारा होता है। इन रोगों के कीटाणु रोगी की 
क, र ; ह सास इत्यादि के द्वारा वराबर वाहर ग्राते रहते हैं और” 
हवा र मल जाते हैं । छींक के साथ बलगम के असंख्य कण निकलते हैं, जिन 
पर श्रसंख्य कीटाणु होते हैं। थे कीटाणु हवा में तैरते रहते हैं श्रौर साँस के सहारे 
स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे स्वस्थ मनुष्य को हे 
बीमारी हो जाती है। इस प्रकार फैलने वाले रोगों में निम्नलिखित हैँ | 


(क) खसरा, (ख) सर्दी, (ग) खाँसी, (घ) गलसुप्रा, (ङ) राजयक्ष्मा, ` 


(च) न्यूमोनिया छ) इन्प्लुएं 
है, श्रांख की रोशनी मर जो है जाती है, शरीर में खन का श्रभाव हो जाता 
जाती है। श्रतः पटकः दा शरीर की रोग-निरोध-क्षमता घटः 
फंस जाते हैं। भोजन में णा के श्रभाव में मनुष्य भ्रनेक रोगों के चंगुल में 
जव सभी उ तत्त्व उरि हज. र हा इस कारण भी हो जाती है 
हें । विटामिन 'ए', 'बी, सी” ह. भोजन में सम्मिलित नहीं किये जाते 
जाता है श्रौर वच्च] न i र प्रभाव में वयस्क को बेरी-बेरी का रोग हा 
| हु श्रॉर बच्चों को सुखण्डी का रोग हो जाता है। अतः, प्रपौष्टिकता से 
बचने के लिए स्वास्थ्य का श्रावणयक ज्ञान अनिवार्य है, नहीं तो उचित परिमाण 
से श्रधिक या कम किसी तत्त्व के प्रयोग से लोगों को बहुधा ननो पता का 


शिकार बनना पड़ता है। संतरि 
*  भतुलित भोजन के श्रावश्यक तत्त्व हैं--प्रोटीन,. 


कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ओर खनिज | € 
का .अ ह हमेलोग मुर्गी, वतक, कबूतर इत्यादि के भ्रण्डों को 
जन क खूप में व्यवहृत करते हैं। यों तो कमं परिमाण में, बड़ी- 


बड़ी मछलियों के श्रण्डे ब्ध हो'जाते ई; ले ् 
भा कभी-कभी उपलब्ध हो जाते हूँ; लेकिन ये सहज 


सुलभ नहीं हैं । 


` अंडे का पोष्टिक महत्त्व-- ब्रण्डे से ही वच , 
का पोष्टिक महत्व श्रण्डे से. ही बच्चे निकलते हैं । ग्रतः स्पष्ट हैः 
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कि शरीर के सभी पौष्टिक तत्त्व इप्तमें वत्तमान हैं। साधारणतः इसमें प्रोटीन,- 
वसा, खनिज लवण झौर विटामिन 'ए! और 'डी' रहते हैं । प्रण्डे की सफेदी 
(E-७॥०) में चार प्रकार के प्रोटीन रहते हैं जिनसे शरीर को उन्नत कोटिः 
का एमीनो-अम्ल प्राप्त हो जाता है। भ्रण्डे की जर्दी (६-४०८) में विटामिन 
'ए', 'बी', 'डी' के अ्रतिरिक्त वसा भ्रौर दो उन्नत कोटि के प्रोटीन तथा खनिज 
लवण विशेषकर उपयोगी लौह-लवण वत्तंमान रहते हैं । अतः हमारे भोजन में 
इसका अधिक पौष्टिक महत्त्व है। उबालने या तलने से झण्डा देर में पचता 
है। श्रतः इसे यदि कच्चा ही खाया जाय तो श्रत्युत्तम है। एक भ्रण्डे का पौष्टिक 

महत्त्व एक कप दूध से भी अधिक है। कमजोर पेट बालों के लिए दूध 

पचाना मुश्किल है, लेकिन भ्रण्डे का पचाना सरल है। ग्रतः रोगियों, कमजोर 
पेट वालों और बच्चों के भोजन में अण्डे का रहना आवश्यक है। 

३२. उठनै-बेठने की अनुचित सुद्रा का प्रभाव- मुद्रा एक ऐसी विछिः 
है जिसके द्वारा जब हम पचेत (००75८०५5) अबस्था में भी रहते हुँ: 
तो पेशियों की सिकुड़न और फैलाव की स्थिति का एकीकरण किये रहते हैं। 
इससे हमारे शरीर में एक विनीत और ठीक गति हो पाती है भ्रौर शरीर केः 
गुस्त्व-केन्द्र की रेखा भी स्थिर रह पाती है । हे 

मुद्रा एक तांत्रिक क्रिया (ऐ४८०ए००5 2८007) है। यह मस्तिष्क के कुछ: 
केन्द्रों से सम्बद्ध रहती है। इन्हीं केन्द्रों से निकलने वाले स्तायु (१८:४०) 
ग्रासन को नियन्त्रित रखते हैं । 

मुद्रा का प्रभाव +- आसन से मांसपेश्िियाँ क्रियाशील रहती हैं, मांसपेशियों 
में कमजोरी नहीं आती | शरीर में काम करने की क्षमता बढ़ती है, जिससेः 
शरीर पर किसी रोग के आक्रमण का असर नहीं पड़ता । ५४ 

बुरी मुद्रा--शुक कर बैठता, झक कर 5 रहना, प्रतुचित ढंग सेः 
व्यायाम करना, ठीक ढंग से खड़ा होना, न बैठना, न उठना ये सब बुरीः 
मुद्रा के प्रन्तगंत आते हैं ।, | 
चुरी मुद्रा का महत्त्व-- इससे पेशियों में बल की कमजोरी, शरीर केः 
रूप में विकृति, रीढ़ का टेढ़ा हो जाना इत्यादि बुरे प्रभाव पड़ते हैं । इससे 
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“शरीर का पूर्ण विकास नहीं होता और न सुन्दर व्यक्तित्व ही रहता है । कभी- 
कभी शरीर विकृत-सा दिखाई देता है। 


(ग) 
१. दस घुटसा— See Page 240 
' „न्रोक सं रक्त बहना - See Page 255 
(७४ पागल जानवरों का काटना -- बहुधा जाने या ्रनजाने पागल कुत्ता, 
प्षयार, बिल्ली, लोमड़ी, वन्दर'या ग्रन्य कोई जानवर लोगों को काट लेता 
है । ऐसे जानवरों का काटना खतरे से खाली नहीं होता ग्रगर इसका ठीक से 
` उपचार न किया जाय, तो साधारण जख्म हाइड़रोफोबिया नामक घातक रोग 
का रूप धारण कर लेता है। पागल जानवरों के काटने पय निम्नलिखित 
उपचार करना चाहि 


२) 


(४) यदि खून बहता है तो बहने दें | (3) क्षत स्थान को कार्वोलिक या 


` छाइफब्याय साबुन और गमं जल से भलीभाँति धोयें | (#।) श्रगर पोटाशियम 
परमैंगनेट मिले तो गमं जल में इसके कुछ रवों को डाल कर उसके घोल से 
"चाब को धोवें। (४) जिस अंग पर जानवर ने काटा हो उसे नीचा किये रह 
ताकि ग्रधिक-से-अधिक विष से युक्त रक्त बह जा सके । (४) पुनः जख्म को 
साफ कपड़े, रूई श्रादि,से ढक कर पट्टी बाँध दें । (०) ग्राहत व्यक्ति को 
“प्रस्पताल पहुंचावें । (४।¡) डाक्टर की सलाह से सुई दिलवावें। आजकल 
“अस्पतालों में इसकी मुपतं सूई दी जाती है। | 

2. विद्य,त्‌-धक्का—- See Page 24], | >. «मम 

४. बनावटी साँल की क्रिया-प्रायः गले में फाँसी लगने, जहरीला 


` शैपों के सू घने या जल में डूबने, सदमा लगने, इत्यादि कारणों से साँस बन्द 
हो जाती है। यदि किसी भी कारण से साँस बन्द हो गयी हो तो निम्नलिखित _ 

तरीकों में से किसा भी तरीके से सांस लाने का प्रयत्न करना चाहिए और 
यह क्रिया तव लक जारी रखनी चाहिए ज़ब तक डाक्टर आकर यह नहीं कह 


दे कि प्राक्रान्त व्यक्ति मर चुका है रौर पुनः जीवन लौटने की आशा नहीं हैं । 
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SURE SUCCESS 


DIETITICS AND COOKERY 


FOR 
SECONDARY SCHOOL EXAMINATION 


` नु्नुच्ड ब्डाख्त, एम? ए० 
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“विहार बुक डिपो, कल्याणी : सुजफ्फरधर 
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दिप्पणिया :--सोयादीन, वन 


पाह-सची 
\ 


पाकशाला का निर्माण 

खाद्य -पदार्थों को सुरक्षा 
होली के अवसर पर सहभोज 
बिहार में खाद्य-पदार्थो की कमी 

सब्जियों के पकाने में सावधानी 

खाद्य-पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा 

रक्षक खाद्य-पदार्थं 

विटामिन 'ए'११ 

खाना पकाने के तरीके र 
लोहा का महत्व 
सस्ता संतुलित भोजन 


सपति, भूनना. रिकेद्स {२ 7१ भे 
एकः साधारण काम करने वाले का भोजन 

प्रोटीन j 

[विटामिन `सी 

सिरियल का पकाना 

केलशियम र 

टिप्पणियाँ :-दाल, मूंगफली, श्राम बेरीश्बेरी 2.६ 


संतुलित भोजन 26 
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२१ भास्वर ( फास्फोरस ) 
२२ दाल . 
२३ जल में घुलनशील विटामिन 
२४ रतोन्धी, दृढ़ फल, भ्न, अण्डा 
२५ उचित भोजन का महत्व 
.२६ लोहा 
२७ विटामिन 'ए' 
२८ भोजन का पकाना 
२९ अन्न कया हुं? 
F ३ 3० 
३० वनस्पति, रक्त हीनता, मछली, भूनना 
> 
३१ प्रोटीन 
३२ असन्तुलित भोजन 
३३ निर्जल फ्काना 
३४ रक्षक खाद्य 
३५ स्कर्वो ८.२. 
३३ ताजा फङ, भाप से'पकाना, सोयावीन, घी 
३७ चावल पकाने का उत्तम तरीका 
३८ गरीब बिहारी का भोजन 
३९ विटामिन «डी! 
४० वसा Ee 
४१ टिप्पणियाँ :--दृूध, भजन, पपीता. ... 


४२ दाल का पोषक महत्व 
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४३ 
४४ 


( य ) 


शिक्षु के भोजन में दुध का महत्व 
हरी पत्तीबार सब्जियां 


४५, विटामिन 'बी' 


४६ ५४ श्रेण्डा, भनना, श्रमरूद, घी 


४७ 
४८ 
४९ 
५० 
५१ 
५२ 
५३ 
५४ 
५० 
५६ 
५७ 
पद 
५९ 
६० 
६१ 
६२ 


६३ 
६४ 


श्रन्न 
विटामिन 'सी' 

चूना 

दृढ़ फल, भाप से पकाना, केला, मांस 
भोजन जीवन के लिए बहुत झावइयक हे । 
गाय का दूध ए 

जल में घुलनशील विटामिन 

हरी सब्नी श्रौर फल 

स्टाचं, स्कर्वी ८६ 

विटामिन 

भोजन के अवयव 

खनिज लबण <० 

भोजन पकाने की गीली विधि 

झपुष्टिकर भोजन 

ससाले-97 

भेजीटेबुल घी, चीनी 

दूध की वनावट 


चना, लोहा, फास्फोरस 
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जिया 


जल में घुलनशील विटामिनों का पकाना 
बढ़ते हुए बच्चे का भोजन <२. 

दुध की उपयोगिता 

चार बिमारियां 

बच्चों के लिए मां का दूध टि ८ :- 


टीन के डिब्बे में बन्द किए गए खाद्य पदार्थ 


दमाटर, भ्रंकुरित वीज £ २ 

चसा 

कसरत, भोजन, जलवायु का प्रभाव 
पन्द्रह दिन के शिशु का भोजन 

पनीर और खोआ 

लवण 

वेक्टीरियां 

स्तरा, नीम्बू , आम, मूंगफली । | 
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प्रश्न--१: अपनी पाकशाला का निर्माण आप किस भांति करेंगे 
ताकि भोजन वनाना एक आनन्ददायक कार्य प्रतीत हो | ([960 A) 


उत्तर--१. रसोई घर दस फीट लम्बा, आठ फीट चौड़ा होना 
चाहिए । इसमें चार खिड़कियाँ आमने-सामने हो । कम से कम दो 


= 


दरवाजा हो । 

२. रसोई घर का चूल्हा चूल्हा तीन फीट ऊँचा रहे। पत्थर 

. कोयले के चूल्हे के लिए तीन मुँह वाला चूल्हा हो ताकि एक बार तीन 
चीजें बनायी जा सके । चूल्हा भी सिमेन्ट से प्लास्टर किया हुआ हो! 

चूल्हा के ठीक सामने धुँआ निकलने के लिए चिमनी होनी चाहिए । | 

छत में काफी बड़ा सुराख होनी चाहिए ताकि धूँआ छत से निकल | 


पाये/ | 
3. रसोई घर ऐसी जगद्द पर बनाना चाहिए जहाँ 


™ 


सूय 


अच्छी तरह जा सके | 
४. इसके समीप पास्वाना या गोशाला नहीं होना 
५. रसोई घर के दरवाजे और खिइकियों 
चाहिए ताकि मक्खी सच्छर नहीं आ सके। | 
६, भोजन को सुरक्षित रख सकें इसलिए 


चाहिए । इसके किंवाड़ जालीदार होनी चाहिए । ल 
७. रसोई घर में बर्तन रखने के लिए रैक होना चाहिए। | | 


८. रसोई घर में पानी का नल लगा रहना चाहिए जिससे खाना _ 


उ धोने में ; < * ऊँ हु र 
. पकाने और वरतन धोने में आसानी हो । र वे बना 
६, रसोई घर का फर्श और दिवार सिमेन्ट से बना iB 


| 


है नये 

MR 

tr AcE * 
3 
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१०. नाली पानी निकालने के लिए ऐसी हो जिससे पानी आसानी 
से बाहर निकल जाये | 
११. रसोई घर में बहुत अधिक सामान नहीं रहना चाहिए। 
इससे गन्दगी फैलती है । 
१२. रसोई घर में किसी व्यक्ति को सोना भी नहीं चाहिए 
क्योंकि इससे उसकी साँस से निकल्ली हवा से भोजन के दूषित होने 
| का डर है । 


( प्रश्त--९. खाद्य पदार्थों की सुरक्षा ( Preservation ) के 
कौन-कोन से साधन हैं ? (960 4) 


खाद्य पदार्थों को कई दिनों तक ठीक हालत में रखना चाहें तो 
निम्नलिखित उपाय काम में लाये जा सकते हैं 
१ सुखाने से--फल-तरक्रारी, मछली और मांस को धूप ओर 
हवा में सुखाकर उनकी नमी को नष्ठ किया जा सकता है । कई दिन . 
धूप में रखने से ऊपर की लिखी चीजें सूख जाती है और बिगड़ 
के; ३३३ 


फँ में रखने से--बिजली की आलमारी जिसे रेफ्रीजीरेटर 


~ 


कहते हैं, इस आलमारी में खाद्य पदार्थ रखने से बिगड़ते नहीं । 
किसी भी चीज़ को बफ में रखने से बिगड़ नहीं पाती। मांस वफ 
में रखने से बिंगड़ता नहीं | मांस को यदि रेफ्रीजीरेटर में रखा जाय 
तो कई दिनों तक बिगड़ता नहीं । 
३. अंच।र और चटनी -खाद्य पदार्थों में नमक, मसाला और 
तेल तथा खटाई मिलाकर अधिक दिनों तक बिगड़ने से बचाया जा _ 
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है| डिब्बे दो घन्टे तक ११८ 


(RF) 


सकता है। आम के फांक को तेल में रखने पर वर्षों सुरक्षित रख 
सकते हैं । 

४. धुएँ द्वारा-मांस के लोथड़े को दिवार में लटका कर, जहाँ पर 
रसोई बनाई जाती है, घुँआ लगने दिया जाय ता व भी कई दिनों 
तक सुरक्षित रखा जा सकता है | 

५, रासायनिक पदार्थों द्वारा -सल्फर डाय-ऑक्साइड ओर 
देनजोइक अम्ल खाने को विगड़ने से बचाते सल्फर डाय- 
ऑकक्‍्साइड मुरब्बे में डालने से मुरव्वे बिगड़ते नहीं । बेनजोइक | 
अम्ल अंचार, चटनी आदि में मिलाने से बिगइते नहीं । | 


६. बहुत सी चीजें सिरके में डालने से बिगड़ने नहीं पाते जैसे 
अचार, चटनी और प्याज के टुकड़े | हि, 


७, हवा का अलगा इने 
पाते । अन्न जैसे-वू ट, मसूर गेहूँ इत्यादि को ब ड़े में भ रकर 
सीकर । Er 8 

उचालने के द्वारा कीटाणुओं को मारकर पढ़ा ही रक्षा की 
जा सकती है । माँस को हल्का सा उबालकर डिब्चे में बन्द कर दिया _ 
जाता है |, डिब्बे के ढक्कन में भाप निकलने के लिए एक छेद रहता 
सेटीग्रे ड की माप में रखे जाते हैं फिर _ 
निकालकर उनके छेद बन्द कर उन्हें फिर एक घण्टे गमे किया जाता | 
है। इस तरह डिब्बे में हवा नहीं रह जाती जिससे उसका सामान | 


ख़राब न } 
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| प्रशन--३. होली के अवसर पर आप पचास सामिष और निरा- 

' सिष व्यक्तियों के लिए एक 'सहभोज! का प्रवन्ध करेंगे, तो आप की 

' कोन सी खाद्य सूचि होगी ? ( 960 A. ) 

| उत्तर यदि.होली के अवसर पर एक सहभोज का प्रबन्ध करें 
जिसमें पचास व्यक्ति हों तो उनफे लिए निम्नलिखित खाद्य सूचिं 
होगी - इसमें तीस आदमी सामिष होंगे और बीस आदमी निरासिष | 


१ आंटा--१५ किलो । 
२ डालडा--५ किल्लो | 
३ मेदा-पूआ के लिए -% किलो । 
४ वेसन-वू'ट, ऊरद - कलो | (२३ किलो प्रति ) 
४ तेल सरसो--२ किलो | 
६ आलू , कोबी, मटर--१४ किलो । 
७ चीनी-८ किलो | 
5 मसाला, प्याज इत्यादि किलो, ४ किलो । 


६ टमाटर-४ किलो | 


NE GD 


१० दूध--५ किलो । 

११ चाय--१०० ग्राम । 

१२ दही--१० किलो । 

१३ पान-२०० खिल्ली । 

१४ सिगरेट-एक डब्बा टिन का | 
°१५ मेवा} किलो | 
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१६ मांस- १० किलो 
१७ जलावन--? मन पत्थर कोयला । 
१८ पत्त ९०० । - 
१६ अवीर, अवरख, सेन्ट-%) रु० का । 
२० फुटकर खच के लिए--२५) रु? । 
प्रश्न--४. बिहार में खाद्य पदार्थों के किन-किन तत्वों के अभाव 
में प्रायः कौन-कौन से रोग उत्पन्न होते है, इनसे बचने के लिए आप 
किन स्थानीय साधनों का उपयोग करेंगे । ( 960 A. ) 
उत्तर -चावल, आंटा, दाल, दूध घी और सब्जियों की कमी से 
मनुष्य को तरह-तरह की बिमारिंयाँ होती रहती है | जैसे--टी० बी०, 
रक्ताभाव, मलेरिया, पेचिश इत्यादि। बिद्दार में दो तीन वर्षो से | 
सूखा के क/रण फक्षल अच्छी तरह तैयार नहीं होती | उत्तरी बिद्वार 
में तो खासकर मुजफ्फरपुर और दरमंगा जिले में बहुत फसलें नष्ट 
हो जाती हैं बाढ़ से । 
१, दूध, घी और डाचत भोजन न मिलने के कारण एत्तेसिया 
और आँख की विमारियाँ हो जाती है | इनकी कमी को पूरा ए कर ने 
लए ढेकी का कूटा चावल, मसूर, रर, ऊरद की दाक्ष, अंकुरित चना, 
पालक का साग इत्यादि खाने की चौजें उपयुक्त होगी | र 
विटामिन “सी? की कमी से खून की वीमारी हो जाती है 
हृट्टियाँ और दाँत कमजोर हो जाते हैं। इस बीमारी से बचने के 
लिए भात, रोटी, तरकारी के अलावे फलों का प्रयोग अधिक करवाना | 
उचित होगा । जैसे-ताजा गाजर, अमरूद, हरी तरकारियाँ, अंकुरित | 


बीज । जैसे | tr 
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प्रश्न--५. सब्जियों के पकाने में आप केसी सावधानी बरतेंगे 
ताकि उनके सार भोज्य तत्व नष्ट न हो जायें । (9504. 9654.) 


उत्तर-मनुष्य के आहार में सब्जियों का एक विशेष स्थान है। 
सब्जियों में शांक, भाजी, करमकल्ला आलू, फूलकोबी, अरवी 
शालजम, प्याज, टमाटर. सेम इत्यादि आते हैं । प्रत्येक बस्तुओं 
के अपने अलग-अलग गुण हैं । 


, १. शाक-भाजी-इनमें चूना, फौसफोरस सोडियम, क्लोरिन 
| आयोडिन, गन्धक आदि तत्वों का संमावेश होता है। ये रक्त को 
` शुद्ध करने में सहायक होते दै तथा ज्ञार और अम्ल का अनुपात ठीक 
रते हैं। इनमें प्रोटीन उत्तम प्रकार का होता है | इनमें विटामिन 
ए, बी, सी होते हूँ | यह रेचक और मलशोधक होते हैं। शाकों 
को पकाने में सावधानी-शाकों का पकाने के लिए केवल भाप ही 
उचित है । यदि पानी-देने की जरूरत भी हुई तो उसे शाक में ही 
सुखा देना चाहिए | इससे निकले पानी फेंके नहीं जाएँ | जिस बर्तन 
में शाक पकाया जाये, उस बर्तन को ऊपर से ढक देना चाहिये । 
इससे शाकों के सार तत्व नष्ट नहीं होते । 


आल्‌ -आलू का बहुत कुछ प्रोटीन पानी में घुलनशील होता है । 
यदि काटकर आलू को पानी में डाल दिया जाए तो लगभग ८८% 
प्रोटीन ओर लवण पानी में घुल नाता है |: पर बिना छिले खौलते 
पानी में डाला जाए तो केवल १% नष्ट होगा। इसलिए आलू उबालने 


में सावधानी तन ता ipa आल में विद पल ऽनीटसी होते हे | 


( ७) 


३. टमाटर-यह सब्जी और फल भी है। इसमें समस्त अम्ल 
होते हैं। इसमें फोसफोरस, चूना, लोहा, गन्धक आदि लवण होते 
हैं। इसमें विटामिन ए०, बी०, सी० होते हैं ॥ पके टमाटर फल की 
तरह खाये जा सकते है। इसके पकाते समय इतनी सावधानी होनी 
चाहिए कि इसके पानी बर्बाद न हों । 

अतः अगर -सब्जियों के पानी फेंके न जायें, ज्यादा गलायें न 
जायें, तो सार तत्व नष्ट नहीं होंगे । 

प्रश्न--5. जन साधारण के लिएं आप एक ऐसी वृहत्‌ सूचि प्रस्तुत 
करे जिसमें स्थानीय सामिष तथा निरामिष दोनों प्रकार के भोजनों 
में पूरा “प्रोटीन? मिले । विचार कीजिए | ( 960 4. ) 

उत्तर--स्थानीय जन साधारण सामिष तथा निरामिष व्यक्तियों 
के लिए निम्नलिखित भोजन सूचि होगी :- , | 


वस्तु प्रोटीन की मात्रा 
१ चावल + दिद ` 
२ दाल अरहर ~ SRS 
३ दालमूग २३:६५ 
४ दाल मसूर २२४७ 
४- आटा गेहूँ । , रस 
६ आलू १९२० 
७ कोवी tS 
८ बैंगन | Mn 
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वस्तु प्रोटीन की मात्रा 
कहद 62 

नमक - यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है | 
शक्कर्‌-- यह भी स्वास्थ्य के लिए आवश्य है । 
तेल, घी- प्रोटीन नहीं रहने पर भौ जरूरी है । 
दूध, गाय अथवा भैंस ४:८० 

सांस १६७२ 
मछली १५०० 
अडेकी जर्दी १६२० 


कुछ गरीदार मेवे फल । 
शुद्ध शोर मीठा जल । 


प्रश्न--७' रक्षक ( Pr0tecti४९ ) खाद्य पदार्थ क्या ह्‌? 
मानव पोषण में इनका क्या सहत्व है ? चर्ची करें | 


( I96! A. 964 4, I965 A. ) 


उत्तर:--हमारे भोजन में अनेक प्रकार के पदाथ सम्मिलित हें 

जिनमें से प्रत्येक हमारे. जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है | 

इन्हीं खाद्य पदार्थों को रक्षक खाद्य पदार्थ कहते हैं । मानब शारीर में 
निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का अधिक महत्व है :-- 


१ 


२ 
३ 
४ 


है| 
रीन » शरीर की रचना करते हैं । 
लवण |] 
वसायें ) ह 
कार्वोहा ` शारीर में शक्ति और गर्मी पैदा कर हँ 
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४ विंटासिन | ये जीवन दायिनी है और स्वास्थ्य के लिए 

६ जल | अति आवश्यक है | | 

१' प्रोटीन -यद्द हमारे शारीर के तंतुओं को बनाता है तथा 
दुबेल होने की अवस्था में उनकी मरम्मत करता है । प्रोटीन 
सभस्त प्राणियों के जीवन तथा वृद्धि कें लिए आवश्यक है यदि शरीर 
की आवश्यकता से अधिक ग्रहण किया जाय तो ये शारीर में कुछ वसा 
और ग्लाइकोजन बनाते हैं । 

२. लवण~-यह भोजन को केवल स्वादिष्ठ ही. नहीं बनाता 
चरन्‌ शारीरिक आवश्यकता की भी पूर्ति करता है । लवण शरीर का 
एक आवश्यक अंश है । अमाशय में पाये जाने वाले पाचक रस 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी साधन यह लवण है। लवण हमलोगों 
को हरी शाक-सव्जी तथा हरे फलों से प्राप्त होता है | 

३. बसा --यह्‌ घी, मक्खन, तेल आदि के रूप में मिलता है। 
: बसा से परिश्रम करने की शक्ति उत्पन्न होती है । बसाओं से शरीर 
में उष्णता तथा शक्ति उत्पन्न होती है | [ 

४. कार्बोहाइड्रेट शक्कर और निशास्त्रा इसके सबसे बड़े 
उदाहरण हैं । शरीर के अन्दर कार्वो्दइड्रेट का लगभग वहीं काम है 
जैसा कि बसाओं का! बसा के साथ कार्बोहाइड्रेट का भी रहना 
आवश्यक है । निशास्ता समस्त अन्त जेसे गेहूँ, चावल और मक्का | 
तथा आलू में मी पाया जाता है। खाइ, (गुड़ ) ऊख, चुकन्द्र, 
' झंगूरों के रस कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं । 

५. चिटासिन--विटामिन को जीवनदायिनी कहते हैं ! ये मुख्यतः 


श न ह ¢ 3 2 ) e +" 3 त ( १] Ea 
पांच प्रकारटहेछहोतेः हैँ त्विदम, एबी (कि , डी? तथा ई नः 


CN) 


“ए? --यह बसा अथवा तैलीय पदार्थों में घुलनशील है । यहद 
ताजा दूध, मक्खन, अंडे की जी, मछली, सेव, टमाटर, नारंगी, 
सटर, क्रीम इत्यादि में पाया जाता है | यह विटामिन शरीर के लिए 
आवश्यक है । इसकी कमी से नेत्र रोग होते हैं। संतानोत्पत्ति के 
साथ भी इसका सम्बन्ध है। इसकी कमी से शारीर की शक्ति एवं 
साता के स्तनों में दूध की कमी हो जाती है। 

'वी! -इनमें ५ या ६ .प्रकार के विटामिनों को “बी? का ही रूप 
माना गया है। इसको कमी से वेरी-वेरी नामक रोग फेलता है। यहद 
विटामिन जल में घुननशील है । यह्‌ विटामिन हरे शाक, फल तथा 
वृक्ष के भिन्न-भिन्न भागों में जेसे-पत्ती, तने में पाया जाता है। 
नींबू , नारगी, टमाटर, सेतर, मटर, गाजर, आलू, दूध, शहद, चावल 
की लाली में बहुत पाया जाता है | 

“सीयह बिटामिन स्कर्वी नासक रोग को रोकने वाला है | यह 
टमाटर, नींबू , नारंगी, हरे शाक, फल, गाजर, अंकुरित अनाज के | 
अंकुर में पाया जाता है | यह विटामिन जल में घु तनशील है.। 


'डीः--यह दूध, मक्खन, घौ, तेल, तथा मछली के तेल में पाया 
जाता है.। यह्‌ 'विटामिन उन सव वस्तुओं में उपस्थित है. जिनमें 
विटामिन “ए” पाये जाते हैं। इस्री कभी से बच्चों को रिकेट्स होने 
का डर है । इस रोग में हड्टियाँ नम और टेढी हो जाती है । 

, यह्‌ विटामिन ए? और 'डी? की भांति तेलं में घुलनशीलं 
है । मटर, सेम, हरेशाक. पत्ताकोबी, दूध, मक्खन तथा पशु वसा में , 


याया जाता है। इंसकी कमी से उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है । 
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६. जल--जल हमारे समस्त तन्तुझं में पाया जाता है। जल 
का कार्य भोजन को पचने के वाद-घुला देना है तथा इस योग्य बना 
देना है कि बह शारीर में चूसा ज्ञा सके । यहु रक्त को तरल रखता 
है । प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन तीन सेर जल पीने की आवश्यकता 
है। इसके पीने के अतिरिक्त इसे हस कई प्रकार से, भोज्य पदार्थों 
द्वारा तथा स्नादि कार्यों के रूप में ग्रहण कर ते हैं। Protective 
खाद्य पदार्थ में विशेषकर दूध, हरी तरकारियाँ, मांस, अंडा और फल 
होना चाहिए । 

प्रश्‍्न--८. विटामिन 'ए' के अभाव से कौन-कौन रोग उत्पन्न 
होता है ? यह जीवति कौन-कौन पदार्थों में पाया जाता है ! बिवरण 
करें | ( I96( A.) 
उत्तर - जीवति 'ए? के अभाव में नेत्र रोग शरीर की वृद्धि का 
रिकेट्स आदि रोग हो जाते हैं । 
संतानोत्पत्ति फे साथ भी इसका सम्बन्ध है। इसकी कम से शक्ति 
कम हो जाती है तथा माताओं के स्तनों में दूध की कमी हो जाती हे । 
इसके अतिरिक्त दस्त, अतिसार, बहरापन, गुर्दे में पथरी नसों में 
पानी आदि उतरने के रोग हो जाते हैं! me 

जीवति 'ए? निम्नलिखित चीजों में पाया जाता है.: - 

करसकल्ला, सोहजन की पत्ती, मेथी की पत्ती, पालक गाजर. 
पका आस, पका पपीता, संतरा, पका टमाटर: कौडलिबर वायल, | 
( मछली का तेल ), शार्क लिवर वायल, कलेजी, अंडा. मक्खन, 
® € 
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GN) 


प्रश्न ६. खाना पकाने के कौन-कौन से तरीके हैं ? किस तरीके 
को ~ >> > ओ ™e ? 

आप सबसे अच्छा समते हें ओर क्यों ? 

(96] A., 966 A., I967 A.) 
उत्तर :--भोजन पकाने का निम्न विधियाँ हैं :-- 

१. पानी मं खोलाकर या उबालकर-इस तरह से पकाने के 
लिए एक धातु के वरतन में आवश्यकता के अनुसार पानी डालकर 
आग पर खोलायेंगे। चावल या दाल को चुनकर धोकर खौलते हुए 
जल में डालकर पकायेंगे जब वह गल कर तैयार हो जाए तब उसे 
आरा पे उतार लेंगे । 

तरकारियाँ भी उवालकर ही पकायी जाती हैं । 

२, भुनकर--आलु की भुंजिया या परवल की झुँजिया यदि 
वचाय तो आल या परवल को महीन काट कर आग पर चढ़ाकर 
पकायेंगे । खोलते हुए तेल में आल या परवल को डाल दिया जाता | 
है । ऊपर से नमक मसाला भी डाल दिया जाता है और इतना भू जा 
जाता हे. कि वह काफी तरह से गल जाये । 


* २. छानना या तलना--घी या तेल में पूरी, कचोड़ी, पुआ 
फुलको. निमकी ओर सिंघाड़ा इत्यादि को छानकर बनाया जाता है | 
इसके लिए काफी घी या तेल चाहिए । इस प्रकार के बने हुए भोजन 
देर में पचते हैं । 


४. संकना -आठे की रोटी या बिस्कुट आग पर सेक कर पकाया 


जाता हवै । यह्‌ रीति तत्ने या भूजने से श्र्टकर है । 
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५. झुलसकर पकाना-मछली, आलू , शक्करकन्द्‌ इत्यादि को 
कभी-कभी दहकते हुए कोयले में डाल दिया जाता है और पकाया 
जाता है । 

६. भाप से पकाना -इस तरह के भोजन बनाने के लिए कुकर 
(८००९7) की आवश्यकता होती है | कुकर में भोजन भाप से पकता 
है । स्वास्थ्य के लिए इस तरह का भोजन अति उत्तम है । 

में समझती हूँ कि सबसे उत्तम तरीका भोजन बनाने का कुकर 
में ही है। इस तरह के भोजन से स्वास्थ्य को लाभ होता है। 

प्रश्न--१०. लोहा का मानव पोषण में क्या महत्व है? इस 
खनिज के मुख्य तथा सस्ते स्रोतों को लिखें | 

( 7967 A. , I965 4. ) 

-उत्तर-यह तीसरा लवण है जो शरीर के लिए अति आवश्यक क्‍ 
है । रक्त में लाल रंग उसमें लाल कंण की उपस्थिति के कारण होता | 
है। रक्त के इन कणों का काम है--(१) साँस द्वारा अन्दर गई 
हुई वायु से ऑक्सीजन खींचकर शरीर को कोपाणुओं में पहुंचाना 
और उनके विकारों के जलने में सहायक बनकर उनके स्वास्थ्य की 

द्धि में सहायता देना एवं (२) आंतों से पचकर रक्त में गये हुए 
खाद्य-पदार्थों के ऑक्सीकरण में सहायता देना। रक्त के ये लाल _ 
कण लोहे से बनते हैं। शरीर में रक्त, की कमी से साधारणतः | 


गहार/सें०लो हे कीकमी-सम रुजा. दिए०॥०५ by eGangotr: ह 


( १४ ) 
लोहे स्त्रोतों के मुख्य पदार्थ:--- 


अन्न ' मिली ग्रा० प्रति औंस 
वाजरा २:५ 
उवार "ऽ 
जो १-१ 
गेहूँ २:० 
चावल ०'ऽ 
चने की दाल २:५ 
ऊरद की दाल २८ 
मूंग की दाल २-४ 
अरहर की दाल २५ 
सटर १-३ 


: मेवे तथा तेलहन 
वादाम' ; १९० 


. शजू १४ 
तिल ३० 
मूँगफली ¥ 
खजूर ३:२ 
शाक आदि | 

$ दाह ४ | २८ 
मेथी हु छः 
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अन्न मिली ग्रा० प्रति औंस 
पालक १°४ 
बथुआ ! श्र 
पान १६ 
गुड़ FER 
पापड़ ४"६ 
खमीर ६:१ 


दृध में लोहे की मात्रा बहुत कम होती है। परन्तु ज्यादा दूध _ 
सें यह कभी पूरी हो जाती है । | 


करते हैं । आप उस भोजन को बिना विशेष मूल्य बढ़ाये संलुलित के 
समान केसे बना सकते हैं? ( ।96] A. ) ;( 

उत्तर--भारत में गरीवी के कारण अधिकांश लोग असंतुलित | 
भोजन पर निर्भर करते हैं तथा,दूध, घी, मांस अण्डा आदि रक्षक । 
पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते जिसके कारण व्यून षोषण की सम- | 
स्या देश के सामने आ जाती है । इसके निवारणाथ सरकारी सेन्ट्रल : 
फूड टेफनौलोजिकल रिसर्च इन्सटीच्युट, मैसूर ने एक सस्तासंलुलि- क्‍ 
त भोजन बनाया है जिसको किसी भी प्रकार के साथ मिला लेने से . 
बह भोजन संतुलित बनाया जा सकता है। इसको इस्डियन सल्टी- | 
पर्पस फूड कहते हैं । यह मूंगूली और चने के आटे के समिश्रण | 
से बनता है। तथा इसमें समस्त विटामिन .यथोचित मात्रा में _ 


TE NT 


सम्मिलित कर दिये जाते हैँ। यह तीन .प्रकार का होता है । एक . 


। के | 

प्रश्न--११. बहुतायत भारतीय असंतुलित भोजन पर निर्भेर | 
| 

। 


( १६) 


नमकीन जो नमकीन भोजन में मिलाया जा सके, दूसरा फीका जो 
मीठे भोजन में मिलाया जा सके ओर तीसरा २०% सखनिया दूघ 
का पाउडर मिला हुआ जो बच्चों के लिए उपयोगी है । 
न्यून पोषण का उपचार दो प्रकार से होना चाहिए :-- 
. १ सहायक कारणों का निदान और उनका उपचार । 
२ आहार में यथोचित सुधार | इसके लिए प्रथम दैनिक जीवन की 
चर्यो से पता लगाना चाहिए कि रहन-सहन की किस नुटि अथवा 
शारीर के किस रोग के कारण यह अवस्था पैदा हुई है | यदि 
आवश्यकता हो तो इसके लिए चिकित्सक की सहायता ली जानी 
चाहिए । 


या 

उत्तरः-संतुलिप भोजन में छः चीजें आती हैं--प्रोटीन, वसा, कार्वो- 
हाइट्रे ड, लवण विटामिन और जल । इन्हीं पदार्थो के व्यवहार 
से स्वास्थ्य अच्छा रहता है| चूकि भारत एक गरीब देश है 
अतः यहाँ की जनता को ये छः चीजें कम मूल्य तर भिल 
सके | 

भारत की गरीब जनता के लिए निम्नलिखित भोजन जिसमें 
खच भी कम दो और तन्दुरुस्ती भी ठीक रहे : - 


१ प्रोटीन--चावल, दाल ऊरदू, मसूर । आंटा, चना, जो, बाजरा, 
मक्का, सकई । तरकारी- कहद, , घिउरा, साग ओर 

टमाटर । 

` २  का्वोदाइङ्रेट-इसके लिए गुड़ । 

३ वसा--तेल, घी औँ 


डालडा । 
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४, लवचण--हरी पत्ती बाले शाक, जैसे: | 
चने की साग, बथुआ, पालक, प्याज और साधारण नमक। 
४. विटामिन 'ए? के लिए-टमाटर, शक्कर कन्द अंकुरदार चना 
क्रीम निकाला दूध । 
“ची? के लिए:- चोकर सहित आटा पपीता शक्कर कन्द्‌. लाल 
चावल । 
“सी? के लिए--आवला शलत्रस, टमाटर, प्याज मूली गाजर, 
केला. इमली. अमरूद | 
“डी' के लिए—पालक का साग मछली का तेल इत्यादि । 
«३१ के लिए--अंकुरित मटर, चना, सेम, हराशाक | 
जल तो बिना मूल्य के ही प्राप्य । 
प्रश्न--१२. संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखें :- 
(क) सोयावीन--( Soyabean ) 
(ख) वनस्पति ( np ) 
(ग) भूनना--( Frying ) | 
(घ्र) रीकेट्स--( ९९८९५ ) [ !96 4 ] 


उत्तर -(क) सोयाबीन--मटर और सेम की जाति का द्दोता है । यहद 
एक उपयोगी अन्न है । इसमें चिकनाई और विटामिन 'बी' 
बहुत है । इसका प्रोटीन उत्तम प्रकार का होता है। इसको हम 
दाल की श्रे णी में रख सकते हैं । जापान में इसका बड़ा प्रचार | 
है । सोयावीन में प्रोटीन वसा और कावोजि है| 


पड 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(iE) 


(ख) बनस्पति-वानस्पतिक भोजन पदार्थो को हम पाँच श्रेणियों 


4c 


(ग) 


सें बाँट सकते हैं । 
१ शूक बरं (८४८०४))-गेहूँ, जौ, मकई, वाजरा, ज्वार, 
चावल आदि । 
२ दाल वग-मसूर, मूग, ऊरद्‌, सटर इत्यादि ! 
३ शाक वग--गोभी, टमाटर, लोकी, पालक इत्यादि । 
४ कन्द्‌ वगे-आल, गाजर, चुकन्दर, शलजम, मूलो 
इत्यादि । | 
पाचबाँ वर्ग फलों का है। जिसमें सूखे और हरे फल हैं । 
नारंगी, अनार, अशूर, आम, बादास, पिस्त्ता, मुनक्का 
इत्यादि । 
भूँजना ४।१९-भोज्जन को घी या तेल में पकाने की क्रिया 
को भूंजना कहते है । खाद्य पदार्थ के कण बसा से मिल 
जाने के कारण गरिष्ट हो जाता है। मछली को भी इसी 
विधि से पकाया जाता है। बहुत सी तर्कारियाँ, पूरी, 
कचोड़ी आदि इसी विधि से पकायी जाती है । इस प्रकार 
के भोजन से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है । 


(घ) रिकेद्स-।९९०९७ की बीमारी अधिकतर बच्चों में पायी 


जाती है। इसमें हडिडयाँ टेढ़ी और मुलायम हो जाती है। 
यह जीति 'डी? की कमी से होता है। इससे बचने के 
लिए विटामिन - डी? युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिये | 
जैसे-दूध, मक्खन, घी, मछली का तेल, अंडा इत्यादि । 
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भ्रशन--१३. संतुलित भोजन से आप क्या सममते हँ! एक 
साधारण काम करने वाले साधारण भारतीय का क्या संतुलित 
भोजन होगा ? (I96I 8) 

उत्तर--संतुलित भोजन के तीन मौलिक अवयव होते है-[१] 
प्रोटीन, [३] कार्बोहाइड्रेट, [३] बसा । भिन्न-भिन्न पदार्थों में इनकी 
मात्रा सिन्‍न-भिन्‍न होती है। किसी में प्रोटीन अधिक होता है तो 
किसी में कार्बोहाइड्रेट, तो किसी में वसा । 

इसके आलवा वीन और बस्तुयें हैं जो भोज्य पदार्थों में पायी 
जाती है-- (१) जल, (२) लवण, (३) विटामिन । 

साधारण काम करने वाले साधारण भारतीय का संतुलित 


भोजन प्रति दिन :-- 


सामग्री छटांक 
रोट का आटा प 
दाल थे 
चना चावल का भूजा = 
चावल द 
चीनी ( गुड़ ) 
घी या तेल 
हरी सब्जियाँ । 
दूसरे प्रकार की तरकारियाँ है 
कर 5 १ 
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सामग्री वजन 
मांस या मछली , २ छुटांक 
जल ३ सेर । 


प्रश्न-१४. प्रोभूजिनें ( 7०६९१५ ) क्या है ? इसके मुख्य 


, 
| स्त्रोत कया हें ? ( I96I5 ) 


| 


के 


उत्तर 70९/75 प्रोभूजिनें -इनमें काबन, ऑक्सीजन, हाइ: 

ट्रोजन के साथ नाइट्रोजन, गन्धक और फॉसफोरस भी है । 

क्‍ ` इनका विशेष काम शरीर के टूटे-फूटे भागों को फिर से बनाना 

है | शरीर की क्षति को पूर्ण करना प्रोटीन का ही काम है । यह नये 

` नये सेलों को उत्पन्न भी करती है। प्रोटीन निम्नलिखित चीजों में 
पायी जाती है -- 


> AMEN 


B 
i 
पर 


बाजरा, ज्वार, जो, गेहूँ, चावल घर का कूटा, मक्रई, सब तरह 


` के दूध, दही, मक्खन, चना की दाल, अरहर की दाल, मूग को दाल, 
` मसूर की दाल, मांस, अण्डा, बादाम, अखेट, मू“गफली, गरी 
इत्यादि । 


_ अ्श्न--१५. जीवतियाँ ( ४६०m ) क्या है ? जीवति 'सी” 
( Vitamin C ) के अभाव बाले खाद्य-पदार्थो के खाने से कौन- 
कौन विमारियाँ होती है | इस जीबति के ( Vitamin ) क्या मुख्य 
स्त्रोत ( 0५7९ ) हैं ? लिखें । ( I96I8) 


'उत्तर-रारीर को स्वास्थ्य तथा अच्छी हालत में रखने के लिए 
[ड अ होनी दै इन्हें, जीवनीय, तल, कहते दें । ये. 
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पदार्थ प्रायः सभी प्राकृतिक फल, साग, भाजी तथा दूध इत्यादि सों 
पाये जाते हैं । 


( Vitamin ५ ) विटामिन सी? की कमी से स्कर खून की 
बिमारियाँ+ पित्त एवं त्वचा की खराबी, शरीर के जोड़ों तथा मसूड़ों 
में रोग हो जाता है। यह पानी में घुलनशील है । यह ताजे फल-- 
नारंगी, ऑवला, नींबू , टमाटर, हरी सब्जियों एवं अंकुरित अन्न के 
दाने मों पाया जाता है। इसके अलावे करमतल्ला, पालक, करैला, 
बैगन, भिएडी, कदद, , प्याज, आलू , शक्क्ररकन्द, मूली इत्यादि में 
भी पाये जाते हैं । 


प्रश्‍्न-१६. सिरियल ( ८९:९०] ) के पकाने से उसके पोषक मूल्य 
पर क्या प्रभाव पड़ता है ? वर्णन करें । ( 96I 8 ) 


उत्तर-गेहूँ, जौ, मकई, ज्वार, बाजरा, चावल आदि को सिरियल 
(८९7९३]) कहते हैँ । इसे शूक वर्ग द्विन्दी में कहते हैँ। इन सबों 
में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता है | 


पकाने से भोजन सुपाच्य और स्वादिष्ट हो जाता है। गरमी के 
प्रभाव से भोजन सामग्री में मिले हुए रोगों के कीटाणुओं का नाश | 
भी हो जाता है। पकाने से भोजन गल कर छोटे-छोटे डुकड़ों के रूप _ 
में बदल जाता है जो कि नर्म हो जाने के कारण आसानी से पचाया | 
जा सकता है और भोजन पर पाचक रसों की क्रिया भी उत्तम विधि _ 
से होती है । चावल को पकाने से उसके ऊपर का आवरण गल कर _ 
फट जाती ै।'जिंसंसेन्मीलर'से-०रहाे मे०कणएन्वाहरु (िकलाआते हैं क 


i हे आर 


( २३ ) 


और आसानी से चबाकर खाया जा सकता है | ऐसी हालत में पाचक 
रसों की क्रिया उत्तम रीति से होती है । 


रोटी पकाने के लिए गेहूँ, जो, सकई इत्यादि को पिसवाना 
चाहिए। गेहूँ के आँटे से चोकर नहीं निकालना चाहिए । आँटा एक 
सिरियल हे | इसे बिना पकाये हुए नहीं खाया जा सकता, आंटे को 
पकाने से मुलायसियत आ जाती है और आसानी से पचाया जा 
सकता है जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है । 


प्रन ¬१७. केलशियम का कार्य मानव पोषण में क्या है ? यह 
खनिज कौन-कौन से खाद्य पदार्थो में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ! 
( 96! 5. ) 


उत्तर--कैलशियम को हिन्दी में चूना या खाटिक कहते हैं| 
मुख्यतः चूने से ही दाँत और हाड़ियाँ पुष्ट होती हैं। इसी के कारण 
हृदय की क्रिया ठीक रूप से होती है, रक्त में जमने की शक्ति रहती 
है। शरीर में संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया आदि के विरोध की शक्ति 
रहती है । शरीर के टूटे-फूटे सेलों की मरम्मत हो सकती है । पाचन 
स्वस्थ्य रहता है और मिहनत करने पर शीघ्र थकान नहीं होती | 
बच्चों में कञ्ज, रिकेटस तथा दाँत निकलने सें देरी या कष्ट आहार में 
चूने की कमी का कारण है । बार-बार जुकाम और खाँसी या राजयः 
क्ष्मा चुने की कमी से द्वोती है । 


प्रचुर मात्रा में चूना निस्नलिखित.चीजों में पाये जाते हैं- 


असली दृध, दृध से बने अन्य पदार्थ, द्वीदल अनाज जैसे चना 
CCO. ३०२७१ ha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( २३) 


मूंग, ऊरद आदि | हरे फल, शाक, गरीदार मेज अंडे की जरदी 


इत्यादि । 

प्रशन १८. संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखें 

(क) दाल ( Pulses) 

(ख) मूंगफली ( Ground Nuts ) 

(ग) आस ( Mango ) 

(घ) चेरी-वेरी ( Beri-Beri ) I96] §. 

उत्तर-(क) दालें ( ?८।५९5 )--वानस्पतिक पदार्थों में अन्य सब 
पदार्थों की अपेक्षा दालों में अधिक प्रोटीन होती है । इसलिए उसको 
निर्धन मनुष्यों के लिए 'माँस” कहा जाता है। कुछ दालों में प्रोटीन 
और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात १:२ या १:४ का होता है। ऊरद, मू'ग, 
मसूर, मटर, अरहर, चना आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है| 
दालों में बसा की कमी के कारण घी इत्यादि के साथ खाना चाहिए । 
चावल और घी युक्त दाल में भोजन के सब विशिष्ट अवयव उपस्थित 
होते हैं । दालों में लवण का भी काफी भाग रहता है। मटर और 


सेम में गन्धक, मसूर, मोठ और अरहर की दालों में लोह पाया | 


जाता है | दालों को पकाने के लिए पहले साफ कर लेना चाहिये । 
गठिया रोग से पीड़ित मनुष्यों के लिए दालों का प्रयोग हानिकारक 
है । यह देर से पचती है तथा इससे यूरिक एसिड उत्पन्न होता है जो 
कि गठिया का मुख्य कारण होता है। 


(ल्व) 07००7० \५5—मू'गफली-यह बहुत ही पुष्ट पदार्थं है। 


यह जमीन के नीचे फलती है। इसमें प्रोटीन होता हैं। बसा,भी 
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इसमें प्रचुर होता है । मू'गफली सस्ती होने के कारण गरीव-असीर 
सभी खाते हैं । मू'गफली से तेल भी तैयार किया जाता है। यह 
रेचक होती है। अधिक खाने से आंतों को नुकसान पहुँचती है । 


(ग) आस ( \47० )-आम कई प्रकार के होते हैं। बीजू और 
कलमी । कलमी में मालदह, बस्वई, सिपिया आदि अनेक प्रकार के 
होते हैं कच्चे आम से चटनी अँचार बनाया जाता है। पके हुए 
आम से अमावट बनाया जाता है। पका आम स्वास्थ्य के लिए 
लाभदायक होता है । आस और दूध मिलाकर खाने से शरीर को 
बहुत लाभ पहुँचता है । अतः हमलोंगों को चाहिए कि आम खाकर 
दूध भी पी लें। आम में विटामिन 'ए? और 'सी? बहुत होता है । 

(घ) बेरी-वेरी ( 3९-९7 ) -बिटामिनन 'बी? की कमी से यह 
ब्रीमारी लोगों को होती है । इसलिए पौलिश किया हुआ चावल तथा 
भूसी रहित अन्न सेवन नहीं करना चाहिए । खराब तेल सरसो का 
खाने से भी वेरी-वेरी की बीमारी होती है । 


Mt, स्वस्थ्य जीवन के लिए संतुलित भोजन का क्या 
महत्व हे | ( I962 A) 
उत्तर -संतुलित भोजन में छः चीजों का रहना आवश्यक है । 

(१) प्रोटीन, (२) कार्वोहाइड्रे ट, (३) वसा, (४) खनिज लवण, 

(४) जल, (६) विटामिन | 

मञुष्य़ का भोजन संतुलित होना चाहिए। भोजन से शारीर में 
शक्ति का संतुलन बरावर रहता है । भोजन करना मनुष्य के लिए 
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अति आवश्यक है। भोजन हमारे शरीर के बढ़ते हुए भागों में 
नवीन तन्तुओं का निर्माण करते हैं । ये टूटे फूटे सेलों की मरम्मत 
आर शारीर के विभिन्न भागों को मजबूत रखते हें। शारीरिक काम 
करने वाले और मानसिक काम करने वाले बच्चे तथा बूढ़ों को अलग- 
अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए | 


मनुष्य को किसी भौ कार्य को करने के लिए शक्ति की जरूरत 
होती है। यह शक्ति भोजन द्वी से आती है। मनुष्य के शरीर सें 
कार्य को ठीक रूप से चलाने फे लिए नियमित ताप चाहिए। शारीर 
सें गर्मी पैदा करना भोजन का काम है | 

भोजन संतुलित होना चाहिए असंतुलित भोजन से स्वास्थ्य 
खराब हो जाता है । अच्छे प्रकार के भोजन से मनुष्य स्वस्थ्य एवं 
दीर्घ जीवी होता है । 


प्रश्न--२०. खाद्य क्या है. ? आप इसका वर्गीकरण केसे करेगे ! 


उदाहरण दें । ( 962 4 ) 


उत्तर--भोज्य पदार्थं को ही खाद्य कहा जाता है | इसके अन्तेगत 
निम्नलिखित चीजें हैं-- | 
१ शुकवर्ग “इसमें चावल, जौ, बाजरा, मकई, गेहूँ इत्यादि है | 
दाल या शिम्बी वर-जैसे अरहर: मुंग, मसूर ऊरद, चना 


इत्यादि । 
२ शाक वर्ग- इनमें हरी पत्तियों बाली तरकारियाँ 'आती हैं 


4 
_ 


जैसे कठुआ, 
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गोभी, पालक, परवल, टमाटर, बथुआ सार इत्यादि | | 


रे 
| 
| 


. ३ 


4) 


७ हह्‌ 


सांस बगे-इसमें सब तरह के मांस आते है । जानवरों के 


मांस और पक्षियों के माँस | 


४ 
+ 


+ | 


| 
{ 
| 


मसाला-धनिया, हल्दी, मिच, लहसुन तथा प्याज इत्यादि | 
कंद बगे--आलू, गाजर, चुकन्द्र, शलजम मूली इत्यादि । 
दूध वग--गाय, बकरी, भैस इत्यादि के । 


फल वग-इसमें हरे फल होते हैं । जैसे केला, नारंगी, पपीता 


अमरूद, आम, नाशपाती, सेब, अंगूर इत्यादि । 


प्रश्न--२१. भास्वर ( P007०) का मानव पोषण में 


क्या महत्त्व है? इस खनिज के मुख्य खाद्य स्रोतों को लिखें । 


( I962 A.) 


उत्तर--फास्फोरस-यह्‌ हड्डियाँ बनाने और उनको पुष्ट करने में 


चूना का अनिवार्य सांथी है। यदि फास्फोरस और कैलशियम की 
` मात्रा में अनुपात न रहे अर्थात जितने - फास्फोरस के लिए जितना 

कैलशियम उससे कम ज्यादा हो जाये तो हड्डियों का बढ़ना बन्द दो 

जाता दै | फास्फोरस न हो तो शारीर का बढ्ता बन्द हो जाता है । 


फाँस्फोरस की प्रतिदिन की आवश्यकता 


छोटे बच्चे के लिए १९५ ग्राम 
प्रौढ़ स्त्री या पुरुष के लिए १४ ,, 
गभिणी तथा माता ,, २० „, 


एक सेर दूध में लगभग '& माशा फॉस्फोरस होता है और पूर्ण 
तरया पच जाता ह्वै । 
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GR) 
फॉस्फोरस की उपलब्धि के मुख्य पदार्थ. 


दूध प्रति औंस मि० ग्राम | 
दूध गाय २% | 
दूघभेंस ३७ 
दूध बकरी ; ३% 
Ly 2 
दूध का पाउडर [ सम्पूर्ण दूध ] २०'८ 
दूध का पाउडर मखनिया दूध २८० 
खोवा मेंस १२० 
अन्न प्रति औंस सि०ग्राम ' 
बाजरा ६६ 
ज्वार ७६ 
जौ .. ई६४ 
कंगनी . ८२ 
सक्का &६& 
चावल अरवा LS 
चावल उसना =2 
गेहूँ &१ 
चना 
बादाम १४० 
सू'गफली : ११० 
सांस | र ४३ 
मछली > SO 
अण्डा ६२ ‘C 


, 
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प्रशन--२२. दाल को उबालने से उसके पोषक मूल्य पर क्या 
' प्रभाव पड़ता है? वर्णन करें | ( 962 A) 
उत्तर--दाल को उबालने से कई लाभ हैं :-- 

दाल के प्रोटीन या जितने भी गुणकारी तत्व उसमें होते है। 
उबालने से सरज्ञ हो जाते हें। उस पर पाचक रस का प्रभाव 
शीघ्र पड़ता हे | 


Ce) 


2० ५ + 


टीन, कार्बोज, वसा को कम पाचक 


२ दाल को पकाने से उसके प्रं 
री है। आंतों को कम परिश्रम करना 


रस की जरूरत होती 
पड़ता है । | 
३ दाल में कुछ कीटाणु रहते हैँ। उवालने से वे नष्ट दो जाते हैं 
ओर स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाते हैं खाने के बाद । 
दाल में खाद आ जाता है । 
दाल को बहुत तेज आंच पर नहीं उबालना चाहिए । इससे दाल 
के कुछ गुणकारी तत्व नष्ट हो जाते हैं । 


A ०८ 


प्रश्‍न--२३ जल में घुलनशील जीवतियाँ ( ४।६27/05 ) कौन- 
कौन से हैँ और इसके मुख्य ग्वाद्य स्त्रोतों का उल्लेख करें । [962 8) 


उत्तर विटामिन “बी? और `सी? जल में घुल्ननशील विटामिन 
हैं। विटामिन बी? पौधों के चीजों में, अण्डों की जर्दी में, विभिन्न 
फलों में और सब्जियों में गेटुँ, चावज्ञ ( लाल ), में पाये जाते है. । 
विटामिन बी? भूख को बढ़ाने में सहायता करता है। इसकी कमी से 
वेरी-वेरी रोग होता है । 
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विटामिन 'सीः--यह विटामिन जल में घुलनंशील है । यह 
बहुधा रसीले फल जैसे-नींबू , सन्तरा इत्यादि में, भाजियों सें, 
विशेषकर टमाटर में पाया जाता है | यह दांतों.को मजबूत करता है । 
स्कर्वी के रोग से रक्षा करता है। यह घावों के भरने में और खून 
बनने में मदद करता है | 
प्रश्न- २४. संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखें -- 
[क] रतौन्धी 
[ख] दृढ़फल ( )४४५७ ) 
[ग] भजन ( Baking) 
[घ] अण्डा ( 962 4) 


उत्तर-(क) रतौन्धी-यह बीमारी विटामिन 'ए' की कमी से होती है । 
इस विटासिन का विशेष प्रभाव आँख, फेफड़ा, चम तथा 


शारीर के भीतर की कोमल मिल्लियों पर पड़ता है । यह्‌ 
विटामिन 'ए? हमारे खाद्य पदार्थों के अंश को जो शरीर के 


इन भागों को बनाता है, मरम्मत करता है और रोग रहित 
रग्बता है। शरीर को उपयोगी बनाने में सहायता देता है | 
(श्र) दृढ़ फलं नारियल, अखरोट/ सुपारी इत्यादि हैं। नारियल 
का गुदा, अखरोट का गुदा, शरीर को बहुत लाभ पहुँचाता 
हैं। अखरोट में किसमिस मिलाकर जाई में व्यवहार | 
किया जाता है। ( ४०४5) सुपारी या कसैली का व्यबद्दार | 
अधिकतर पान के साथ किया जाता है। अखरोट और गरी 
में चिटामिन 'ए? और 'सी? पाया जाता है। 2 
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(ग) B2kin भर्जन-रोटी का तवा पर पकाना, आंटा को 
समीर बनाकर तन्दूरी रोटी बनाना तथा विस्कुट भी सेक 
कर बनाये. जाते हँ। यह भोजन तैयार करने की सरल 
रीति है। 

(घ अण्डा -अणडा दूध से कुछ समानता रखता है। किन्तु 
अण्डे में दूध से कैलशियम कम पाया जाता है । अंडे में 
लोहा अधिक होता है । इसमें कार्वोहाइड्रे ट नहीं होता है । 
अण्डे के पीले भाग में और सफेद भाग में प्रोटीन होता है, 

'पीले भाग में विटामिन 'ए?, “डी! अधिक होता है । अंडा 
में शरीर को बनाने के लिए सब चीजें मौजूद हैं । 


अश्न--२५. जीवन के लिए उचित भोजन का क्या महत्व है ? 

( I963 A) 
उत्तर उचित भोजन हमारे जीवन के लिए नितान्त आवश्यक 
है। हमारे शारीर के हर अंग हर वक्त काम करते रहते हैं । जब हम 
सोते हैं, तब भी कुछ यन्त्र काम में लगे रहते हैं। इस कारण अंगों 
के कोष सदा टूटते-फूटते रहते हैँ । भोजन ही, इन कोषों को बनाता 

है और मरम्मत करता है । काम करने के लिए शक्ति की आवश्यकता 
है । उचित भोजन से ही हमें शक्ति प्राप्त हो सकती है । 
भोजन संतुलित होना चाहिए। संतुलित भोजन को ही उचित 
भोजन कहते हैं । इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लवण, वसा और 
विटाभिन का होना नितान्त आवश्यक है । भोजन हमेशा ताजा और 


' गर्म, करना चाहिए । भोजन की सामग्री ऐसी हो जिसमें मिलावट न 
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हो । भोजन में मिलावट रहने से शरीर कमजोर हो जाता है । अतः 
स्वस्थ्य जीवन के लिए उचित और शुद्ध भोजन की आवश्यकता है । 


प्रश्न--२६. लोहा ( 770 ) का मनुष्य के पोषण में क्या महत्व 
है? वर्णन करें तथा इसके मुख्य खाद्य स्रोतों को बतायें । 
( 963 A.) 
उत्तर-यह तीसरा लबण है जो शरीर के लिए अत्यन्त आवश्यक 
है । रक्त का लाल रग उसमें लाल कण की उपस्थिति के कारण होता 
है। रक्त के इन कणों का काम है ' १) सांस द्वारा अन्दर गई हुई बाथु 
से ऑक्सीजन खींचकर शारीर के कोषाणुओं में पहुँचाना ओर उनक 
बिकारों के जलने में सहायक वनकर उनके स्वास्थ्य की वृद्धि में 
सहायता देना एवं (२) आंतों से पच कर रक्त में गये हुए खाद्य 
पदार्थो के औक्सीकरण में सद्दायता देना | रक्त के ये लाल कण लोहे 
से बनते हैं | शरीर में रक्त की कमी से साधारणतः आहार में लोहे 
की कसी सममना चाहिए | 


लोहे की उपलब्धि के मुख्य ५ दार्थ 


अन्न वग सि० ग्रा० प्रति औंस 
२५ 

बाजरा 

< < २:० 

रोहू सम्पूण डे 

चावल , ० 2 


बुल ( उसना घर का कुदा ) | E 
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वर्ग 
बादास 
तिल 
खजूर 
मेथी 
पालक 


पान 
पापड 


अन्न बगे 


चावल ( मशीन कुटा ) 
दाल वर्ग--चने की दाल, उरद की दाल 


मूग की दाल 
अरह्दर की दाल 
मटर की दाल 
मेवे तथा तेलहन - 
मि. मा. प्रति औंस बर्ग 
१:० काजू 
३१० मू गफली 
३० धनिया 
४'८ पुदीना 
7० ९६४ बथुआ 
१६ गुड़ 
४८ खमीर 


मिः ग्राम प्रति औंस 
०2 ६ 
८ 
२"४ 
२:४ 
१९३ 


मि. आ. प्रति औंस 

१४ 

"y 
२८ 
४*४ 
श्र 
३:२ 
६१ 


दूध में लोहे की मात्रा बहुत कम होती है परन्तु ज्यादा दूध से यह 
कमी पूरी हो जाती है । सफेद चावल, मैदा, चीनी, घी, तेल इनमें 
लोहे की मात्रा बिल्कुल ही कम होती है । 

लोहे की दैनिक आवश्यकता ६-३० सि० ग्राम तक होती है जो 
आयु और शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। स्त्रियों को अधिक _ 
लोहा चाहिए | गर्भिणी तथा साता को बहुत अधिक लोहा चाहिए | 
वनस्पति पदार्थो का लोहा पशु पदार्थों के लोहे की अपेक्षा कम पचता है | 
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प्रश्न--२७. जीवतियाँ ( \/।३m¡3 ) क्या हैँ ? ` जीवित ए? 
( Vitamin 4 ) की कमी से कौन कौन बीमारियों होती हैं ? 
वर्णन करें | __(I9634.) 

उत्तर्‌-जीवतियाँ ( Vitamins )- ये भी एक तरह के रासायनिक 
पदार्थ हैं जो भोजन तथा भोज्य पदार्थों में कम या अधिक 
मात्रा में उपस्थित रहते हैं । इनकी उपस्थिति शरीर में भोजन 
के पाचन, शरीर की वृद्धि ( विकास ) के लिए तथा शरीर को 
स्वस्थ्य रखने एवं उसे रोगों से बचाने के लिए अत्यन्त आब 
श्यक है। विशेषतः ये छोटे तथा बढ़ते हुए बच्चों के लिए 
अमूल्य पदार्थ हैं। शरीर में इनका होना आवश्यक होता है 
तथा जीवन के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध दान के कारण द 
इनको जीवनीय तत्व भी कदा जाता है। ४ ये शरीर में काम के 
लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हें। इनसे शरीर कर उचित 
विकास और सुधार द्दोता रहता है | भोजन-में यदि । ae 
की कमी या अभाव रहे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ न 
तथा कई अभावजन्य रोग उत्पन्न हो जाता है । कभी-क 


वे की मृत्यु तक हो जाती दे । 
गे इसकी कमी के कारण सलनुष्य का ८४: | 
= डे, ताजा तथा हरा 


कच्चे अण 
बिटामिन्स ताजा फल, दूँ, श ms 
तरकारियों आदि में पाएँ जाते हैं; किन्तु प म 
गलने तथा गरम करने, तलने तथा उबालने से यें ज॑ 


जाते हैं | ; 
तत्व नष्ट हो जाते ६ + amin `)? )--यह विटामिन तेल में 


5? ( Vi ह 
विटामिन! ( (या 
I अण्डे हरी पर्तत A 
घुलनशील है तथा मकखन, दूध, री ES MoE 
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तरकारियों, अंकुरित हुए दानों तथा मछलियों के यकृत में 
पाया जाता है | यह शरीर की वृद्धि करता है तथा रोगोंको 
होने से बचाता है । इसकी कमी से शरीर ठीक से विकसित 
नहीं हो पाता, जीवन-शक्ति का हास होता है और गले व 
फेफड़े में औपसर्गिक रोग तथा आंख की बीमारियाँ हो जाती 
है | चष्मा, खांसी तथा सूखी खुजली (एक प्रकार का चर्म रोग) 
भी उत्पन्न होते देखे गए हैं। यह विटामिन गाजर में सबसे 
अधिक मात्रा में मित्रता है तथा इस प्रकार सस्ता भी है। | 


मरन--२=. भोजन पकाने के कितने तरीके हैं? तरकारी पकाने के 
लिए आप किसे सबसे उत्तम तरीका समझते हैं और क्यों ? 
( 963 A.) 


उत्तर-भोजन पकाने की कुछ विधियाँ -- 
१ उबालना--उवालने के सभय पानी का ताप १६० फा० 
' होना चाहिए | ट 
तलना 
भूनना 
संकना 
भाप से पकाना 
झुलसना | 


0 


MN KNX A 


तरकारो का स्थान सनुष्य के आहार में बिशेष है | तरकारियों | 
में शाक, भाजी, करमकल्ला, फूलगोभी, आलू , अरूई, शलजम, 
प्याज, टमाटर, सेम इत्यादि है। साग भाजी सें फास्फोरस, | 
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सोडियम, क्लोरिन, आयोडिन बहुत है । तरकारी को जब 
आग पर पकाया जाय तो उसका पानी सुखा देना चाहिए । 
क्योंकि उसका पानी फेंकने से गुणकारी पदार्थ नष्ट हो जाते 
हैं। इसके पानी को विल्कुल सुखा देना चाहिए । और सब 
तरकारियाँ जैसे - आलू , परबल, रामतोरई, अरबी इत्यादि. 
को पकाते समय बहुत अधिक तेल या घी में नहीं भूनना 
चाहिए क्योंकि इसके गुणकारी पदार्थ जल जाते हैं। तरकारी 
तो उत्रालकर ही खाना ठीक है किन्तु स्वाद लाने के लिए उसे 
खूब भूनते हैं ओर मसाला वगैरह देते हैं। अधिक मसाला 
तेल घी में पाचन शक्ति विगड़ जाती है | सबसे उत्तम तरीका 
आलू को उवाल कर चोखा बनाकर खाना स्वास्थ्यप्रद्‌ है । 

बहुत सी तरकारियाँ कच्ची भी खाई जाती है | जेसे-मूली, 

टमाटर , इन्हें सलाद के रूप में खाना चाहिए | 


प्रश्न--२६. अन्न क्या है ? मनुष्य के भोजन में इसका क्या महत्व 


है? वणन करें | ( 963 A) 


उत्तर -चावल, दाल, गेहूँ, जौ, बजरा, मकई, वू'ट; चना, मसूर: 


सों इत्यादि को अन्त कहते हैं। मनुष्य 
अच्छा भ्वास्थ्य प्राप्त करता 
यद्‌ ही रह सकता है । 


अरहर, तीसी, सर 
अन्न खाकर ही बचता है और अ 
है। बिना अन्न का कोई व्यक्ति शा 
अन्नों में विटामिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्र 
सब कुछ पाया जाता है। जो 


'बिर्ना इनके 


हट, वसा तथा लवण | 
शरीर के लिए आवश्यक दै। , | 
Tईः १३ ये क्कायेर्मशंहशसकताउैत्ओोरः/चव््ाऽ-लिकता | 


8 


हि 
3; 


a 

( ३६ ) ५ 

है। अन्न की आवश्ककता सों को होती है। यहां तक कि 
पशु पत्ती भी अन्न खाना चाहते हैं । पक्षियों अन्न के टुकड़ों 
को घरों के अन्दर से चुनकर खाती है। गाय, भैंस, वेल, 
घोड़ा इत्यादि को भी अन्न खिलाया जाता है ताकि बह 
स्वस्थ्य रहे । विना अन्न के सञुष्य का जीवित रहना 
असम्भव है. | F! 


प्रशन -३०. संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखें- ( I963 A.) 


(क) वनस्पति [ Vanaspati ] 


_ (ब):रक्तदीनता [ Anaemia ] 


उत्तर 


(ख) रक्तदीनता (^॥३९७)¡२) स्वास्थ्य के 


' फल वर्ग-४ वाँ वर्ग कलों का है | इसमें हरे फल और सूर्ख 


(ग) सछली [ Fish ] । 
(घ) भूनना [ R०asting | j 


(क) वनस्पति (VanasPati)-वन्स्पात को भोज्य पदार्थ मे , 
बांट सकते हैँ “7 ई 
शूक वग-जेसे गेहूँ, जो, मकई, बाजरा, ज्वार, चावल आदिं | 
दाल-जैसे अरहर, मू ग; मसूर, उरद्‌, मटर इत्यादि । | 
शाक वर्ग-गोभी, टमाटर, लौकी; पालक इत्यादि । [ 
कन्द वर्ग-जैसे-आलू , गाजर, चुकन्द्र, शलजम इत्यादि | 


फल आते हैं जैसे-बादाम, नारंगी, अचर अ 
रोट, मुनक्का इत्यादि । का 
सश्रित भोज 

a सद्म उत्तमः ~ सबसे उरार्म 
4:9७] UL दवै ज्ञास SN 4 
आ 


( ३७ ) 


भोजन वह है जिसमें प्रोटीन, वसा, लवण, कार्बोहाइड्रेट 
विटामिन और जल काफी मात्रा में है । एनिमिया के मरीज 
को Vitamin (3? Complex आदि अधिक खिलाना 
चाहिए । केवल एक ही चीज से शरीर वलवान नहीं हो सकता | 
दूध और फल एनिमिया के मरीज को अधिक खिलाना 


चाहिए । 

(ग) मछली (7) - मछली भें पानी अधिक और नाइट्रोजन कम 
होता है । इससे यह्‌ जल्दी पच जाती है। सांस की अपेक्षा 
इसमें फास्फोस्स और विटामिन A, 2 काफी मात्रा में रहता 
है। लोगों की श्रान्त धारणा है कि मछली के लिए मस्तिष्क 
में पोषक तत्व अधिक मात्रा में है | 

(घ) भूनना ( [२०४४४॥४'-मोजन अधिक भूनने से उसके अवयव 
जल जाते हैं । मांस को हल्की आंच पर भूनना चाहिए और 
उसपर भूनते हुए बरावर घी टपकाना 'चाहिए ताकि उसकी 
बाहरी अंग सख्त न हो जाय । चिकनाई द्वारा सांस कें पोषण 

- तस्त्र उसके कुछ अंशों में रह जाते हैं। उवाला मांस भुना | 

मांस से अधिक स्वासथ्यवद्ध क होता है। भुना मांस अधिक _ 
स्वादिष्ट होता दै । | 
०t९¡n5) क्या हे? इनके सुख्य खादयः. 


प्रश्न ३९. प्रोभूजिनें ( म क 
त्रोतों तथा कार्यों को लिखें | ( ) ) क्‍ 
उत्तर--यह कावन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गन्धक तथा 
तेग से बनता दे | ० 8 ६ 


he द्र 
फास्फोरस आदि के सर्दै र्‌ 
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प्रोटीन हमारे शारीर में मुख्यतः निम्नलिखित कारय करती 

१ शरीर के अंगों की क्षति पूर्ति करना और उन्हें बनाना । 

२ शरीर'के पाचक रस या अन्य रस प्रोटीन की सहायता से 
बनते हैं । 

३ ऑक्सीजन का शोषण शारीर में प्रोटीन के कारण ही होता है। 

४ कभी-कभी ओटीन शक्ति उत्पादन का कार्य भी करती है । 

५ वृद्धि के समय वालक को प्रोटीन मिला हुआ खाद्य पदार्थों का 
सेवन करना अत्यन्त आवश्यक है । 


प्रोटीन निम्नलिखित चीजों में पायी जाती है -- 


१ अंडे की सफेदी, दूध, सब दालों में, बाजरा, जौ, गेहूं, चावल, . 


खोझा, मांस, बादाम, अखरोट, मूंगफली, गड़ी, तिल । 


प्रश्न--३२. असंतुलित भोजन से आप क्या समते हैं। आप इसे 
यथा सम्भव केसे सुधार सकते हैं | ( 963 8 ) 


उत्तर असंतुलित भोजन से शरीर अपने समुचित स्वास्थ्य और 

उन्नति का अंश नहीं पाता है, और जो कुछ खाया जराय वह 

पूण रूप से शारीरोपयोगी नहीं हो पाता है जिस कारण न्यून 
` पोषणहोजाताहै। 

भारत में न्यून पोषण एक चिन्ताजनक रूप में पाया जाता है | 

दुष्परिणाम प्रोढों की अपेक्षा बच्चों और नवयुवकों पर बहुत 

बुरा पड़ता है। यही बह आयु है जब बच्चे के शरीर कां 

र विकारुहो क्यू है।॥७ Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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न्यूण पोषण के कारण कई हैं जिनमें तीन झुख्य हैं - 

(१) निर्धेनता, (२) अज्ञानता, (३) परिवारों तथा समाज की 

असावधानी । 

इसमें सुधार लाने के तरीके निम्नलिखित हैं --. 

प्रोटीन के लिए--सेम, मटर, मसूर का प्रयोग किया जाना 

चाहिए । 
वसा के लिए-मक्खन निकाला दूध, तेल, डालडा | 
कावोंहाइड्रे ट के लिए-शुड़, शक्कर, आंटा, शाक्करकन्द्‌, मोटा 
चावल, आलू । 

४ खनिज लवण के लिए-मखनिया दूध, छोटी मछली, वाजरा, 
उवार, मकई, लोद्दा, मटर, मू'गफली, 
गुड़, पालक, धनिया । 


Se) 


Pi) A) 


४ विटासिन्स : - 
विटामिन 'अ? के लिए-धनिया की पत्ती, पुदीना, पालक, 
मछली, पपीता । 
विटामिन 'वी? के लिए-बाजरा. उड़द की दाल, चने की 
दाल, तिल, मूँ गफली । 
विटामिन “सी? के लिए-आवला, अमरूद, पका पपीता, केला, 
पालक, भिण्डी, बंगन । 
विटामिन “डी? के लिए--विटामिन 'ए? के अनुसार । 
६ जल--य्रह तो मुफ्त ही आसानी से गरीबों को भी मिल 


सकता है | इद 


| 
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प्रश्न-३३. निर्जल पकाने के तरीके में पोष्टिक तत्व का नाश कम होता 


है। इसका उल्लेख करें । | ( 9635) 


उत्तर-निजल पकाने के श्रेणी में आते हैं भूनना, घीमी आंच पर 


| 


€ 


पकाना, सेंकना, तलना, झूलसना, भाप से पकाना । 


१ मूनना- भूनने का तरीका यह है कि कड़ाही में तेल या घी 
डालकर क्रिसी तरकारी को जैसे -आलू . परवल, वेंगन आदि 
मांस को जिसमें हड्डी न हो, कड़ाही में भूनकर खाया जा 
सकता है जेसे -कलेजी, मछली को भी कड़ाही में तेल के 
सहारे भूनकर खाने के प्रयोग में लाया जाता है । 


२ धीमी आंच पर पक्राना-यह विधि कम खर्चीला तथा! साधारण 
है । इसमें मांस के पतले-पतले टुकड़े कर दिये जाते हैँ तथा 
बत्तैन ( कड़ाही ) में रखकर तेल, नमक, मसाला आदि देकर 
घीमी आंच पर पकाया जाता है । इस प्रकार के सांस में तेल 
का कम अंश प्रयोग किया जाता है | 


३ सेंक्रना- खमीरी रोटी तथा विस्कुट तन्दूर में सेंका जाता है । 
रोटी को आग पर तवा रख कर से का और पकाया जाता है | 


४ तलना -थह भोजन पानी के बजाय घी या तेल में पक्राया 
जाता है। इसमें घी या तेल अधिक खच होता है | बहुत सी 
तरकारियाँ, पकवान, पूरी, कचौ ड्टी घी में तल लिया जाता है | 


४ मुलसना - मांस को छोटे-छोटे टुकड़े में काटकर लोहे की सींक 


में मांस को गूथ कर, नमक मसाला लगाकर आग पर रखकर 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४१ ) 


भूना जाता है | आग से मांस को थोड़ी ऊ चा रखा जाता है 
ताकि उसमें धूल तथा राख न लगे ओर बराबर सींक को 
उलटते रहना चाहिए तथा तेल टपकाते रहना चाहिए । 


।नर्जल पकाने की श्रेणी में चावल, मकई, बूँट इत्यादि के 
भू'जा भी आते हैं जो बालू को आग पर गस करके भूजा 
जाता है | मू'गफली भी आग पर बालू के गम करने पर ही 
भूना जाता है | इस विधि द्वारा भोज्य पदार्थ के गुणकारी 
त्व नष्ट नहीं होते । कूकर द्वारा पकाये जाने वाले भोजन को 
भी निर्जल की श्रेणी में लाया जा सकता है परन्तु कुकर का 
भोजन भाप और पानी दोनों द्वारा पकाया जाता है। इसलिए 
कुकर का पकाया भोजन निर्जल की श्रेणी में नहीं के बराबर 


ही आता है । 


प्रश्न--१४. रक्षक खाद्य क्या है ? मनुष्य के भोजन में इनका क्‍या 
(963 5. / 


महत्व है वर्णन करें | 
उत्तर--रक्षुक खाद्य पदार्थ निम्नलिखित हैं:- 

१ प्रोटीन--प्रोटीन दो हैं=पछु और वनस्पति प्रोटीन । 

२ खनिज लवण-ये शारीर फे मांस और हाइ बनाते हैं । 

३ चसा :-८ 

४ कार्वोहदाइड्रे ट--ये शरीर को शक्ति और गर्मी देते हैं । 

५ विटासिन्स--जो मुख्यतः पांच प्रकार के ह A DE Di 
200 7. , इन्हें जीवनदायिनी कहते हैं । विटामिनों के बिा | 
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` मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है | ये हर तरह से शारीर को 
बनाते हैं, और मजबूत रखते हैं । 


जल - जल से पाचन क्रिया ठीक प्रकार से होती है शारीर का 
जहर पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है.। 


AN. 


ये उपयुक्त वस्तुएँ शरीर को मजबूत और सुदृढ़ बनाने में 
अधिक सहायक होते हैं । रक्षक खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा 
दूध, अण्डा, मांस. हरी तरकारियों की होनी चाहिए । 


प्रशन -३५. स्कर्वी (9८0४) क्या है ? जीवति सी? (Vitamin C) 
के मुख्य खाद्य स्त्रोतों को लिग्बे । ( 963 5. ) 


डत्तर-स्क्रवी के मरीज वे हें जिनका रक्त और रक्त नालिकाए उचित 
रीति से काम नहीं करती | स्कर्ची एक प्रकार का रोग है। 
इसमें मसूढ़ों से रक्त रत्राव होता है। त्वचा पर नीले तथा 
वेंगनं रथ के चकत्ते पड़ जाते हैं। यह रोग विटामिन 'सी' 
की कमी से होती है। विटामिन “सी? जल में घुलनशील 
विटामिन है | यह विटामिन नींबू , अनार, अंगूर, हरी तरः 
कारियों आलू , गाजर, प्याज, आवला तथा अंकुरित अनाज 
में अधिक मात्रा में पाये जाते हैं । 

प्रश्न ३६. संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखें-- (I9635) | 

` .(क) वाज्ञाफ्ल [ Fresh Fruits ] | 

[ख] भाप से प्राना [. Steaming |] 
¦ग) सोयाबीन [ ०५३७९ ] 


(ब) घी [ Ghee ] 
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उत्तर-(क) ताजा फल ( Fresh F7!ऽ ) ताजे फलों का प्रयोग 
विटामिन और लवण के लिए किया जाता है। फलों में जल 
की मात्रा बहुत अधिक होती है । परन्तु प्रोटीन और बसा को 
मात्रा बहुत कम होती दै । कार्वोहाइड्रेट्स भी शक्कर के रूप 
में इसमें मिले रहते हैँ । फलों के प्रयोग से हस कई रोगों से 
बचे रहते हैं. फलों में लवण भी पाये जाते हैं। नींबू और 
सन्तरे में साइट्रिक एसिड ( अम्ल ) विशेष रूप से पाया 
जाता है ! 


(ख) भाप से पकाना--भाप से पकाना सबसे उत्तम विधि है। 
आजकल बहुत से लोग कुकर ( ००९7 ) में खाना पकाते 
हैं। उसमें भोजन भाप द्वारा पकता है जिससे लवण तथा 
अन्य अवयवों के नष्ट होने का डर नहीं रहता । 


एक और बिधि से भोजन बनाने की है, जिंसे दूध के पेस्टराइ- 
जेशन ( Pasteurisation ०£ mM] ) के समान बनाया 


जाता है | 


भोजन सादा और शुद्ध द्रोना चादिए जिसमें कच्ची तरकारियाँ | 
तथा कम पके हुए पदार्थों का मिश्रण हो। पर एक ब्रात यहाँ. 
स्मरण रखने ग्रोग्य है कि स्वाद भी भोजन का एक आवश्यक 
अंग है । यदि भोजन रूचिकर न होगा तो पाचन रख पूर्ण 
` रूप से न निकलेगा तथा भोजन अच्छी तरह से पचन | 
सकेगा । : 2 
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(गा) .घी ( G९९ )--घी एक चिकनई युक्त पदाथ है। इसमें 
वसा की महत्ता अधिक होती है। घी, मक्खन को तपाकर 
निकलता है । घी उत्तम पदार्थ है परन्तु मक्खन की अपेक्षा _ 
यह देर से पचता है। आज के इस मंहगाई के युग में घी | 
का मिलना कठिन तो नहीं पर दुस्क्र अवश्य ही है । यह 
स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है । इससे शरीर में शक्ति तथा 
गर्मो आती ह । घी कोमल अंगों की रक्षा तथा पाचन क्रिया में 
सहायक होता है | पर घी का अधिक प्रयोग सी स्वास्थ्य के 
लिए हानिकारक होता है । इसकी अधिकता से चर्बी बढ़ जाती 
है तथा पाचन शक्ति के खराध होने का भी भय वना रहता है। 


` ~ 


प्रश्न २७. भोजन क्‍यों पकाया जाता है। चावल पकाने के सबसे 
उत्तम तरीके का वर्णन करे” । ( 964 A) 


उत्तर मनुष्य को कुकिंग एनिमल ( 00६ nim! ) कहा 
' गया है; मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अग्नि की सहायता 
से भोजन को पका कर खाता है । पकाने से भोजन स्वादिष्ट 
तथा सुपाच्य हो जाता है । गर्मी के प्रभाव से भोजन सामग्री 
में मिले हुए रोगों के कीटाणु का नाश भी हो जाता है। गरे 
और ताजा भोजन करने से हैजा, अतिसार, पेचिश आदि 
रोग भी नहीं होते | भोजन को पकाने से भोज्य-पदार्थों के 
कणों के ऊपर रहने वाला छिलका फट जाता है और उन पर 
पाचक रसों का पूरा-पूरा प्रभाव पड़ कर भोजनं शीघ्र पच : 


` जाता है। पकाने से भोजन गल कर छोटे छोटे टूकड़ों के रूप 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri i 


( ४५ ) 


में बदल जाता दै। जो कि नमे हो जाने के कारण आसानी 
से पचाया जा सकता है। चावल, आलू, पकाने से उसके 
ऊपर का आवरण गल कर फट जाता-है जिससे भीतर पे 
कण के स्टार्च वाहर निकल आते हैं ओर वे आसानी से पच 
जाते हैं । pe 
चावल के पकाने का सबसे उत्तम तरीका यह. हे कि चावल 
चुनकर, धोकर, खौलते हुए जल में डाल देना चाहिए। जल 
की मात्रा इतना रहे जिससे चावल अच्छी तरह इबकर पक 
जाय । पक जाने के बाद माड़ को चावल से पसाकर निकाल 
लेना चाहिए । कुछ लोगों का कहना है कि माइ पसाने से 
चावल का भात सिद्ठी के रूप में रह जाता हे और लाभदायक 
चीजें माड़ के साथ निकल जाती है । अतः चावल में उतनी 
ही जल होना चाहिए जिससे चावल गल जाए आर उसका 
माड़ उसी में सुख जाय | इस प्रकार चावल का गुणकारी 
तत्व नष्ठ नहीं होता | मांड बिना निकाले हुए भात बनाते 
* ससय खौलते हुए चावल में थोड़ा घी डाल दिया जाय तो 
लथ पथ नहीं होता और देखने में अच्छा लगता है । 


[र के लिए संतुलित भोजन 
(I964 A) 


भात 


प्रश्न- देऽ. एक. गरीब बिहारी परिव 
योजना कैसे करेंगे । 
उत्त (--गरीब परिवार के व्यक्ति के लिए भी प्रोटीन, gas । 
वसा, लवण, विटामिन और जल आवश्यक है | कम मूल्य में 
करना उचित दोग | 


ब चत संतुलित भोजन का प्रबन्ध 
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प्रोटीन के लिए-दाल, चावल का भात, जौ, सकई का आटा, 
ऊरद, मसूर की दाल । 

कार्वोहाइड़े ट के लिए-गुड़, शक्कर, शाकरव.न्द आलू इत्यादि । 

खनिज लवण के लिए--सखनिया दूध, तिल, मेथी, छोटी 
मछली, मू गफली, गरी, वानरा, उवार, मटर, 
खजूर, धनिया, पोदीना, पालक इत्यादि । 

वसा के लिए-मक्खन निकाला दृध, तेल, डालडा, मछली 
की चर्बी । 

विटामिनों के लिए पालक, कहद, , घिडरा/अमरूद, अंकुरित 
चना इत्यादि । 

जल- जल का तो मूल्य ही नहीं लगता । 


प्रश्न- ३६. जीचति 'डी' विटासिन डी की कमी से कौन-कौन बीमा- 
रियाँ होती हैं ? इसका निवारण गरीव समुदाय में कैसे कर 
सकते हैं । ' (I9644) 


उत्तर्‌ -विटासिन डी? विटामिन 'ए? की भाँति तेल में घुलनशील 
है । इस विटामिन का कास शरीर में चूने, फास्फोरस का 
शरीर की आवश्यकतानुसार आत्मीयकरण होता है। इसकी 

कसी के कारण बच्चों की हडिडयाँ तथा शरीर वृद्धि रुक 

: जाती है और बच्चों की हृड़िडियां झुलायम होकर टेढ़ी हो 
जाती हवै । बच्चे रिकेट्स से प्रसित हो जाते हैं। यहद विटा- 

मिन भी विटामिन ए के साथ ही साथ तथा उन्हीं. पदार्थों में 

« पाया जाता है -दूध, मक्खन, मछली, अंडे के तेल इत्यादि 
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में । यह विटामिन “ए? की अपेक्षा अधिक ताप सह सकता है, 
यह विट।मिन शरीर में तेल की मालिश करके सूर्य की धूप में 
थोड़ी देर तक रहने पर भी आवश्यक सात्रा में मिल . सकता 
है, क्‍योंकि सूर्य की प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणों रहती है। 
ये किरणों त्वचा पर पड़कर उसके नीचे के स्नेह से विटामिन 
“डी? का निर्माण कर देती है, जो कि शारीर के उपयोग में 
आ जाता है अतः प्राकृतिक साधनों में से इस विटामिन को 
प्राप्त दरे के लिए हमें धूप का सेवन कुछ समय अवश्य 
करना चाहिए । इस प्रकार तेल की मालिश करके बच्चों को 
थोड़ी देर धूप में लिटाने मे सूखा रोग धीरे-धीरे ठीक किया 
जा सकता है | 


४०. एक साधारण भोजन में वसा के महत्व. का वणन करे | 


f e 0 
त्य भ के लिए इसका दैनिक मांग क्या ह? 
एक सामान्य रतीय ड्‌ Costa 


प्रश्न 


ww, ~ © ° 
की भाँति ये पदाथ भी कावन 


उत्तर--वस्रा ( at) का चोदि इडे ट र र 
त्तर--बसा ( संयोग से बनते हैं, किन्तु इसमें 


नेजन और ऑक्सीजन के र्‌ 
pe और हाइड्रो अन के अडुपात भिल्ल मन होते टे । 
इऽके योग जल से अणु नहीं बन सकते हैं। बसा के ड 
ग्लिसरीन और वसाम्ल (Fatty Acids ) आ 
संयोग से वनते हैं| साधारस तेल, चर्वी, घी, मक्खन र 
शुद्ध बसा के उदाहरण है। चर्बी एकः उवलनशील पदाथ ६, 


दो रूपों . 
` के कारण पानी पर तैर जाती है। वह दो रू 
५ जो दल्की A Coldcion. Digitized by eGangotri Fi 
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में प्राप्त होती है- एक प्राणिज वर्ग की बच्चा ( Animal 
9०६ ) था दूसरी वनस्पति वर्ग की वसा ( Fat from the 
। vegetable. kingdcm ) । इसमें प्राणिज वसा सें 
वनरपतिक बग की वसा से अंधक विटामिन होते हें तथा 
प्राणिज वसा का पाचन भी मानव-शरीर में आसानी से हो 
जाता है | 


तथा ऊष्सा उत्पन्न करना है । बसा कार्बोहाइड्रेट से लगभग 
तीन गुणा शक्ति तथा ऊष्मा उत्पन्न करती है, अतः इसी 
कारण से गर्मी में चिकनाई खाने की इच्छा नहीं होती और न 
वह ठीक से हजम ही हो पाती है । 


[a 


२ वसा से शरीर में चिकनाई उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप 
ओजरूपी प्रोटीन या अल्यूमिन ( 4]।00/7 ) का नाशा बहुत 
कम होने पाता है | 


| 
} 
१ चसा का कार्य सारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की तरह से ही शाक्ति 


एक सामान्य भारतीय के लिए दैनिक मांग-- 
तेल - एक छटांर। प्रतिदिन, घी--एक छुटांग प्रतिदिन | 
प्रश्न-४१. संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखें -- ( I964 4 ) 
(क दूध, (ख) भजन ( ४2६0९), ( ग ) सोयावीन 
* (Soyabean), ( घ) पपीया। 
उत्तर--दूध सभी खाद्य तत्त्वों से युक्त संतुलित आदश आहार है | 
, डेढ़ वर्ष तक के बच्चों का तो यह एकमात्र आहार है। दूध, | 


i रे 
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प्रोटीन, वसा, लवणादि और शार्केरा का जल में एक प्रकार का 
घोल है जो माताओं और माठ जाति के पशुओं के स्तन से 
दोहननविधि द्वारा स्त्रावत होता है। 

दूध के क्रिस्में :-- 
(१) स्त्री दुग्ध । 
(२) गो ढुग्ध । 
(३) भैंस का दूध । 
(४) बकरी का दूध । 

सेंकना ( 320६ ) सेंकना भी काफी देर तक भूनना ही 
है। यह काम बन्द वरतनों में किया जाता हे ॥ खमीरी रोटी 
( तन्दूर रोटी ) तथा बिस्कुट भी इसी प्रकार संक कर्‌ बनाये 
जाते हैं । इसमें कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है । कार्बोहाइड्रेट पर 
लगी चर्वी के कारण पकवान को पचाना कठिन हो आवा 
इसलिए थूक भी अपना काम पकवानों पर भलीभांति नहीं 
कर पाती | यह भोजन तैयार करने की सरल तथा ड 
हवै । तन्दूर या मद्ठी के भीतर र कर भोजन के पकाने क 


सेंकने की क्रिया कहते हें। 

पपीता :--इसमें पेपेन 
पाचन के लिए अति उपयोगी 
के होने के कारण भोजन पचत 


से पपीता द्वारा पूरी की जा सकी उ 

रक्त-क्षार प्रधानद्दो अथात्‌ है | 

फायदा करता है जब रक्त बोस 
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न नामक एक पदार्थ दता हे जो है 
है | हमारे पेट में इसी पदाथ 

[ हे । अतः इसकी कमी बाहर _ 
१ है। परन्तु पपीता तभी है 


( ४० ) 


का सेवन अधिक हो | पपीता की तेजी का अन्दाजा इससे 
लगाया जा सकता है कि जो गोश्त न पकता हो पपीता डाल 
` देने से पक ज्ञाता है | पके पपीता में विटामिन 'ए?, बी? और 


“सी? तीनों होते हैं । परन्तु कच्चे में विटामिन 'ए? नहीं होता। 


प्रश्‍न ४२. भिन्न-भिन्न प्रकार के खाद्य पदाथ क्या हैं? दाल के 
पोषक महद्व का वणन करें ( 965 A) 


उत्तर - दाल का पोषक तत्व - अरहर, सूँग, मसूर, मटर, उरद्‌ 
इत्यादि । इनमें प्रोटीन आधिक होती है । यद्यपि मांस और 
अन्डे की अपेक्षा कम होती है । तथापि शाकाहारी लोगों को 
प्रोटीन के अभाव की पूर्ति के लिए दाल अधिक मात्रा में 
व्यवहार करनी चाहिए | यह देर से पचता है। वसा और 
कार्बोहाइड्रेट की कसी को पूरा करने के लिए यह घी डालकर 
रोटी के सार्थ खाई जातं है | राठिया के रोगी को दाल नहीं 
खाना चाहिए | दाल से यूरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो 
गठिया का मुख्य कारण है | 


प्रश्न--४३. शिशु के भोजन में दूध के सहत्व का वर्णन करे । 
ह ( I965 A ) 


2 


उत्तर बच्चों के लिए दूध सर्वाग सम्पन्न पदार्थ है । बच्चों के लिए 
माता का दूध सर्वोत्तम पदार्थ है! इसके बाद गाय के दूध 
का स्थान है | दूसरा नम्बर बकरी क दूध का है। बच्चों क 


« लिए गाय का दूध बकरी के दूध से श्रेष्ट होता है | दूध खाने 
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से बच्चों की आयु बढ़ती है सारे शारीर के अंग पुष्ट होते हैं । 
बच्चों के लिए दूध जितना लाभदायक है. उतना ही 'उनके 
स्वास्थ्य को खराब कर सकता दै.। यदि दूध खराब हो । दृध 
की गन्दगी और शिशु के मृत्यु का भी घना सम्बन्ध है | 

४४. हरी पत्तीदार सब्जियों के पोषण तत्वों पर॑ पकाने का 
कया प्रभाव पड़ता है? सब्जी पकाने के सबसे उत्तम तरीके 


का वर्णन करें । ( 965 A) 


| उत्तर-मनुष्य के आहार में हरी पत्तीदार शाकों का एक विशेष 


स्थान है । स्वास्थ्य के लिए ये दूध कें समान गुणकारी है | 
बच्चों के आहार में शाकों के रहने से उनकी वाढ़ सिवाय दूध 
के अन्य समस्त पदार्थों को अपेत्ता अधिक होती दै, क्यों।क 
उनमें कैल सियस, फास्फोरस, सोडियम क्लोरिन, आयोडिन. 
गन्धक, आदि बहुत. होते हैं, यहाँ तक कि ,अनाज के दुगुना से 


पाये जाते हैं । इसलिए ये रक्त को शुद्ध _ 


लेकर पांचगुना तक पा 
रखते हैं और उसमें चार 
हैं । केवल अनाज या सांस खा 


जाता है; परन्तु क्षार 
होता है । (२) इनका प्रोटीन उत्तम प्रको 


तथा अम्ल का अनुपात ठीक रखते 
ने वालों का रक्त अम्ल ह्दो 


अनाज के प्रोटीन की क 
(३) इनमें विटासिन एं, गे 
हैं । इस दृष्टि से पालक सब 
में मक्खन का तिंगुना 


c 


प्रधान होने के कारण अम्लता नाशाक | 
र का दता है. और 

मी को दूध के समान पूरा करता है। 
१ और सी पर्याप्त मात्रा सें होते _ 
श्रेष्ठ है पालक और लाल चौलाई | 
बिटामिन ए होता है, विटामिन वी ए | 


Fe Es 
> ३ 2 
हि पर डे जे 7 
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से कम और खमीर का तिहाया होता है और विटामिन सी 
समस्त मेवों, फलों और शाकों से अधिक होता है । 


शाकों के पकाने में लबणों की हानि पालक, करमसकल्ला, 
पयोज आदि पदार्थो को भाप द्वारा तथा साधारण बरतन में 
पक्राक॑र पता लगाया गया है कि पालक के शाक को बिना 
पानी डाले बन्द बरतन में पकाने से उसके लवणों में कोई 
हानि नहीं होती अन्यथा कुछ कमी आ जाती है 


पकाने में विटामिनों की हानि-साधारण पकाने में विटा” 
मिन ए और बी कुछ कम हो जाते हैं परन्तु विटामिन सी 
बहुत कम हो जाता है | केवल १० मिनट तक बन्द बरतन में 
पकाने से लगभग ६४ प्रतशत विटामिन सी मर जाता है | 
इसलिए हरे शाक -कच्चे और पकाये दोनों-यथासम्भव 
प्रत्येक मनुष्य के अतिदिन के भोजन में होने चाहिए । कच्चे 
शाक बहुमूल्य फलों से भी बढकर होते हैं । शाकों के धोने में 
बड़ी सावधानी रखनी चाहिए और विशेषकर कच्चे खाये 
जाने बालों में क्योंकि बहुधा रोग के कीटाणु खेतों से शाक 
के पत्तों के साथ शरीर के अन्द्र पहुँच जाते हें। नमक के 
पानी या गरम पानी से धोना अति उत्तम होगा | रन्दे शाक 
के कारण ही अकसर बच्चों के पेट में कीड़े आ जाते हैं। 
` पकाने के लिए भी पहले धोकर फिर काटना चाहिए । पकाते 
समय शाक में जो पानी छूटता है उसे फेंकना न चाहिए “नहीं 
तो बहुत कुछ लवण और विटामिन निकल जाते हैं। , 
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भारत में सरसों, मूली, पुदीना, सोया, मेथी आदि शाकों 
के कच्चे खाने का रिवाज पहले ही से है कच्चे खाये जाने 
वाले कुछ अन्य शाक जेसे-पालक या सलाद ( ९४००९) 
का भी रिवाज बढ़ना चाहिए | यह गुणकारी <ीने के साथ- 
साथ स्वादिष्ट भी होते हैं। ये रायता के रूप में भी खाये 
जाते हैं। 
प्रश्न-४५. जीवति बी ( विटामिन बी) के अभाव से होने वाले 


रोगों को लिखें । इस जीवति के मुख्य खाद्य स्त्रोत क्या है ! 
( 965 A ) 


उत्तर--यह विटामिन पानी में घुलनशील तथा ताप को सहने वाला 
होता है, अतः यह हरे साग. फल, टमाटर, सेव, मटर, गाजर, 
दूध, मद्ठा, चावल. मूली. शहद, सूखे मेवे, अनाजों की मूसी 
इत्यादि पदार्थों में अधिकता से पाया जाता है। भोजन में हर 
इसकी उपस्थिति भोजन को सुपाच्य बना देती है | इसकी | 
कमी से वेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। इसलिए पालिश ॒ 
क्रिया हुआ चावल तथा भूसी रहित अन्न का सेवन नहीं 3 
करना चाहिए | इसके अलावा विटामिन “बी? की कमी से pe 
मंदाग्नि, कव्ज, त्वचा पर धब्बों तथा चकत्तों का पका 
खिड़चिड्ापन. निद्रानाश, उदरःशूल' होठों की फटन, झु 
आना आदि उपद्रब उत्पन्न दो जाते हैँ तथा बिटामिन 
५ . कसी से विशेष रूप से वेरीवेरी तथा परिसरीय 
Peripheral Neuri!i5) नामक रोग उत्पन्न हो 
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प्रश्न--४६ संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखें ¬ ( I965 4 ) 
(क) अण्डा, (ख) भूनना, (ग) अमरूद, (घ) घ्री ! 


उत्तर- दूध के वाद शरीर के लिए हितकारी पदार्थों में अण्डे का ही 
नम्बरआता है। इसके सेवन से शरीर की वृद्धि होती है 
न यह बहुत जल्दी पच जाता है। पेट की बीमारी वाले 
रोगियों की औषध अण्डे के पानी के रूप में दिया जाता हे । 
अरण्डे में शरीर के पोषण के लिए आवश्यक प्रत्येक पदाथ 
होते हैं। यह दूध के समान पूर्ण खाद्य पदार्थ नहीं, क्योंकि 
इसमें खनिज लवण बहुत कम होते हैं तथा स्टाच या श्वेतसार 
( कार्बोहाइड्रेट ' बिल्कुल नहीं होती | कई लबण तो बाहरी 
आवरण या खोल / $९]! ) से मिलकर घुल जाते हैं । फिर 
भी अण्डे बहुमूल्य खाद्य-पदार्थ हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन, 
बसाएँ तथा,विटामिन बहुत अधिक होते हैं । 


भूना (जाए )-भोजन को घी या तेज में पकाने 
कीक्रियाकोभूनना कहते हैं। खाद्य पदार्थ के कण वसा से 
पल जाने के कारण अपाच्य हो जाता है। मछली को भी 
 _ इसी विधि से पकाया जाता है.। बहुत सी तरकारियाँ, पूरी, 
 कत्रौड़ी आदि इसी विधि से पकाये जाते हैं। इस प्रकार से 
पकाए भोजन से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है । 
 अमसरूद्‌-इसमें विटामिन बी , सी होते हैं । यहद कन 
को दूर करता है। इसको खाने से शारीर में ताजगी आर 
 $पाखाना साफ होता है। अमरूद कई तरह के होते हैं: 
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पटनिया, इलाह्दावादी, गोरखपुरी, बनारसी-इसमें इलाहावादी 
और गोरखपुरी मशहूर हैं । इनमें बीज कम होते हैं और 
खाने में मजेदार होते हें । 

घी - यह मक्खन को तपाकर निकाला जामा है। हमारे 
देश में इसका प्रयोग मक्खन की अपेक्षा बहुत अधिक किया 
जाता है। यद्र अधिक समय तक रखा भी जा सकता है, 
किन्तु यह मक्खन से देर में पचता है। शुद्ध घृत अत्यन्त 
उत्तम भोज्य पदार्थ है । इसको दाल में मिलाकर रोटी अथवा 
चावल के साथ प्रयोग किया जाता है| भैंस के दूध से बनाए 
इए घी में गाय के घी की अपेत्ता अधिक वसा होती है। भेस 
का घी सफेद और गाय का घी पीला होता है। जाड़ों में जो 
घी तैयार किया जाता है वद्द गर्मियों सें बनाए हुए घी की 


र अपेक्षा उत्तम माना जाता है | 
प्रश्न-४५. अन्त क्या है ? मनुष्य के भोजन में इनका कया महत्व 
है ? वणन करें ! (I9655) 


उत्तर--चावल, दाल, गेहूँ, जौ, बाजरा, मकई, बूट, मसुर, अरहर, 
तीसी, सरसों इत्यादि को अन्न कहते हें | मनुष्य अन्ज्ञ खाकर 
ही बचता है और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है | बिना अन्न 
का कोई ब्यक्ति शायद ही रह सकता है | अन्नों में विटामिन, 
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बसा तथा लवण सब कुछ पाथा जाता 


है। जो शारीर के लिए आवश्यक है। विना इनके न शरीर 


कता दै। अन्न को 
कहा हसक C और, न hn ए ै। च MT 2, 


(¢ ५६) 


आवश्यकता सवों को होती है यहाँ तक कि पशु क्रो भी होती 
है। पक्तियाँ अन्न के टुकड़ों को घरों के अन्दर से चुनकर 
खाती है। गाय, मेंस, वैल, घोड़ा इत्यादि को भी अन्न 
खिलाय़ा जाता है. ताकि वह स्वस्थ्य रहे। बिना अन्न के 
मनुष्य का जीवित रहना असम्भव है | 


प्रश्न--४८. पकाने में सबसे अधिक चति जीवति “सी” की होती है, 
वर्णेन करें । ( I9655) 


 उत्तर- विटामिन 'सी? जल में घुलनशील विटामिन है.। यह ताजे 
फल, दूध, हरे शाक में होता है । विटामिन सी? निम्नलिखित 
चीजों में पाया जाता है :-- 


oe) 


आंवला 
अमरूद 
नीम्बू का रस 
सन्तरा 
..अन्नास 
पका पपीता 
सेव - 
पका टमाटर 
कच्चा टमाटर 
लाल शाक और हरा शाक 
करमकल्ला Rs 
धनिया की पत्ती “का 


१ 
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२३ मूली की पत्ती 
१४ गोभी 

१४५ भिण्डी 

१६ पका आम 
१७ पालक 


ऊपर लिखी अधिक चीजों को हम बिना आग सें पकाये 
ही प्रयोग कर सकते हें। इन्हें आग पर चढ़ाने की जरूरत ही 
नहीं पड़ती जैसे-अमरूद; नींबू, सन्तरा, अन्नास, पका 
आस, पका पपीता सेव, केला इत्पा दि । कुछ तरकारियाँ भी 
हैं जिन्हें हम पक्राकर ही खा सकते हैं। पकाने में भी विटामिन 
सी की ज्ञति जरूर दोती है मगर पकाना जरूरी है । पकाते 
समय इसे ज्यादा नहीं भूनना चाहिए । जिस बत्तन में यह 
पकाये जाये उस वर्तन को ढँक देना चाहिए ताकि विटामिन 
ब “सी? निकल न जाये | जरूरत से ज्यादा भी जलाना नहीं 
चाहिए नहीं तो विटामिन “सी? अधिक नष्ट हो जायेगा । 

. कोशिश इस बात की करनी चाहिए की विटामिन दे सी? बाले 
फल ग्रा कुछ तरकारियाँ जैसे--टमाटर, धनिया की पत्ती, 


मूली की पत्ती का प्रयोग हम कच्चे ही कर सकते हैं. क 
के व्व का वर्णन करें और इस खनिज _ 

प्रश्न-४६ चूना के पोषक महत्व को वणन करे ड 

5 7 (92500 


के मुख्य स्त्रोतों को लिखें | 


> उत्तर-यह्‌ खाने वाले चूने का ही 


नौर हडिडयाँ बनती तथा 
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ROT है के का ग्ण | हद य्‌ i 
ष्ट होती है। शी अल 


( ८ ) 


की क्रिया ठीक रूप से होती है। रक्त में जमने की शक्ति होती 

है। शरीर के संक्रामक रोगों के, जेसे-सलेरिया आदि से 

बचने की शक्ति रहती है | शारीर के टूटे-फूटे सेलों की सरस्मत - 
हो सकती है । पाचन स्वस्थ्य रहता है । परिश्रम करने पर 

थकान नहीं आती । बच्चों में कब्ज, रिकेट्स तथा दांत निकलने 

सें देरी या कष्ट बच्चे के आहार में केलसियम की कमी सम- 

मना चाहिए । इस खनिज के मुख्य खाद्य स्त्रोत निम्न- 

लिखित है :— 


१ दूध--गाय, भैंस, बकरी । 

२ दृहा और खोआ । 

३ दाल-चना, अरहर, सू ग, उरद, ससूर । 

४ मेवा तथा तेलहन, बादाम, तिल | 

५ शाक सब्जी हरे ओर ज्ञाल साग, गाजर, पुदीना, 


:ग केला (घ) मांस । 


[ मेथी । 

| ६ मांस, अण्डा, छोटी मछली । 

F ७ अन्न- गेहूँ, जौ । 

| - 

` प्रशन ४०. संत्तेप में टिप्पणियाँ लिखें:-- ( I965 5 ) 
(क) दृढ़ फैल (Nats) (ख़) भाफ से पकाना (Steamiry) 
| 


उत्तर--हृढ़फल - अखरोट, कसैली, बादाम, गड़ी, चेल, कटहल 
इत्यादि । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(REE) 


अखरोटः- इसके कड़े छिलके को तोड़कर भीतर का गूदा 
निकाला जाता है | इसका व्यवहार जाड़े मं किसमिस के साथ 
किया जाता है । यह स्वास्थवर्धक है और इससे खून बनता है | 


कसैली:-कसैली का प्रयोग पान में अधिक होता है | बहुत 
से लोग सिर्फ कसैली ही खाते हैं । वसैली का प्रयोग द्रभंगे 
जिले के मैथिलो में अधिक हैं । 

बादामः-बादास कई तरह के होते हें किन्तु सबसे ऊपर 
के छिलके कड़े होते हें। इसको भी तोड़कर ही खाते हैं | 
भीतर का गूदा मुलायम और उजला. होता है। बादाम को 
पानी में फुलाकर और पिसकर बहुत से लोग मिश्री के साथ 
खाते हैं। बादाम से दिमागी ताकत बढ़ती है और खून भी 
अधिक होता है । 


& 


गाड़ी :--गड़ी के ऊपर का छिलका बहुत कड़ा होता हैं । 
बिना हथौड़ी के नहीं फटता । इसका भीतरी भाग भी कुछ 
कडा होता है। इसका प्रयोग लोग आर फलों की तरह करते हैं । 


नेलः-कच्चे वेल को बहुत से लोग आग में पका कर खाते 
हैं इससे पेचिस दूर हो जाती है। पके चेलौँको तोडकर गर्मी 
के दिनों में लोग खाते हैं । इसका शर्वेत भी बनाया जाता है. । 
इससे पाखाना साफ होता है और शरीर में ताजगी आती है । 


कटहूलः -इसका छिलका बहुत कड़ा होता है। छिलके 
को छीलुकर तरकारी बनाई जाती है। पके कटहल को भी 
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खाया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है । 
इससे बीमारियाँ भी हो जाती है । 


भाप से पकाना- आजकल मशीन के द्वारा दूध को भाप 


से पकाया जाता है। ऐसे मशीनों का प्रयोग बड़े-बड़े अस्प- 
तालों में हुआ करता है । कूकर में भी चावल, दाल ओर तर- 
कारी भाप से पकते हैं । भाप से पकाने में विटामिनों की क्षत 
नहीं होती है. । 

केला :-यह्‌ अत उपयोगी फल है.। इसमें लोहा ओर 
कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है । इसमें विटामिन 'सी? भी काफी 
होता है। दूध के साथ खाने से केला और दूध का पाचन 
शीघ्र होता हे। साधारणतया यह मल वांघता है.। अधिक 
मात्रा में खाने से कव्जनाशक हो जाता है। इसका प्रचार 
अधिक होना चा'हए | 


मांस: इसमें प्रोटीन, वसा और नमक अधिक मात्रा में 
पाये जाते हैं । इसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई 
जाती है। मांस का प्रयोग करते समय एक बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि बीमार जानवर का गोशत न हा ओर न 
बासरी हो ।» खराब गोश्त के प्रयोग से शारीर में विष फेल कर 
मृत्यु भी हो सकती है। डिब्बों में आने वाले मांस-मछली से 
विप फेलकर मौत का कारण हो सकता हे | 


५१. भोजन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, व्याख्या करें। 
( I966 A ) 
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उत्तर--हमारे भोजन करने का उद्देश्य यह्‌ है कि शरीर के समस्त 


हानि को पूणं किया जाय । शारीर को ग रक्खा जाए | शरीर 
के भीतरी तथा बाहरी कार्यों के लिए जितनी शक्ति की 
आवश्यकता हो वह उत्पन्न की जाए । बच्चे जो भोजन करते 
हैं उसका एक भाग शरीर के बढ़ते हुए ( अवयव ) भागों 
की रचना में भी व्यय होता है। मानव शरीर अस्थियों का 
एक ढाँचा है जिसमें माँसपेशियों में गति, मस्तिष्क और मज्जा 
तन्त द्वारा उत्पन्न होती है उनको शक्ति भोजन से प्राप्त 
होती है जो हम खाते हैं साथ ही निर्थक पदार्थ भी निकलते 
हैं। मानव शारीर का निर्माण भोजन से होता है उसकी 
मरम्मत भी उसी भोजन से होती है । 


हमारा शरीर भोजन के पौष्टिक भाग को ग्रहण कर लेता 
है और उसी से बढ़ता है | 


भोज्य तत्वों के प्रकार-- 


१ प्रोटीन 


[ ह 
4. शरीर की रचना करने बाले हैं । 
२ लवण [| ; 


nf 

स्र | 

२वसार्य / शक्ति उत्पादक है| « 
४ कार्बोहाइड्रेट | न अर 


Pt { स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है । 
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भोजन में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं — 
(१) चावल, आंटा (२) दाल (३) तरकारियाँ (४) तेल, घी, 
. मसाले (४) दूध, दही, मक्खन (६) फल (७) मांस मछली, 
अण्डा | 


आहार का महत्व--मनुष्य को जीवन कायम रखने के 
लिए जल, वायु, भोजन की आवश्यकता है किन्तु आहार का 
महत्व उसी समय उत्तम है जवकि खाने वाली चीजें शुद्ध हो 
ताजे हो. सड़े-गले न हो । आजकल सब चीजों में मिलावट 
रहने के कारण आहार के महत्व में कमी हो गई है और शरीर 
दुबंल हो जाता है। अतः तरकारी, दूध, घी, जल इत्यःद 
शुद्ध और बिना मिलावट की चीजों को खायें । भोज्य पदार्थ 
गले न हो एवं ताजा होना चाहिए । जरा भी कुछ शाक हो कि 
चीज खराब है तो नहीं प्रयोग करना चाहिए। भोजन को 
अच्छी तरह पकाये हो, सादा हो, अधिक मसाला और तल 
ज्यादा न हो । इस तरह के भोजन से लाभ के बदले हानि ही 
होती है । चावल का माड़ नहीं फेंकना चाहिए । आटा चोकर 
सह्वित हो । भोजन में शाग-सड्जियों की सात्रा काफी होनी 
चाहिए | दूध, घी के बिना भोजन का महत्व घट जाता है। 
आहार में घी, दही, सब्जियों का भी होना आवश्यक है | 


प्रश्न--१२. गाय के दूध में भिन्न-भिन्न अवयव कौन-कौन हैं? | 
प्रत्येक अवयव की उपयोगिता का वर्णन करें । 
( I966 A:) 
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( ६३ ) 


उत्तर- गाय के दूध में निम्नलिखित अवयव होते हैं: 


१ प्रोटीन ४% 
० २ वसा ` २६% 
३ शर्करा ४८% 
४ लवण ०१६% 
५ जलीय अंश ५८५% 


(१) प्रोटीन दूध के प्रोटीन में फास्फोरस और अल्बु- 
सिन के प्रोटीन है और कैलसियम का भी कुछ अंश है। 
प्रोटीन शरीर की रचना नये-नये सेलों की उत्पत्ति करना ओर 
टूटे-फूटे सेलों की मरम्मत करती है । 

(२) वसा-वसा का काम है शारीर सें गर्मी ओर शक्ति 


पहुँचाना । 
(३) शर्करा-शारकरा से भी शरीर को शक्ति और गर्मी 
प्राप्त होती है । : 


(४, लवण - लवण से शरीर की हडिडयाँ मजबूत होती 

'हेँं और शारीर के कोमल अंग को लाभ पहुँचता है । 
(५) उपरोक्त तत्वों के अतिरिक्त दूध में कई विटामिन 
भी है। इसमें विटामिन बी, ए, हैं | जिससे शरीर को जीवन 


# 


शक्ति मिलती हैं | अ 

-४३. जल में तील विटामिनों का वर्णन करें। : 
प्रश्न -५३. जल में घुलनशील स 
 उत्तरन विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन हूँ। 
` ` विटामिन बी से वेरी-वेरी बिमारी और खून की बीमारी नदीं 
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मांस मछली और अन्डे के जर्दे में पाया जाता है । 

बिटामिन 'सी? भी जल में घुलनशील विटामिन हैं.। ये 
उवालने से नष्ट हो जाता है । यह साग-सब्जी में पाया जाता 
है जेसे--टोमैटो, नीम्बू नारंगी, आवला, अमरूद इत्यादि । 


( ६४ ) T 
होती है.। विटामिन वी लाल चावल, दूध, अंकुरते अनाज, 
विटामिन सी की कमी से स्‍्कर्वी नामक रोग हो जाता है | 


कहलाते हैं | वर्णन करें । (I965 A I967 8) 


शः 


उत्तर--हरी तरकारियाँ ये हमारे शरीर को खनिज अवण तथ 
विटामिन प्रदान करती है । हरे पत्तों वाले शाकों, यथा पालक 
सोया, बथुआ, चौलाई आदि से शारीर को लोहा प्राप्त होता 
है । इनमें कोई विशेष पोषक शक्ति नहीं होती किन्तु एक ऐसी 
वस्तु अवश्य होती दै जिसे सेल्यूलोज ( ९९]।।05९ ) या | 
खोकर कहते हैं। यह आंतों में बिलकुल नहीं पचती | अतः | 
इसके कारण आंते उत्तेजित होती है तथा अपना कायं नियः 
सित रूप से किया करती है जिसके फलस्वरूप सल-त्याग झुर्छ 
होता रहता है और कञ्ज नहीं होने पाता | जिस व्यक्ति को | 
न्मन की शिकायत हो, उसे हरे शाकों का उपयोग अधिक _ 
करना चाहिए। शाकों में जल का बहुत अधिक भाग रहता हवै 
- तथा कुछ नाइट्रोजन यक्त पदार्थ भी होते हैं किन्तु बसा नहीं | 
पायी जाती, इस कारण उनको सदा घी या तेल में भूनर्कर 


या उनकी रसदार तरकारी बनाकर खाई जाती है। शाकों से. 
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प्रश्न--४४. हरी सञ्जी और फल शारीर के रक्षक खाद्य पदाथ 
t 


` प्रश्न--५५. संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखें: 


थे 


( ६५ ) 


अन्नों तथा फलों की भांति रोग उत्पन्न हो सकते हें, इसलिए 
उनको पकाने के पहले भली-भांति देख लेना चाहिए तथा शुद्ध 
जल में धोकर ही बनाना चाहिए । 

फल :-ताजा फलों का प्रयोग खनिज लचण तथा 
विटामिनों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है । फलों में 
जल की मात्रा बहुत अधिक होती है तथः प्रोटीन ब वसा बहुत 
कम होती है । कार्बोहाइड्रेट भी शक्कर के रूप में मिलते हैं । 
कच्चे फलों में अम्ल अधिक होता है तथा पके फलों में विटा- 
मिन अधिक होता है| इनमें स्री को नाश करने की उत्तम 
शक्ति होती है, विशेषकर नींबू और नारंगी में । 

शाकों में प्रायः विटामिन तो उनके पकाये जाने के कारण 
नष्ट हो जाते हैं, मगर फलों के विटामिन बिना पकाये हुए 
खाने के कारण हमें पूरे-पूरे रूप में मिलते हैं । फल आंतों के 
पाचन कार्य में सहायता देते हैं और रक्त में क्ञारीयता उत्पन्न 
करते हैं । भोजन की त्रुटि से जो रोग उत्पन्न होते हें, उनमें 
इनका प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है। फलों में अंगूर, 
केला, सेव, सन्तरा, मौसमी, अनार तथा आम आदि मुख्य 
है; ज्ञिनका प्रयोग अधिक किया जाता है। फलो में खनिज 
लवण प्रायः साइट्रेटड या टारटेट के रूप में रहते हैं। नींबू 
आर सन्तरे में साइट्रिक अम्ल ९070० 0०१ ) रहता है | 


छः 


( 966 A.) 


यक )यर्हा् (लष) हक्तची।०7. Digitized by eGangotri 


उत्तर :--(१) ॒ कार्बोहाइड़े ट के भेद निम्नलिखित है. : 


प्रश्न 


cw ~ नेघे ha भ भागों 
यह एक वानस्पतिक पदाथ हैं | यह हमें पौधे के विभिन्न भागा 


( ६६ ) 


[१] श्वेतसार [२] शर्करा 


° कहते हैं 
श्वेतसार-(स्टाचे) श्वेतसार को माड या स्टाचे कहते हैं | 


~ ha) 28 गे ww 
से प्राप्त होता है.। भोजन में यह विशेषकर चावल, द 
सकई, बाजरा, आलू आदि से प्राप्त होता है। ठंड जल 


~ ७ के ग 
यह अघुलनशील दै, लेकिन गम जल में इसका कुछ भा 
अवश्य घुल जाता है.। 


(ख) स्कर्वी-यह बीमारी विटामिन “सी? की कमी से है 
है। स्कर्वी के बीमारी में रक्त तथा रक्त नलिकाओं पर हि 
प्रभाव पड़ता है। इस वीमारी में खून खराब हो जाता ह ड 
खराब हो जाते हैं. क्योंकि उनसे खून आने लगते हैं! त्वच 
पर नीले रंग के चकते पड़ जाते हैं। ये विटामिन ताजा ; 
फलों में पाये जाते हैं. जेसे नींबू, अंगूर, अनार, हरी तरक 
रियाँ, आलू, प्याज, गाजर इत्यादि में । 


क : तता की 
(बिटामिनों और उनकी उपयोगित 
४६: विटामिनों का नाम लिख - 4967 &) 
मे र I9 
व्याख्या कर्‌ । 


दर 


~ has जरूरी 
.__चिटामिन शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए खुराक सें 
` है। मुख्य विटामिन ४ प्रकार के होते । [ 


| मे चलरे Tra SoG) 
विटामिन ए:-यह्‌ बसा में घुलन वाला CG at ज 
विटामिन है। यह मछली के तेल, मक्खन, अडी और गार्ज 
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( ६७ ) 


जें ज्यादातर पाया जाता है। इसकी कमी से' शारीग में रोग 
से लड़ने की ताकत कम दो जाती है। रतौन्धी ( \i§ht 
BIin47९55 ) भी इसी की कमी से होती हदै । उनालने से इस 
विटामिन का नाश नहीं होता है | 

विटामिन 'वी?-यहू जल में घुलने वाला / Water 
50।0७।९ ) विटामिन है | यह लाल चावल, इष्ट (Yeast), 
दूध, अंछुरते अनाज, मांस-मछली और अण्डे की जर्दी में 


पाया जाता है | इसकी कमी से बेरी-बेरी आदि रोग होते हें। 


बिटामिन 'सी-यह भी जल में घुलनेशील है! यह 
उबालने से नष्ट हो जाता है। यह शाक-सब्जी और फलों में 
पाया जाता है.। टमाटर, नींबू , नारंगी, आवला, अमरूद र 
विशेष परिमाण में पाया जाता है । इसकी कमी से स्क 
नामक बीमारी होती है । 


विटामिन 'डीः--यह वसा में घुलनशील विटामिन है । 
यह मछली के तेल, दूध, मक्खन, चवी, अण्डा RS 
सिलता है । यह अस्थियों की ठीक वृद्धि में सहायक होता है । 
इसलिए इसकी कसी से रीकेटस और औस्टो की मलेशिया 
होता है. । यह भी उबालने से नष्ट नहीं होता है। 

बविटासिन है” यदद भी वसा में घुलनशील विटामिन है | 
यह अनाज जैसे गेहूँ के बीजों के तेल में मिलता है । .इसकी 
कसी से मनुष्य की उत्पादन शक्ति नष्ट दो जाती है | यह्‌ 
उबालने से नष्ट नहीं होता है।. 
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प्रश्न-४७. भोजन के कौन-कौन अवयव हैं, वे शक्ति कैसे देते हैं 
व्याख्या करें । ( 967 A) 

उत्तर--जो भोजन इग ग्रहण करते हैं उसमें कुछ मौलिक तत्व पाये 
जाते हैँ जो हमारे जीवन तथा हमें स्वस्थ्य रखने के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है । भोजन में मुख्यतः निम्नलिखित तत्व 
पाये जाते हैं । 


(१) प्रोटीन (२) कार्बोहाइड्रेट (३) वसा (४) लवण 
(४) जल (६) विटामिन | 


१ प्रोटीन 


I , | 
२ खनिज लवण री, ये शरीर में मांस ओर हाड़ बनाते हैं । 


३ चसा 


| 
४ कार्बोहाइड्रेट । ये शरीर में शक्ति और गमौ पैदा करते हैं। 


(४) विटामिन-विटामिन को जीबनदायनी कहते हैं । 


(६) जल-पाचन क्रिया के लिए और खून के दौरान के 
लिए जल आवश्यक है । 
प्रोटीन अंडा की सफेदी,दूध, दाल इत्यादि में पाये जाते हैं । 
कार्बोहाइड्रे ट-- चीनी, गुड़, आंटा, आलू इत्यादि में पाये 
जाते हैं । 
वसा - मछली फे तेल में, मक्खन, दूध इत्यादि में पाये 
जाते हैं । 
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( ६६ ) | 
लवण--पालक, मूली, फलों में पाये जाते हैं। 


जल--पाचन क्रिया और खून के दौरान तथा शरीर के 
सफाई के लिए आवश्यक है | 

विटामिन 'ए'-मक्खन, घी, दूध, वसा, अंडे, हरी पत्ती 

क्षार तरकारियों में पाये जाते हें। इसकी कमी से शक्ति का 
हस, फेफड़े और आँख की बीमारियों हो जाती है | 


वटामिन 'बी'-की कमी से बेरी-बेरी की बीमारी हो जाती 
है। ये विटामिन लाल चावल, हरे शाग, फल, टमाटर मटर, 
गाजर, चाबल हाथ का कूटा हुआ इत्यादि में पाये जाते हैं । 


बिटामिन.'सी'-इसका प्रभाव खून ओर रक्त नलिकाओं 
पर पड़ता है | खून मों खराबी मसूढ़ों से रक्त स्त्राव होता है । 
विटामिन सी की कमी से ये विटामिन ताजा फल, हरे 
शाकों में मिलते हैं जैसे-नींवू , अंगूर, अनार, हरी तरकारियाँ 
आवला इत्यादि । 

विटामिन 'डी?--की कमी से हडिडयाँ मुलायम ओर 
टेढ़ी हो जाती है। इसकी कमी से सूखा रोग ( २८६९६5 ) 
की बीमारी हो जाती है। विटामिन डी दूध, मंक्खन, अंडे, 
मछली इत्यादि चीजों में पाये जाते हैं । ० 


विटामिन ई?- यह विटामिन गेहूँ की भूसी, गेहूँ के | 
अंकूर ले ल्&अ्ुकषa पर्क णि. पेज, ही लगुकारियों स ; 


(OC) 


पाये जाते हैं । इस विटामिन की कसी से स्त्री तथा पुरुषों के | 
प्रजनन सम्बन्धी अंगों को हानि पहुँचती हे | ५ 


प्रश्न--५८. पोषण ( Nutrition ) के लिए खनिज लवण क्यों 
? 6 | 
आवश्यक है, व्याख्या करे । (987 A.) 


उत्तर--खनिज लवण ( Min०7॥]। 92] ) भोजन के ये तत्व ह । 
प्रकार के भोजन में पाये जाते है । शारीर में वैसे भी लवणो 
की प्रचूर मात्रा रहती है । इनमें से सोडियम क्लोराइड सोडा | 
फास्फेट सैगनीशियम, पोटाशियम तथा लोहे के सल्फेट या | 
फास्फेट आदि लवण मुख्य है । कैलशियम, मेंगनीशियम | 
तथा पोटैशियम के लबण शरीर की हडिडयों के लिए आवश्यः | 
हैं। इसी प्रकार लौह के लबण रक्त के लिए उपयोगी ह! | 
लवण हमको फलों शाकों इत्यादि वस्तुओं से प्राप्त होते ६। | 
पत्तों वालें साग जैसे-पालक, मूली, चौलाई आवि सेबा | क्‍ 
करने से भी लवण हमारे शारीर में उचित मात्रा में पहुंच * 
जाते हैं । इन फलों तथा शाकों का प्रयोग करते रहने से हमारी श 
पाचन क्रिया ठीक रहती है, मलोत्सग भल/-भाँति होते रह? | 
के कारण कब्जियत नहीं होने पाती और शारीर हुल्कां तथा 
* फुतौला बना रहता है.। € 


ये खनिज लवण हमारे शरीर में हड्डी तथा दाँत बनाते | 

` हैं, उनको सजबूती प्रदान करते हैं. तथा रक्त में म 
अस्लता को रोकते हैं। इसके अतिरिक्त ये मांस पोशिर 
कार्य में तथा गुर्दों को ठीक तरह से काम करने में सह्य ' 
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भी देते हैं । कैलशियम हमें दूध, पनीर, अन्डे, सुपारी, दाल, 
फल तथा पत्तीदार तरकारियों से प्राप्त होता है तंथा यहद रक्त 
° क्रेजमने तथा हृदय को ठीक-ठीक काम करने में सहायता देता 
है। इसकी कसी से शरीर में सामान्य दुबेलता, हड्डियों का 
मृढु हो जाना तथा अस्थियों की अधूरी बुद्धि दाँतों का सड़ना 
रिकेटस रोग उत्पन्न हो जाते हैं । फास्फोरस भी दूध, अन्डा, 
पालक, सोयाबौन, गाजर तथा चौलाई से प्राप्त होता है और 
शारीर सें अस्थि. मञ्जा, नाड़ी-तन्तुओं तथा मस्तिष्क को बल 
प्रदान करता है। लोद्दा हमें यक्त ( लिवर ), टमाटर, प्याज, 
चोऊर समेत अनाज, पालक, अण्डा. दूध तथा मकोय आदि 
वस्तुओं से प्राप्त होता है । यह रक्त को धातुओं तथा कोषाओं 
के पास ऑक्सीजन ले जाने की शक्ति प्रदान करता है । इसकी 
कसी में रक्त-क्षय, पाचन में दुबलता आदि के लक्षण उत्पन्न 
होते हैं। इसी प्रकार नमक या सोडियम हमें खाने वाले 
थो से प्राप्त होता रहता दै. ओर यह्‌ 
को ठीक रखता है और 
रस को बनाता है। 


नमक, टसाटर आदि पदा 
शारीर के तन्तुओं में पानी की मात्रा 
पाचक रसों यथा आमाशायक रस तथा पित्त 


प्रश्न--५६, भोजन पकाने की कौन-कौन सी गीली विधियों हैँ या 
भींगा पकाने के कौन-कौन तरीके हैं । उनकी व्याख्या कर । _ 
उत्तर-उचालना ( 30/78 ) भोजन से पोषक पंदार्थों कां द । 
* निकालने, खाने में सम्पूणं पुष्टिकारक पद iat f 
देने जे पदाथ जातं ७ ९८ 
-तष्ककेबन्ञा पकने लि 392०० ७) ढठ्गाहणां * 


ई. 


( ७२ ) 


शोरबा बनाने, दलिया पकाने, मांस पकाने ओर आलुओं तथा 
चावलों को पकाने के लिए उबालने की क्रिया का सहारा लिया 
जाता है। इसी प्रकार अन्य पदार्थों को जैसे--दाल, रसदार 
तरकारियाँ, खीर, सेवई, साबुदाना. वार्लौ इत्यादि बनाने में 
चीजों को आग पर चढ़ाकर पानी में खौलाना और गलाना 
पड़ता है इसी को भींगा पकाना, गीला पक्राना या ( €! 
method of coking ) कहा जाता है | 


प्रश्‍न-६०. ` अपृष्टिकारक भोजन ? ( Malnutrition ) पर एक 
निबन्ध लिखें | ( 967 A) 


उत्तर-भारत में न्यूनपोषण एक चिन्ताजनक रूप में पाया जाता है । 
यह असन्तुलित कुभोजन जिससे शरीर अपने समुचित 
स्वास्थ्य और. उन्नति के अंश न पाने अथवा ऐसी वाह्य 
परिस्थिती जिसके कारण जो कुछ खाया जाय वह पूण रूप 
से शरीरोपयोगी न हो सफे, का परिणाम है । इसका दुष्परि- 
णाम प्रौढ़ों की अपेक्षा बच्चों और नवयुवकों पर बहुत बुरा 


पड़ता है । यही वह आयु है जब बच्चे के शरीर का विरस 
होता है । 


* न्यूनपोषण. कई कारणों से हो सकता है जेसे आहार 

' निकृष्ट प्रकार का हो पूर्ण मात्रा में न हो। असन्तुलित ही 
पाचन अस्वस्थ्य हो, पूणं रूप से परिपाक तथा आकसी करणं 
न हो, कोई ऐसा रोग हो जो पाचन अथवा आक्सौकरण में| 


‹ बाधक हो। वर्त्तमान स्थिति में भारत में सभी कारण उपस्थित 
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हैं, परन्तु इनके मुख्य कारण तीन हैं--(१) निर्धेनता (२) 
अज्ञानता और (३) परिवारों तथा समाज की असावधानी । 


आजकल महँगी के कारण गांव बालों ही के लिए नहीं 
बरन्‌ मध्यम वर्ग वालों के लिए भी दूध, दही, घी, फल सांस 
आईद पोषक तथा शाक फल आदि रक्षक पदार्थ उनके सामर्थ्य 
के बाहर की चीजें हैं, परन्तु अज्ञानता के कारण में जो भी 
सुधार किया जा सकता है, पूरी कलरियाँ तथा आवश्यक मात्रा 
में प्रोटीन, लवण, विटामिन आदि अवधव प्राप्त करने के लिए 
अनाज, साग-सब्जि ही में संतुलन तथा महँगे पदार्थो के 
स्थान पर सस्ते समान उपयोगी पदार्थों का सेबन भी नहीं 
क्रिया जाता । आजकल नवयुवकों में न्यूनपोषण के सहायक . 
कारण हैं कम मात्रा में दूध, शाक' फल और मिठाई तथा चाय 
काफी का बचपन से ही उपयोग, खाने के बीच'वीच में कुछ 
न कुछ खाते रहना, जल्दी जल्दी खाना, समय कुसमय खाना, 
स्कूल में दोपहर में कोई पोषक पदार्थं न खाना, गन्दी बस्तियों 
आर गलियों में रहना, दाँत के रोग सहन शक्ति से अधिक 
थकान, रक्त विकार, पेट के कीडे, मलेरिया तथा अन्य संक्रा: 
मक रोग । जैसा कि आजकल की मनोवृति है, कम, आयु में 
अधिक पढ़ाई के भार से उक्त त्रुटियों के दुष्परिणाम ओर 


गहरे होते जा रहे हैं | आओ 
६१. टिप्पणी लिखें - ( 967 A) 


गत 
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उत्तर--ससाले ऐसे पदाथ हैं जो कि भोजन में उसकी गन्ध और 


स्वाद को बढ़ाने के लिए भिन्न-भिन्न रूपों में डाले जाते हैं, 
'अत्‌ः वे सहायक भोज्य पदार्थ भी कहलाते है' | मसाले थूक 
तथा दूसरे रसों को बढ़ाकर पाचन क्रिया को तेज करते है' । 
इन मख्षालों में ।नम्नलिखित मुख्य है और प्रायः किसी न 
किसी रूप में थोड़ी या बहुत मात्रा में आवश्यकवानुसार 
भोजन में डाले ही जाते है. जेसे-काली मिर्च, अदरक, जाय- 
फल, जावित्री, लौंग, लाल मिच, धनिया, पोदीना, अजवाइन 
आदि इनमें से कुछ मसाले विटामिन युक्त तथा कुछ उड़न- 
शा'ल तेलों से युक्त होते है! | यद्यपि इन पदार्थी में भोजन के 
कुछ भी तत्व नहीं हाते, किन्तु फिर भौ वे शरोर की विभिन्‍न 
पचन ग्रन्थियों की उत्ते जित करते है' तथा भाजन को सुस्वादु 
भो बनाते है । मसालों को थोड़ी मात्रा में भोजन में डालना 
चाहिए । युवा बालकों तथा बालिकाओं को इन पदार्थो की 
प्राः आवश्यता नहीं होता और ग्रथासम्भव उनको इन 
ससालों का प्रयोग करने से बचना चाहिए | अगर ये मस.ले 
भोजन में अधिक मात्रा में मिला दिये जाएँ तो वे अन्न मार्ग 
की श्लेस्मिक झिल्ली या म्युकस मिल्ली में रगड़ पैदा करके 
उसे विकार युक्त कर देते है'। अतः इनके अधिक प्रयोग से 
` पाचन दुर्बल, छ्ुवानाश, मलवद्धता, अतिसार, उद्र पीड़ा 
` आदि लक्षण उत्पन्न द्वोने का डर रहता है । अचार चटनी 
और अधिक मसालों का प्रयोग न करना चाहिए | 
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(क) भेजीटेबुल घी [ \९8९tabl G९ ] 
(ख) चीनी । 


उत्त(--भेजीटेबुल घी का प्रचलन आज से २४ वषे पहले नहीं था । 
इसका प्रचार भारतवर्ष में १६४४ से हुआ है, जबसे अधिक 
गिरानी हो गयी है। भेजीटेबुल घी के बहुत से किसमें आज- 
कल निकल गये है जेसे--खजूर छाप डालडा, हनुमान छाप, 
रसोई, रथ छाप इत्यादि। कहां तक गिनाया ऽय आज 
बाजारों में बीसो किस्म के डालडा पाये जाते है । बाजार में 
ची की बनी हुई चीजें नहीं मिलती, प्रत्येक दुकान नें भेजीटेबुल 
घी की बनी हुईं पूरी, कचौड़ी, मिठाइयाँ मिलती ह ! लोग 
भेजीटेबुल की बनी हुई चीजें खाने के आदि दो चुके है। 
शादी-विवाह, उत्सब, भोज सब तरह की दावतों में भेजीटेबुल 
घी ही काम में लाया जाता है। भेजीटेबुल घी स्वःस्थ्य की 
दृष्टि से लाभदायक नहीं है। 
चीनी -ईघन पदार्थों में काबॉज का नम्बर दूसरा है । 
चीनी शुद्ध कार्बोज है । आजकल भारत में बहुत ज्यादा खील 
तैयार की जाती है। चीनी की आवश्यकता सभा कु & | 
कुछ वर्ष पहले चीनी विदेशों से मंगायी जाती थी । ल 
हमारे भोजन का चीनी क अग बन गया है। सुबह उठिः 
` चाय चाहिए। वह बिना चोनी के बन ही नहीं की हे 
सुबह, दोपहर चाय शाम चाय दुर समय चाय चाहिए | च क 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri व र 


( ५६ ) 


भारत में आजकल दूध की कमी हो गईं है। अतः मेहमानों 
का स्वागत दूध की बजाय चाय से होता है। नाश्ता कीजिए 
तो चीनी , दूध पीजिए तो चीनी युक्त, मिठाइयाँ खाइए' 
चीनी का । मतलव सारे समय चीनी की आवश्यकता पड़ती 
है | बच्चे चीनी ही तथा चीनी की बनी चीजों को ज्यादा पसंद 
करते हैं । गर्मियों में स्कूल कॉलेज से आइए शबेत की आव- 
'श्यकता, दफ्तर से आइए तो लस्सी की आवश्यकता होती है । 
जिसमें चीनी ही प्रधान नायक द्दोता है। मतलव यह है कि 
विना चीनी के हमलोगों का रहना मुश्कि है | शायद ही ऐसा 
कोई व्यक्ति होगा, जिसने चीनी का स्वा द नहीं जाना है | सभ्य 
समाज में, शादी व्याह, पब त्योहार या दावतों में गुड़ का 
प्रयोग मिट्टी पलीद का कारण बनती है । ओर इन सबों में 
चीनी की बहुत आवश्यक है | यदि चीनी न रहे तो दुनियाँ में 
काम ही न चले। बहुत सी दवाइयों भी चीनी मिला कर 
बनाई जाती है। मरीजों को पथ्य में यानी वाली, साबुदाना 
दूध में चीनी डालकर खिलाया जाता है । 
प्रश्न ६३. दूध की बनावट के विषय पर लिखिए । इसे पूणे भोजन 
क्यों कहते हैं । ( I968 A.) 
उत्तर--दू सभी खाद्य तत्त्वों से युक्त संतुलित आदश आहार है । 
डेढ़ वष के बच्चों का तो यह एकमात्रा आह्यार है । दूध, प्रोटीन, 
., बसा, लवणादि और शारकरा का जल में एक प्रकार का घोल 
है जो माताओं और सातृजाति के पशुओं के स्तन से दोहनं . 
। विधि द्वारा ्रावित होता है। ; 
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विभिन्न हुरधों की रचना में उसके तत्वों की मात्रा में 
अन्तर होता है। मुख्य-मुख्य दुग्घों की रचना की तालिका 
निम्नलिखित है :— | 
दुग्ध प्रोटीन बसा शर्करा लवण जलीयअंश 
सत्रीहुध २६७% २६% ४८७७ ०१६% ५७% 
गोहु्ध ४% ३७% ४८% ०७ 5६% 
भैंस का दूध ४४% ६% ४८% ०८% ५१% 
बकरी का दूध ३६२% ४:२% ४% ०५६४ e७५8 

प्रोटीन दूध के प्रोटीन में फास्फोरस और अलबुमिन के 
प्रोटीन है । कैलशियम का भी कुछ अंश है | 

दघ सर्वश्रेष्ठ भोजन है क्योंकि यह एक पूर्ण खाद्य पदार्थ 
है । इसका कारण है कि इसमें भोजन कें सभी आवश्यक अरा 
प्रोटीन, वसा, कार्बोज, खनिज लवण तथा विटामिन पाये 
जाते हैं । वास्तव में शारीर को पुष्ट बनाने वाली प्रत्येक वस्तु 
इसमें मिलती है। पेदा होने से लेकर ६ या ७ मास तक बच्चा 
माँ के दूध पर द्वी व्यतीत करता है। साँ के दूध में गायकी 
अपेक्षा अधिक शर्करा होती है। परन्तु प्रोटीन तथ्य अन्य 
खनिज लवण कुछ कम मात्रा में पाये जाते हैं । इसी कारण 


से शिशुओं के लिए माँ का दूध और कुछ बई बालको हे 
- काओं तथा यबा पुरुषों के लिए गाय का दू सर्वोत्तम 


या दूध वह 
पदाथ ६। मला निकाला हुआ दूध या सखनिया दूः 
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दूध. है. जिसमें से मलाई मशीनों की सहायता से निकाल ली 
गई हो । इस प्रकार का दूध भी बच्चों की वृद्धि तथा स्वास्थ्य 


: के लिए उत्तम है | इसमें केवल वसा छोड़कर प्रोटीन, विटा: 


भिन, कार्वोजं खनिज लव॒ण तथा जल आदि सभी भोजन के 
प्रमुख अंग रहते हैं। दूध आसानी से मनुष्य के शरीर की 
सारी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कुछ अंशों में कर सकता 
है। यह खाद्य पदार्थ बच्चों तथा शाक़ादारी सनुष्यों के लिए 
तो अत्यन्त महत्व का है। गायके दूध में माँ के दूध की 
अपेक्षा प्रोटीन तथा लवण आदि पदाथ अधिक मात्रा से रहते 
हैं । इसलिए बच्चों की वृद्धि के लिए गाय का दूध गुणकारी है | 
वैसे तो ताजा कच्चा दू सब प्रकार के दों से अधिक 
लाभदायक होता है, किन्तु हमारे देश में अधिकांश गाएँ तथा 
भेसे बीमार रहती है । यह निश्चित.है कि इस प्रकार की रुग्ण 
भायों और भैसों का दूध भी बीमारी के कीटाणुओं युक्त तथा 
हानिकारक होगा, अतः इस प्रकार की अवस्था में कच्चा दूध 
पीने से लाभ के बजाए हानि की अधिक सम्भावना रडती है | 
हमें दूध के इस दोष मिटाने के लिए उसे उबाल लेना चाहिए | 
दूध एक उबाल का ही प्रयोग में लाना चाहिए। आधरंश 
विटामिन्स भी नष्ट हो जाता है ज्यादा दूध खौलाने से । दूध 
को कभी-कभी चास्पीभूत करके उसका महीन सूखा चूण बना 
लिया जाता है आर वह “शुस्क दुग्ध चूण? के रूप में बेचा 
जाता हे। इस चूण में दुग्ध के समस्त ठोस पदार्थ दोते हैं | ' 
इसको गरम पानी में मलाकर पुनः दूध की तरह काम र 
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लाया जा सकता है। इस प्रकार यह एक उत्तम खाद्य पदार्थ 
TE 


प्रश्न-६४. चूना, लोहा और फार्फोरस के स्त्रोत और उपयोगिता के 
विषय में लिखें । _ ( I968 4 ) 


उत्तर -चूना ( कैलशियस )--चूने से दाँत और दड्याँ बनती है। 
संक्रामक रोग से बचाव होती है। बच्चों के भोजन में चूना 
अधिक होना चाहिए। यहद दूध द्विदल अनाज, फल, हरे, शाक, 
अण्डा, अंडे के पीले भाग में चूना पाया जाता है | 


लोहा :- यह दूसरा लवण है । रक्त में लाल रंग उसमें 
रक्त कण के उपस्थित के कारण है जो लोहा से बनता है | 
रक्त के इन कण का कार्य है :-सांस द्वारा अन्दर गई हुई 
वायु से आक्सी जन खींचकर शरीर के सेलों में पहुंचना और 
उनके विकारों के जलने में सहायक बनकर उनके स्वास्थ्य 
और वद्धि म सहायता देना। आंतों में पच कर रक्त शा गये 
हुए खादय पद्थो के जलने में सहायता देना | रक्त के यह लाव 
कण लोहे से बनते हैं | शरीर में रक्त की कमी से साधारणतः 
आहार में लोहे की कमी समना चाहिए । नीचे लिखे हुए 
चीजों में लोहा पाया जावा हैः-हरी पत्तियों वावे सागा प | 
, फा साग, करम कल्ला, मेथी का साग, बथुआ का साग, तरडुज हे 
खीरा, मटर; टमाटर, मूली, प्याज, गेहूं) दाल, गाजर, सडली, हा 
2 अन्डि0 केले नी करच!सांस4॥००॥००. Digitized by eGangoii_ 3 
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फास्फोरस :-इससे हडिडयाँ बनती हैं और मजबूत 

होती यह्‌ चूने का साथी है। इसकी कमी से शरीर बढ़ना बन्द | 

, हो जाता है। यह पालक, गाजर, लौकी, मूली, खीरा, फूल, | 
गोभी, जौ, गेहूँ, दाल, मांस, मछली और अन्डे में पाये | 
जाते हें। 


प्रश्न--६४, एनोमिया पर टिप्पणी लिखिए :-- ( 968 A.) 9 


उत्तर-एनोमिया से पीड़ित व्यक्ति का शरीर पीला मालूम पड़ता है | 
ऐसे व्यक्ति के शारीर में खून की बहुत कमी हो जाती है.। यह _ 
बीमारी असंतुलित भोजन खाने से होती है.। स्वास्थ्य के _ 
लिएं संतुलित या मिश्रित भोजन उत्तम है। एनेमिया के मरीज _ 
को बिटामिन (बी)  ०7ए।९% अधिक खिलाना चाहिए । 
भोजन में वैसी चीजें खिलाना चाहिए जिसमें दूध, दही, धी, 
फल की मात्रा अधिक हो | 


प्रश्‍्र-६६. भोजन को किस तरह पकायेंगे जिससे जल में घुलनशीलं | 
विटामियों की क्षति नहीं हो वणन करें | यदि भोजन में उनकी 
नाश हो जाए तो उससे शारीर को क्या हानि हो सकती है | 

( 958 4) | 


दर 


ओ 
उत्तर :--जल में घुलनशील विटामिन “3? और “€? हैं । 

बहुत देर तक खुले बर्तन में पकाने से यह विटामिन मे 
जाता है.। परन्तु प्रतिदिन के रोटी, दाल आदि के पकाने 


* म्रता। इसलिए यथा सम्भव भोजन बन्द वत्तेन 
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सामूली तेज आँच से पकाना चाहिए | इसी कारण कड़ाही के 


पकाये पदार्थ कम लाभदायक होते हैं । 


बिटामिन बी शून्य भोजन का अवशुंश कम परिश्रम 


करने वालों सें अधिक वेग पकड़ता है इसीलिए परिश्रियों 


को विटामिन बी की कमी कम हानिकारक सिद्ध होती है । 
अनाजों में विटामिन वी बर्ग उसके बीज मों अथोंतू जहाँ पर 
अंकुर निकलता है, होता है । चोकर के नीचे क भाग में भी 
कुछ होता है । सम्पूर्ण अनाज का आंटा खाने बालों को इस 
विटासिन का अभाव नहीं होता । 


उसने चावल में यह उसको बनाते समय चावल के 
अन्दर प्रवेश कर जाता है इसलिए समस्त भाग सें पाया जाता 
है। अरबा चावल में ऊपर के भाग में रहता है। मिल के 
कुटे चावल में इसकी कमी दै । 

बी बगे के अन्य विटामिन अधिक महत्व के नहीं होते । 
ये उन पदार्था सें पाये जाते हैं जिनमें विटामिन बी, बी २ है। 


संक्षेप में इनकी उपयोगिता निम्नलिखित रूप मा पायी 


गई है। । आ 
पायरिक्सीन- यह आहार के आक्सीकरण रा उप. 
होता है। | 


पेन्टोथेनिक एसिड इसके अभाव में बाल गिरने लगते 
हैं; खाल के रोग हो जाते हैं; और स्नायु बिकार के रोग हो 


छः 


जाते हे ट 
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बयोटीन--इसके अभाव में चर रोग, हृदय रोग, 
मन्दाग्नि, स्वभाव में निरुत्साह. और कभी-कभी श्रम का रोग 
हो जाता है। 

कोशिन और इनोसिरोल-वसा के आक्सीकरण सें योग . 


प्रहत-६७. एक “बढ़ते हुए बच्चे? को जो भोजन देंगे उसका सविस्तार f : 
वणन करें । 9694) । 


उत्तर-छोटे बच्चों का आदार माता का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम 
खाद्य हे परन्तु तभी जब माता स्वस्थ्य हा उसका भोजन 
उत्तम प्रकार का हो और वह संयस के साथ दूध पिलावे | 
लेकिन आजकल दरिद्रता, अज्ञानता आर फेशनोपासना के 
कःरण यह असम्भव सा हो रहा है | सलिए साता के दूरे 
की त्रटियों की पूर्ति के लिए बाह्य पदार्थों की सहायता लेने की नकल 
आवश्यकता पड़ती है.। 
दध पिलाने का समय बिलकुल वधा हीना चाहिए! | 
अनयसित समय पर दूध पीने वाले वच्चे, पेट के रोगीदो 
जाते हैं और जल्दी-जल्दी दूध पिलाने से और भी अधिक | | 
साधारणतया स्वस्थ बच्चों को आरम्भ हीं से ९ | 

में दथ पिलाना चाहिए इससे जल्दी नहीं । बहुत स्वस्थ बच्चें | 
क लिए ४-४ घंटे तक मों हज नहीं है । 
चिटासित ए, वी और सी के लिए हरे शाक) संते ओर | 
टसा ऊाअसःदिलएता त ए गा | अक्सर, अंगूर की | 
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रस दिया जाता है। यह रेचक और रक्तबद्धोक होता है । 
परन्तु विटामिनों की दृष्टि से शाक, टमाटर ओर सन्तरे से 
डेढ़ा पड़ता है | फन्नों में सवसे अधिक गुणकारी टमाटर और 
सन्तरा है और शाकों में चौलाई और पालक । | 

बच्चों को भी जल की वैसी ही आवश्यकता पड़ती है जैसे 
सयानों को. विशेषकर गर्मी, उवर, अनपच, कठ्ज और दाँत 
निकलते समय । इसके अतिरिक्त इससे बच्चे का सुं ह सौफ 
हो जाया करता है और मुखरोग होने की कस संभावना रहती 
है। इसलिए पैदा होने के दिन से ही उन्हें पकाया हुआ ठण्डा 
जल कम-से-कम दिन में दो बार १० बजे और ४ बजे तीसरे 
पहर या इससे भी अधिक बार दूध पिलाने के सभयों के वीच 
में देना चाहिए । 

माता के दूध से बंचित बच्चों को गाय या बकरी का दूध . 
दिया जाना चाहिए। गाय का दूध माता के दूध से भारी 
होता है और वकरी का गाय से भी अधिक भारी | र 

आजकल स्वच्छ दूध नहीं मिलता इसलिए डब्बों का 
दूध पिलाया जाता है । ऐसी दशा में भी फाली का स उतना 
ही आवश्यक है | यथा सम्भव दूध ताजा ही दया ,जाना 
चाहिए, परन्तु स्वच्छ दो । , 

बिलायती दूध तीन प्रकार के होते हैं 7 ' | 


०“ में र्‌ः की कमी, े 
ऐन्ड गोट! इन दूधों में बसा और विटामिन सी की कर्मी, 
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रहती है। दुबंल पाचन वालों के लिए यह ठीक पड़ते है । 
परन्तु स्वस्थ के लिए इनमें क्रीम मिलाने की आवश्यकृता 
प्रती है.। सन्तरे का रस इनके साथ अवश्य दिया जाना 
चाहिए । 


सुखाये दूध से केलसियम कम हो जाता है । उसके लिए 
केलसियम लेक्टेड अलग से दिया जाना चाहिए । सातवे & 
सास से बच्चे को अनाज भी दिया जाना चाहिए | 

अनाज में कुछ गली चीजें जेस - गला भात, गली दाल. _ 
गेहूँ तथा जौ की दलिया और कुछ कड़ी चीजें जेसे -रोटी कां | 
छिलका, विस्कुट आदि होना चाहिए। अनाज जितना पचे | 
उतना ही बढ़ाना चाहिए । | 

(१) शकरा पदाथ कदापि न बढ़ने पावे नहीं तो दांत 


ओर स्वास्थ्य दोनों बिगड़ जाते हैं । 

(२) बंधे समयों पर भोजन मिले । 

(३) रुचि किसी हृद तक स्वाभाविक हुआ करती हैः 
परन्तु बहुत कुछ यह बनाई जाती है और वचपन ही वर्दे 
: अवस्था जब यह बनती है । बचपन में नमकीन खाने बाले 
सयानी तक्र नमकीन ही खाते हैं । और सीठा खाने बाले 
मीठा । | 

(४ बचपन में सफाई से और चबाकर खाने की आइ 


डालना चाहिए । ९ 
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इसलिए १२ वर्ष से १८ वष की आयु तक उनके आहार 
में रक्षक पदार्थ तथा कलरियों के मूल्य में कमी न होनी 
चाहिए । देखा जाता है कि आजकल किशोरावस्था सों बालकः 
बालिकायें प्रकृति के अनुसार लम्बे हो जाते हैं परन्तु दुबल 
आर नाजुक दो जाते हैं। कारण यह है कि वृद्धि के लिए 
पोषक अंश आहार से न पाने पर शरीर के रक्षित कोष 
. ( २९७९7४९ } से उन्हें लेते हैं । जेसे-नई हड्डियों के लिए 
बह कैलसियम पुरानी हड्डियों से ले लेते हैं। परिणामस्वरुप 
उनकी हङ्डियों कोमल और पेशियाँ ढीली हो जाती है और 

न्यून पोषण के कारण अनेक रोग उन्हें आ घेगते हैं । 
प्रश्न--६८. दूध की उपयोगिता लिखें और बतलावें कि उससे बनी 
कौन सी चोजें किसी रोगी के लिए व्यवहार को 
( 969.4 ) 


के लिए । 
विटामिन 


हुई कोन- 

जाती है ! 
उत्तर--दूध एक सबंश्रे छ भोजन है बच्चे, जवान और बूढों 

क्योंकि इसमें ओटीन, वसा, कार्वोज, लवण तथा 


~ ~ 
पाये जाते हैं | दूध आसानी से सदुष्य के शरीर की सारी 
कुछ अंशों में कर सकता है । 


`.“ ~ ( 
आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत 


_ द ह 
१, टायफायड के मरीज के लिए दूध को ट I 
है और दिन में कई बार उसे पिलाया जाता है | | 


बनाया जाता ks 
न २. मामूली बुखार के मरीज को दूध और सबूदानां 
खिलाया जाता दै. | 


या बालौ और सावूदाना मिलाकर Mt 
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३. इन्फ्लुयन्जा के रूरीज फो भी केवल दध यां साबूः 
दाना मिलाकर दे सकते हैं । 


४. छोटे बच्चों का तो ये प्रमुख आहार है। चाहे वो 
बीसार हो या स्वस्थ्य क्योंकि बच्चे बिना दध के नहीं रइ 
सकते हैं । 


५. एनेमिया के मरीज को काफी दध पिलाया जा 
सकता है जिससे उसकी तन्दुरुस्ती अच्छी हो जाती है | 


९. माताएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उन्हें भी बच्चा 
के जन्म क बाद से काफी दूध पिलाया जाता है ताकि उनको 
ताकत मिले । 


अश्न--$६. चार रोगों का वणन करें जो भोजन के किसी अवयव की 
कमी से होते हैं। प्रत्येक किस चीज की कमी से होता है 
बतलाएँ। = ( I969 A ) 


उत्तर :-- १ ) शरीर की कमजोरी, रतौन्धी, जुक्राम 
खांसी विटामिन "ए? की कमी से होती है । 


. विटामिन 'ए'-यह एक शरीर भार-वद्धक विटासिन 

* है | यह बसा, तेल आदि में बिलेय हैं यह साधारणतः मछली 

के तेल, अन्डे की जर्दी, मांस, मक्खन, छेना, हरी साग- 

-'संव्जियों आदि से प्राप्त होता है। शुण :--यह शारीरिक 
वृद्धि में सहयोग देता है । अतः बच्चों और गर्भवती स्त्रियों _ 
के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। भोजन में इसकी कमी ' 
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( ८७ ) 


रहने से रतौन्धी रोग हो जाता है- आक्रान्त व्यक्ति रात में 
भत्री भांति देख नहीं पाते। बच्चों के भोजन में इनकी कमी 
रहने से नाक, आँख, कंठ और चमड़े के संक्रामक रोग होने 
का अधिक भय रहता है । यह शरीर को नीरोग रखता है | 
यह पाचन शक्ति को ठीक रखता है | इसकी उपस्थिति में सांस 
सम्बन्धी रोग होने का भय नहीं रहता है | साथ द्वी, यह्‌ अन्य 
` विटामिनों को शरीर के लिए उपयोगी बनाने में सहायता 
देता है। 

(२) शरीर के चर्म रोग, प्लेगरा, बाल गिरने की बीमारी, 
स्कर्ची नामक रोग विटामिन 'बी? की कमी से होती है | 


विटामिन बी -का वास्तव में एक समूह है, जो (४7! amin 
3 Comए।९5 ) कहलाता है, जिसमें पांच छः किसिम की 
विटामिन “बी? पाई जाती है । यह ऊष्मा को सहन कर लेती 


है। इस कारण उबालने से नष्ट नहीं होती. पर जल में डई 


हे । 
जाती है । इसलिए जिस जल में साग को उबाला जाय उसे 
टमाटर, सेव, 


प्रयोग में लाना चाहिए। यह हरे साग, फल, | 
मटर गाजर, मूली, दूध, मटा, शहद, चावले ( बिनापालिश 
किया हुआ । ) अनाजों की भूसी, सूखे मेवे इत्यादि मे पाई 
जाली है। इसी की कमी से बेरी-वेरी रोग हो जाता दै । इस 
लिए भूसी और छिलका उतारा हुआ अन्नं नहीं खाना, चाहिए 
जैसे गेटटँ । मन्दाग्नि, कब्ज, त्वजा पर धब्बे, चिडचिडा | 
पथ; मी कुकी कमीज किस Bon मिन | 


fe) 


tri 
श्र 
४" i Be 3५ 


कक ) 


की कमी के कारण होते हैं । Peripheralneritis नासक 
रोग भी इसी की कमी से उत्पन्न होता है । 


(३) विटामिन सी--स्कर्वी नामक रोगका हो जाना, 
मसूढे से खून का बहना, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाना 
विटामिन 'सी? की कसी है | यह्‌ विटामिन जल में घुलती है। 
वायु के सम्पर्क में इसका जल्दी नाश हो जाता है। विटामिन 
ए और बी की अपेक्षा यह उष्सा को भी कम सहन करती है । 
ठंड में इसका नाश नहीं होता | फलों को यदि बर्फ में रक्खा 
जाय तो इस विटामिन का ह्रास नहीं होता यह विटामिन 
ताजे फल, हरी तरकारियों, आलू , गाजर, प्याज इत्यादि में - 
अधिक मात्रा में पायी जाती है तथा सब अन्नों के दानों में 
जब अंकुर फूट आते हैं, यह उपस्थित रहती है । अंकुरित 
अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर होता है । 


(४) विटामिन 'डी-रिकेटस, हड़डी का कमजोर 
हाना, बच्चों की हडिडयाँ टेढ़ी हो जाना लक्षण है विटामिन 
डी की कमी का। इस विटामिन की सहायता से शरीर में 
कैलासयस और फास्फरस का आत्मीकरण होता है। इसकी 
'कसी. के कारण बच्चों की हृड्डियाँ मुलायम होकर टेढ़ी हो 
जाती है ओर इन्हें सूखे का रोग ( Rickets ) घेर लेता हे l 
. यह विटामिन उन पदार्थों में उपस्थित रहती हैँ, जिसमें विटाः 
` मिन ए पाई जाती है अर्थात्‌ यह दूध, मक्खन, अण्डे, सदली _ 
के तेल आदि में मिलती है । यह विटामिन ए की अपेक्षा a ह 
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अधिक स्थायी है और उष्मा सहन कर लेती है | यहद तेल में 
. घुल जाती है। 
प्रश्न--७०. संक्तेप और स्पष्ट शब्दों सें एक निबन्ध लिखें :+- | 


शिशु के आहार के रूप में माँ के दूध का महत्व | ५ 
( (880 A.) 


उत्तर माता का दूध बच्चों के लिए सबसे उत्तम पदार्थ है | परन्तु 
तभी जब माता स्वस्थ हो | साता का भोजन उत्तम प्रकार का हा 
और संयम के साथ दूध पिलावे | लेकिन आजकल गरीबी, 
दरिद्रता और फैशनोपासना के कारण यह असम्भव है | माता 
के भोजन उत्तम होने चादिए क्योंकि नुच्चों को बहुत से रोग 
बहुधा माता के दूध के खराबी के कारण दो जाता है । शिशु 
को दूध जो माँ से प्राप्त द्वोता है उस माँ Ei Ee मात्रा सें 
विटामिन बी? देना चाहिए | इसके अलाचे माँ को हर हालत 
में परहेज रखना चाहिए। दूध पिलाने का समय बिलकुल 
चधा रहना चाहिए। तभी बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं । अनिय- 
मित समय पर दूध पीने वाले वच्चे की तन्दुरुस्ती खराब हो 
जाती है । माता के ही दूध के कारण बच्चे स्वस्थ रह सकते 
हैं। साधारणतः आरम्भ से बच्चे को २२ घटेधपर दूध 
पिल्लाना चाहिए | बाद में बच्चे जब ४-६ महीने के हो ज्ञाय 
वो ३-३ घंटे पर दूध पिलाना चादिए । माता के दूध के अभाव 


h 


, * में गाय का दूध पानी मिलाकर औंटकर और चीनी डालकर # 


२- या ३-३ घंटे पर पिलान। चाहिए । चूँकि गाय का दूध 
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ब्र 


` प्रश्त- 


उत्तर - 


(६2) 


भी आजकल शुद्ध नहीं मिलता इसलिए छोटे बच्चों के लिए 


अरे ~ . कर] 
ग्लेस्को, लेक्टोजन को काम मों लाना चाहिए । 
७१. संक्षेप में एक निबन्ध लिखें -- 


टीन के डिब्बे में बन्द किये गये खाद्य पदार्थो के उपयोग पर 
संक्षेप में एक निबन्ध लिखें । 


१६४५ ई० के पूर्व जिस समय अंग्रेजों का राज्य था, विलायत 
से टीन के डिब्बों में तरह-तरह के खाद्य पदार्थ बन्द कर भारत 
में आते थे जैसे सूअर का मांस मछली, जाम, जेली एवं 
ड्राई मिल्क इत्यादि । किन्तु जब से अंग्रेज लोग भारत को 
छोड़कर चले'गये तो टीन के डिब्बों सें वन्द मात्र विदेशों से 
आना कम हो गया | इन दिनों अमेरिका से ज्य।दातर बड़े बड़े 
डिब्यों और पीपों में 079 m7] बराबर आता रहता है। 
हमार भारतवप को इस दूध से यहाँ की जनता को बहुत लाभ 
है । इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता 
है। इस तरह के दूध सारे भारतवर्ष सें मुफ्त बाँटे जाते हैं | 
इसके अलावे हमारे भारतवष में 7 7/]| अब बहुत तैयार 
हान जगा हैं| टीन के डिब्च्रों में बन्द कर यह सारे भारतवर्ष 
में भेजा जाता है । मुर्बे इत्यादि भी भारतवर्ष में तैयार कर 


डर “so शक पी ७ पु ७ के 
, ` इसक भिन्न-भिन्न भागों में भेजे जाते हैं । 


| शुष्क दूध ( D7 0] )--के पोषक तत्व अधिकांश... 
'„ = नष्ट नहीं:होते । D7 | बहुत दिनों तक नहीं बिगड़ती। 
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प्रश्न--७२. निबन्ध लिखें-- 


> 


(४६४१5) 


'्राजकल बच्चों को लैक्टोजन, ग्लेस्क्रो, हालिक्स, नेशल्स 
मौलटेड सिल्क पिल्लाया जाता है ! चूँकि बाजार में दूध अच्छे 
नहीं मिलते | हमारे देश में चाय के शौक़ीन लोग मौलटेड 
सिल्क्र या 7४ mM]; चाय में सिलाकर बड़े चाब सें पीते 
हैं। दक्षिण भारत से ओम्लटीन कोको सारे भारत में बन्द 
डिब्बों सों भेजे जाते हें। इन चीजों को हमारे देशवासी 
तन्दरुस्ती के लिए काम में लाते हं। यदि टीन क डिब्बे 
्लोलने पर चीज बढ़िया और अच्छा {मले तो उसी को काम 
में लाना चाहिए । जिस डिब्बे में सूखा दूध बन्द हो उसको 
खोल देने पर दूध को जल्द समाप्त कर देना चाहिए । जाड़े 
और गर्मी में १४ दिनों तक और वरसात में ७ {दनं तक 
डिव्बा चल सकता है | 

( I960 5 ) 


(अ) टमाटर (आ) अंकुरित बीज | 


उत्तर- पहले यह इंगलैंड और अमेरिका में बाग की खूबसूरती के लिए 


शाकों के किसी भी एक फल सां एक सा 


बोया जाता था | यह खत में षेदा होता आर सस्ता विकत 


$ । इसलिए तो यह तरकारी दै | परन्ठु यह संतरा संत्र ओर्‌ 
गुण रखता है । इसीलिए ग्रह फल 


अंगूर बल्कि इससे बढ़कर 
ते हैँ जो सेव, सन्तर। ऑर 


है । इसमें वह समस्त अम्ल ह 
अंगूर तीनों रें मिलकर 


रान्घक्र आदि-लवण 
क थ नहीं पाये जाते! 
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होते हैं । इसमें फॉस्फोरस चूम, पे 5 
ण॒ होते हैं जो सिवा पालक आंदिं | f 


१ 39 tk ५० 


प्रशन 


(२) 


इसमें विटामिन ए और बी सभी फलों से ज्यादा होते हैं 
और विटामिन सी संतरे से कम। वास्तव में पका हुआ 
टमाटर गरीबों का सेव, संतरा अंगूर, अनार सब हैं। छोटे 
'वच्चों को दूध पिलाने के तीस मिनट पहले टमाटर का रस 


पिलाना चादिए नहीं तो उनके पेट में पीये हुए दूध के थक्के 
जम जाते हैं। 

अंकुरित बीज :-इसमें विटामिन सी? होता है। अतः 
स्फर्वो के मरीजों के लिए आवश्यक होता है। सबसे पहले 
चने को १२ घंटे तक जल में भिगोया जाता है। इसके बाद 
पानी से निकालकर एक साफ कपड़े में बांधकर एक खूँटी से 
लटका दिया जाता है | कुछ ही घंटों में उसमें अंकुर निकल आते 
हें । तब उसमें नमक या मिसरी मिलाकर खाया जाता है । 
अंकुरित बीज वाले अन्न प्रत्येक व्यक्तियों को खाना चाहिए | 
इसस्रे कब्ज दूर होती है और शारीर में ताकत होती है । 


७३ पशु तथा वनस्पति से पेदा हुई चर्वो में क्‍या अन्तर है 
विस्तार पूर्वक लिखे ? 


उत्तर - पशु वबसा--(१) घी, चर्वी, मछली का तेल है । (२) वनस्पति 


7 
fe 


वंसा--तेल, कोकोजेम डालडा है.। ई धन पदार्थो में बसा का 
“विशेष स्थान है । क्योंकि इसमें सबसे अधिक ताप होता है | 


- ` पशु वसा--यह शारीर के भीतर इकट्ठा होकर कोमल अंगो 


(40. 
: ® 
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जैसे - आंत गुर्दे आदि को सर्दी, गर्मी से बचाता है | क्यों कि 


£ 
i} मन 


शी 


( ६३ ) 


° 


इन सब अंगों के ऊपर इसके तह जञम जाने के 'कारण सर्दी, ' 


गर्मी का प्रभाव पहले इसी पर पड़ता है | 
पशु बसा मे' विटामिन 'ए? पर्याप्त, मात्रा मे होता है । 
जैसे--घी, मछली के तेल मे' विटामिन डी भी होत है जो . 


भोजन से चूना और फार्फोरस खींचकर और उनका अनुपात 
ठीक करके हड्डी और दांत बनाने मे सहायक होता है। 
अगर वसा की कमी हुई तो आहार का चूना अनपचा ही 
निकल जाता है । इसी के कारण आंतों मे किसी भी तेज 
पदार्थो से हानि नहीं पहुँचती। यदि भोजन मे काफी वसा न 
हो तो अधिक मीठा श्वेतसार पदार्थ पेट मे' अम्ल बनकर 
आंतो' मे खराश आदि रोग पैदा कर देते हें। इसी कारण 


' तेज चीजों का प्रभाव घी खा लेने से हल्का हो जाता है । 


पशु वसा: की कमी के कारण बहुधा हाथों-पैरों मे पानी 
उतर आता है । और उसमे' सूजन आ जाता है। बच्चे इसी 
कसी के कारण बहुधा दुर्वेल और औसत तौल से कम होते हैं । 
साधारण आवश्यकता से अधिक चिकनई' चर्बी के रूप में 
शारीर में इकट्टी हो जाती है | परन्तु यदि अधिक हुई तो अन- 
पची निकल जाती है और अपने साथ सोडा, पोटाश और 


wl 


कैलसियम भी ले जाती है। इससे पाचन विगड़ जाताःहै [क 


( ६४) 


विटामिनों के ख्याल से यह लाभदायक नहीं है। आहार में 
कम से कम कुछ तेल जो वनस्पति बसा हैं, होना चाहिए । 


किन्तु तह बिलकुल शुद्ध होना चाहिए । आजकल जो तेल 


बाजार में सिलते हें उसमें तरह-तरह की मिलावट है, जेमे- 
सरसो में, राई में, खरबूजा, करेलो' के बीज आदि तेल के 
व्यापार में अत्यधिक मिला दिया करते है। जिससे शारीर में 
सूजन आ जाता है और स्वास्थ्य खराब हो जाता हैं बाजार 
में डालडा या कोकोजेम बहुत प्रकार के मिलते हैं जो हरं तरह 
से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है । 


प्रश्न-७४. प्रतिदिन के शारीरिक शक्ति की आवश्यकतायें पर कसरत, 


भोजन, जलवायु तथा कपड़े का क्या प्रभाव पड़ता है । 
( 9584) 


उत्तर कसरत :-स्त्रास्थ्य को उत्तम दशा में रखने के लिए व्यायाम 


बहुत उत्तम है। ब्यायाम या कसरत करने से शरीर की सव 
पेशियाँ कायम रहती है । उसमें संकोचन .और प्रसारण होता 
है। इससे उनको क्रिया करने की आदत हो जाती है। उनगें 
रक्त का संचारण अधिक होता है और शरीर बलवान ही 


« जाता है। उसमें अधिक परिश्रम करने की शक्ति आ जाती 
. है! व्यायाम से शारीर के सभी अंगों को फायदा पहुँचता है । 


भोजन : -भोजन बह्‌ वस्तु है जो शारीर की क्षति को पूणं 


करें और ताक़त या शक्ति उत्पन्न करे | भोजन का उत्तंस 


प्रकार का क । इसमें प्रोटीन» 
© होना thi Qollection ज्ञी d by eGangotri . . 


rs 


( ६५ ) 


कार्वोहाइड्रे ट, वसा, विटामिन, खनिज, लबण और जल-हीना 


अत्यन्त आवश्यक है | मनुष्य को काम के अनुसार भोजन 


मिलना चाहिए; अच्छे भोजन पर ही शरीर स्वस्थ्य रह 


सकता है । 


जलवायु --मनुष्य का स्वास्थ्य जलवायु पर ही निर्भर 
करता है । अतः हर मनुष्य को शुद्ध जल और शुद्ध हचा 


-सिलना जरूरी हे। आजकल शहर की गन्दगी ओर धनी 
“आबादी सील और कारखाने की अधिकता के कारण शुद्ध 


जलवायु का सवदा अभाव रहता है | पूच समय में लोग वहीं 
पर जाकर बसते थे | जहाँ की जलवायु स्वास्थ्य प्रद्‌ होती थी | 
अशुद्ध जल और गन्दी हवा से बहुत से रोग ऐसे हो जाते हैं । 
जिससे थोड़ी देर में मृत्यु हो सकती है । 


कपड़ा :-कपड़े पहनने के दो प्रयोजन हैं। (१) शारीर | 


को सर्दी, गर्मी से बचाना और (२) शरीर के सौन्दर्य को 
बढ़ाना । वस्त्र ऐसा होना चाहिए जो कि दोनों आवश्यकताओं 
की पूर्ति करें । गर्मी के बस्त्र इस प्रकार के होने चाहिए । 
जिसके द्वारा ताप का पूणं विसजेनह्दो जाये अर्थात्‌ ताप 
लता रहे और स्वयं ताप का शोषण न करें | जिनके 
पसीना भौं बराबर सूखता रहे । जाड़े में ऐसे पोशाक की 


“<श्यकत। है जिनके द्वारा शरीर के ताप का विसजन नही र 
` पाचे और बाहर सें: ठंड भी उनके द्वारा शरीर: तक न पहुंच कँ, 


७ ६३ ) 


प्रशन--७५. एक पन्द्रह दिन के शिशु की मां सर गई है उसके खिलाने 


उत्तर 


h= 


4 
~ 
~ €. 


पिलाने का क्या प्रबन्ध करोगी ! (9584A 3» 


ऐसे बच्चों को जिसकी माँ मर गई है ओर जिसकी उम्र केवल 


१४ दिनों की है उसे गाय और बकरी का दूध पिलाना लाअ 

दायक होगा । इनके अभाव सें सुखाए दूध जेसे ग्लेक्सो 

नेशल्स मौलटेड मिल्क, ऐलेन ब्रीज फुड या हलिक्स देना 
चाहिए | गाय का दूध अगर मिल सके तो ताजा हना 
चाहिए । गाय के दूध में जितना गाय का दूध हा उतना ह 
जल मिलाकर इतना ओऑटना चाहिए ताकि उसके कीड़े म* 

जाये | उसमें थोड़ी चीनी डालकर दो-दो घंटे वाद ९४ दिन 
के शिशु को पिलाना चाहिए | रात को जब बच्चा सो जाय तव. 
उसे जगाकर दृध न पिलाना चाहिए। जब-जब दूध पिलाना 
हो तो दूध की थोड़ा ग्म कर लेना चाहिए। एकबार में बच्चे 
को तीन औंस दूध पिलाना चाहिए ! दूध पिलाने की शीश 
१५ दिन के बच्चे को शीशी से दघ पिलाना चाहिए । बच्चा क 

दृष्छ पिलाने की शीशी खास तरह की होती है | दूध मिलाने की 
शीशी का सुँ हू दोनों तरफ होना चाहिए । एक सु हे पर बल्ने 
तैर एक पर निपुल लगा रहता है.। निपुल मं एक छोटा सां 
छेद रहता दै जिससे दूध निकलकर बच्चे के-सु ह में जाता 
हे। शीशी की सफाई- दिन में चार बार कम शे कम 


` करना चाहिए ।. इसमें सोडा और गर्म पानी डाल Pe 


fl 


Cs Tien अयाय या बकरी का दूध नन मिलें तो 


है ९. 


( ६७ ) 


विलायती दूध बनाकर ग्म कर बच्चे को पिलानां चाहिए और ' 
उसमें थोड़ी चीनी डाल क£ देनी चाहिए | 
"प्रश्‍न -७६. पनीर ( ९९५९ ) अथवा खोओ के पोषक तत्वों की 
विवेचना कीजिए | ( 959 A): 
उत्तर--पनीर-इसका प्रयोग यूरोग में बहुत अधिक होता है । यह दूध | 


` 


से तैयार की जाती है । इसमें केसिन, बसा और लवण होते 

हैं। किन्तु एक विशेष प्रकार के गन्ध कें कारण केवल वही 
` लोग इसका प्रयोग करते हैं जो कि अभयस्त हैं इसमें पर्थाप्त | 
पोषक शक्ति होता दै । हमारे भारतवर्ष में इसका प्रयोग नहीं | 
के बराबर है। | | 
खोआ--दूध को कड़ाही में रखकर खूब औंटते हैं । गाढ़ा | 
होते-होते खूब आऔंटते-औंटते हलुआ की तरह हो जाता है | 
जिसे खोआ कहते हैं | यह पुष्टिकारक, मस्तिष्क रे एबं आंखों | 
को बल देने वाला है | यदद स्व! दिष्ट ओर जीयेवद्ध क होता है | | 
किन्तु यह देर में पचता है । दुर्बल मेदे वालें को अधिक प्रयोग 
नहीं करना चाहिए | खोआ में चोनी मिलाकर पेड़ा बनाया | 
जाता है। पेड़ा खाने में बड़ा मजेदार होता है | सथुरा, गया | 
और बैद्यनाथ धाम का पेड़ा अधिक प्रसिद्ध दै। यदि इन | 


i ये ४ 
पेड़ों को एक वार चख लिया जाय ता बिना खाये नन्द 


.४ आयेगी... | 
स लवण से शरीर को क्या लाभ है ' है 
„ होते हैं। मुख्यु लवण का नाम बवाइये | ये.क्रिन 

पदार्थों में पाये जाते हैं। . ` पु ; 


t ड अं 
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उत्तर :--यों तो हमारे शरीर में कुल ३२ लवण उत्पादक मौलिक हैं । 
परन्तु उनमें से कुछ ही मुख्य हैं | 


१ चार उत्पादक :-केन्शियम, पोटाशियम, सोडियम, लोहा, 
ताँवा, सेंगनीसियस ।' 


~) 


अस्लोत्पादकः-फासफोरस, गन्धक्, क्लोरिन और आयोड़ित । 
दाँत ओर हाइयॉ खासकर लवण से बनते हैं । इन्हीं के रहने 
के कारण मांस पेशियाँ मजबूत होती हैं ओर दिल की गति 
होती है । फेफड़ा, आंत, जिगर, प्लीहा और गुर्द अपना कास 
अच्छी तरह कर सकते हें और खून में दौरान भी दो सकती 
है । लवण के कभी से बहुत से रोग हो जाते हैं, जिनमें से 
दाँत और हड्डियों के रोग, खून की बीमारी, खून की कभी, 
गठिया अनपच, कब्ज, खट्टी देकार का आना. मचली हृदय की 
कमजोरी और घेषा मुख्य हैं। मांस. दाल तथा अन्य अनाज 
भे अम्ल रस बहुत होती है परन्तु गरीदार मेवे जैसे-बादाम, 
हरे शाको ओर धरती के ऊपर की तरकारियॉ और फलों में . 
चार अधिक होता है! आलू, गाजर, में चार प्रधान होता है 
, नींबू का रस भी क्षार बन जाता है । 


4 
| 


कैल शियस ( चूना )-चूने से दांत और हं ड्डियाँ ,बझती 
' £ ६». संक्रामक रोग से बचाव होती है। बच्चों के भोजने में 
५ ` ` होना चाहिए। यह दूध, दिल अनाज, फल, हरें-.. 
be सक) अन्डीं, अन्डें के पीले भाग में चूना पाया जाता है। . * 
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फास्फोरस :-इससे हड्डियाँ बनती हैं और सज्वूत, कि 
होती है । यह चूने का साथी है. । इसकी कमी से शरीर बढ़ना रे 
बन्द हो जाता है । यह पालक, गाजर, लोकी. मूली, खीरा, 
फूलगोभी, जौ, गेहूँ; दाल, मांस, मछली और अन्डे में पाये' 
जाते हैं । 
१ लोहा--यह तीसरा लवण है | रक्त में लाल रंग उसमें 
रक्त कण के उपस्थित के कारण है. जोर लोहा से बनता है ! 
“रक्त के इन कण का कार्य है--सांस द्वारा अन्दर गई हुई बायु 
से आक्सीजन खींचकर शरीर के सेलों में पहुँचाना और उनके | 
विकारों के जलने में सहायक बनकर उनके स्वास्थ्य ओर वृद्धि | 
में सहायता देना । आंतों में पच कर रक्त में गये हुए खाद्य 
पदार्थों के जलने में सहायता देना। रक्त क यह लाल कण | 
गहे से बनते हैं। शरीर में रक्त की कमी से स।धारणत 
आहार में लोहे की कमी समना चाहिए। लोहा निम्न- 
लिखित चीजों में पाये जाते हैं: हरी पत्तियों वाले साग, : | 
पालक का साग, करम कल्ला, मेथी का साग, बथुआ का साग, 
तरबूज, खीरा, मटर टमाटर, मूली, प्याज, दाल, गाजर 
मछली, अन्डा. कलेजी कच्चा मांस | 
नमक--इससे खून की सफाई दोती है और रा मे कानी 
का दौरा डीक, होता है.। पेट में नमक का तेजाब बतत f ] 
FE न्‌ खाने से पचन दुबंल हो जाता दै। ` शरीर में या 
पड़ जाती है:!.ख़ाल के फटने का रोग हो; जाता हारो 
को, मांस खाने वालों से नमक अंधि 
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नमक खाना भी हानिकारक है | गुर्दे के मरीज को जिन्हे बहुत 
पेशाब होता है, गठिया, जलन्धर आदि रोगों बालों को अधिक. 


, .नमक नहीं खाना चाहिए । 


° 


आयोडीन :--यह भी शरीर के लिए जरूरी लवण है । 
इसकी कमी के कारण गले में घेघा निकल आता है । शरीर 
की बाढ़ रुक जाती है। इसकी कमी से खून की कसी हो जाती 
हे | तालाबों या उसके निकट कि धरती में पेद़ा.-लोने बाले 
शाकों और फलो में भी आयोडिन काफी होता है । प्याज, नींबू 
में अधिक आयोडिन होता है । 

गन्धक :--गन्धक शारीर के प्रत्येक अंग का एक जरूरी 
हिस्सा है। दिमाग और नाखून को बनावट में इसका स्थान 
है । वाल, नाखून गन्धक की कमी से टूटने लगता है । पाचन 
में भी सहायता होती है। अन्डा, सेम, दाल, मूली, प्याज, 
कोभी. पालक ओर सलाद में गन्धक बहुत है । 


तांबा और मैंगनीज --लोहे से खून बनता है परन्तु लोहे 
में तांवा या मैंगनीज जरूर होना चाहिए नहीं तो लोहा अन- . 
पचा अन्न के साथ निकल जाता है। भैगनीज की कसी से 


| ८ धनैतुष्य में नपुँसकता आ जाती है। स्त्रियों में बच्चों के प्रति घृणा 


t 
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छी जाती है। तांबा निम्नलिखित चीजों में पाया जाता * 


(SS 


"5 .रालजम, खीरा, प्याज, गाजर, फूलगोभी, टमाट 
आल,*पेलक्र, अंगूर, सेव इत्यादि । 


& fp fe] 


~ ( १०१ ) 
मैंगनीज नीचे लिखे चीजों में भी पाया जाता है ..... 


= अनाज के ऊपरी हिस्से में जेसे--गेहूँ के चोकर में, चावल :* 
के कण में, बादाम, दाल, गोभी, सलाद इत्यादि | 


प्रश्न--७८. बैक्टीरिया ( जीवाणु ) के विषय में वणन करें | 


उत्तर - यह एक साधारण अनुभव है कि रोटी, भात, कटे फल तथा - 
अन्वेसी गीली चीजों में शीघ्र भोड़ी या फफंद लग जाती है. 
बल्कि सील स्थान में रक्खे हुए सूखे पदार्थों में भी भोड़ी लग 7" 
जाती है, लेकिन आग में गर्माने या घाम में रखने से यह दूर 
हो जाती है । 
दि इस भुकड़ी या फफूँद को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाय 
तो यह अति सूक्ष्म पौधों जैसे सजीव पदार्थो का समूह 
मिलेगा। इन पदार्थो पर हजारों आजाते ह और नंगी 
आँखों को दिखाई नहीं पड़ते ! यह हर समथ दवा में उड़ा . 
करते हैं और जहाँ-जहाँ खाने में, पानी में, वत्तैनों में वायु के 
साथ पहुँचते हैं यह अत्यन्त वेग से बढ़ने लगते हैं । मिनटों 
भें ये एक से अनेक हो जाते हैं, और २४ घन्टे में ३ पद्म से 
भी अधिक हो जाते हैं । जब ये आहार-पदारथ में लग जा हें न 
उक्षकेः कार्बोहाइड्रेट आदि का रूप बदल देते हूं. : 


(नाशु ही के. कारण गोबर आदि चीज सूड गलकर हू 


/ - और पहनने के समस्त पदाथ किसी न गन किसी गः 
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कारण पैदा होते हैं। ये जीवाणु अनेक प्रकार के होते हैं । 


` कुछ सलुष्य के लिए उपयोगी और कुछ हानिकारक । इनमें 


उपयोगी ज़ीबाशुओं में खमीर के कीटाणु तथा दही के कीटा 


` झुख्य है | फफूं द दितकर नहीं होती और हानिकारक भी नहं 


होती, परन्तु इससे चीज का स्वाद बिगड़ जाता है और कुछ 
समय म वह पदाथ विकृत हो जाता है। यदि शीघ्र ही यह 
रोक दी जाय तो वह पदार्थ फिर उपयोग में लाया जा सकता 
है । हानिकारक बैक्टी रियों सें सडन और रोग रे-अैक्टी रियाँ 
आते है। पौधे जैसे यह भौ होते हैं परन्तु खमीर से भी छोटे 
होते हें । खमीर के कीटारुु वायु में डड़ते हुए अति सूक्ष्म 
पौधे जैसे होते हैं जो गीले कार्बोहाइड्रेट तथा शर्करा पदार्थो में 
्रविष्ट होकर इनके कणों में परिवर्तन शुरू कर देते हैं. पहले 
यह कार्बोहाइड्रेट को शर्करा के रूप में बद्ल देते हैं। फिर 
राकरा को एलकोहल और कार्वोनिक अम्ल में बदल देते हैं| 
पाव रोटीं इसी कारण स्पंज जैसी फूल जाती है। यह कीट णु 
१० से ३० डियो से” तापमान तक भलीभांति बढ़ते हें परन्तु 
तेज आंच में ये मर जाते हैं। ठंठक में ये चेकार हो जाते 
६ | सना आटा कुछ समय तक वायु में रहने से खमीर के 


ह जीवाणु वायु से ले लेता है | परन्तु अधिक समय में उसमें 
। आसन आ जाती है। गुड़, चौनी.आदिंसे सिए का 


कि, शाराव: बताने .में,यही जीवाणु योग दे; || 


सा पांचिन के लिए, बड़े उंपयोगी होते हैं | ` पर्ल 
"7 यथि में संड़नेवाली श्रेणी से प्रथक होते हें। ये पेट में 


ECO Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
९० र 
5 | के भर EE १८ छः 


a 
> 


~ 


A, 


| 
है ( १०३ ) 
पहुँच कर समरत रोगों के वेक्टीरियों को मार देते हं। ईसी \ 


लिए दही पाचन रोग में अति उपयोगी पाया जाता है | परन्तु ;,/ 
ही शुद्ध पात्र का और ताजा होना चाहिए अधिक.-बएसी 


होने पर इसमें भी सड़न आ जाती है । 


प्रशन-५६. टिप्पणियाँ लिखे :-- 
सन्त्रा, नींबू, आम, मँगफली । 


उत्तर-सन्तरा--इसमें विटामिन ए, बी, सी तीनों होते हैं । . इसमें 
विटामिन अनार से अधिक होते हैं। कलरी भी अनार से 
अधिक होती है । विटामिन 'सी? सबसे अधिक होता है | यह 
रक्त और पाचन के लिए बड़ा उपयोगी होता दै । सन्तरे की 
जाति के सब फल रक्त से यूरिक अम्ल निकालते हें | इसलिए 
गठिया के रोगियों के लिए विशेष उपयोगी होते हैं । 

नींब--यह सन्तरे की ही जाति काफल है। यह ही 

अकेला ऐसा फल है कि जिसकी खटाई रक्त में अम्ल की जगत . 
ज्ञार पैदा करती है | इसमें विटामिन सन्तरे से कम होते हैं | 

परन्तु लवण और साइट्रिक अम्ल सम्तरे से अधिक द्वोते हैं ; 

8 जो पाचन के लिए बड़े उपयोगी होते हैं । बासी मु ह LR हा 3 ही 


. १.र कब्ज दूर pa है.। भो जंक्तके परचात र 2 
/ मुँह साफ हो आता दै और दांत के रोग नह द द 
री दृष्टि से तींबू का रिवाज बहुत बढ़ना चाहिए । 
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° आम-यह शरीर के लिए उपयोगी फल है। पका आस * 
` पतले रस का गुणकारी होता है। कलमी आम देर से पचत 

है । अच्छे आम में विटामिन 'ए? और 'सी? होता है । आम 
खाकर दृध पीने से स्वास्थ्य को लाभ होता है। कच्चे आफ 

क| चटनी, अचार बनाया जाता है, जी भोजन को रुचिकर 

बना देता है | लू लगने पर आम को पका कर शबंत बना.कर 

पीने से बहुत लाभ होता है आम के रस से अमावट बनाया | 


Sr 4 


जाता है | BD 80३ 


म्‌गफली :--इसमें विटामिन डी? होता है | यह पौष्टिक 
मेया है। यह देर में पचता है। मूँगफली को छिलके २ 
निकालकर खा सकते हैं| इसको भूनकर भी खाया जाता है । | 
मू गफली को चीनी में पागका#भी लोग खाते हैं। इससे 
पाखाना साफ होता है यह देर मों पचता है अत: अधिक खाना 
लाभदारर नहीं । | 
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